हर अनुवादक _ 


ारकापसाद शर्मा, पजन्‍ चाए- 


फल गई 0ीपंथांग एप्पल, ( एक्स ). 





| हर पा) 


कदूबब5 


9 ४. 


कक कह क न तक 4३ आकर... 





समद् फॉदने के लिए हनुमान जी का मदन भत्त. 
ना आर वहाँ से फरलाग मार ना । मार्ग मं सेठ 
के साथ इहलुपानओी का केशापकथन 
नाशगाना शुरसा के 3 न हिल 
का घच्च कर, समुद्र के उस पार पहुँच कर, ध्नुपान जो 
का लग्बाहिकूड पर परैचना। | 7 





8 


अनेक प्रदार से मोती हुई देख और जानकी जो वा 


कहाँ ते पाते के कारण, हनुप्रान जी का दुःखी होना | 
छठवी संग. एल 2 5 हुछ 
. तबृनन्तर इनुप्रान जी का, रावण के आग्रात्य पहे 
स्तादि के घरों की सम्र॒द्धि तथा राषणा की शिविका तथा 
बसके दातामशणंहपादि को देखना 
विवाँ सगे... या ता पक 
हनुम्ाम्त जी द्वारा पृष्पकपिमाव का देखा जाना 
शोर जानकी जो के न देखने के कारण, हनमान जी का 


4 3050 





साता वहाँ न देख परी, तब 
+गुपान जो का विमान से कूद कर झोर परकोरे 
5 कर, विचार करना | मम | 


.. परकोदे पर बैंढें हममान जे 
काश हे सह़जप विकदपे का उदय 


से आश्ये*-वारिका का दिखल्ााई य 


हनुयान जो का धाशोडवारिका में जाना. 


वादिका का पर्गात | हनुभान जो को 






















ज्ञा गवबणा का सौता जी का 


होसका कस कक रे ५7०१ कह छत 3० ०४०४ 4००० फंड कक पक पा, 





5] 


हरदा प्रलो तन दशन | 














+  शबण की बातें सुन ला 
यह उत्तर बेला कि, तू मे 


भेत्र दे नहीं तो उनके बाशो। 





आल ये 2२ ५ का वी 
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तक भा 
है 








क्‍ ही *१७८--३९ ४ 
हशुपान जी के सीता जा से यह कहने पर कि,तम 
मेरी पीठ पर बैठ कर चली चल्लो, उत्तर में सीता ञी का 
उनसे यह कद्दना कि, यही घच्छा होगा कि. भ्रीरामचन 
जो रुवयं था कर, उनका उद्धार कर | 
अड्तीसर्बाँ सग ३९४--४१० 


रस पर हनुमान जी का ज्ञानकी जी से श्रोरामचन्द्र' 
जो का देते के लिए चिस्दानी का भाँगना। इस पर 
जानकी जो का हनुमान जी को काकाछुर को रहस्यमयी 
बटना का छुनाना शोर च्यूडामणि देना । 
जनताली सवा पर ..... ४५४०-४२२ 


“ता जो का हनपरान जी के प्रति प्रश्न कि, वानर- 


* .. 


सकता कार शीरामचतद्र एवं लक्मण किस प्रकार सप्रद्र 


. ॥7 कर छाड्ढा में था सकेंगे ! इस शड्भाव्मक प्रश्न के 
.. उत्तर में हनुमान जी द्वारा समाधान | 


_.... इजुमान जी का जानकी जी से बिदा माँगना और 
थरागे के कत्तंत्य के विषय में विचार करना [227 


वाताज्ञाप करने के लिए हनुमान जो का झअशोकवारि 
को विष्यंघ्त करना । 
११ 


- - शक्तियों का रावण के पास जा, 
अशोकवारिका 













बसे इस कुकत्प का समुचित दण्ड देने के लिए प्रार्थना 
करना इस पर ध्ह्सी हज्ार रात्ततों की सेना का भेत्ता 
जाना ओर हनप्रान द्वारा बन सब के धध का पर्यान | 


तेताशीसवाँसग. ० ४४५--४ 
....  जैत्यपात्नों का हनुमान द्वारा नाश ओर सब को 


.... .. : हनुमान जी द्वारा श्रीराम एवं लकच्मणादि के नामों का 

रा पर हा ५ ७ खाया जाना | वर का 
.. चेवालीमवर्वाँसग - |. ए४५०-४५५ 

उन राक्षसों के मारे जाने का संघाद सुन ओर 

क्रोध में भर, रावण का अम्बमातती को भेजना झोर 

हनुमान जो के हाथ से जम्ब॒माली का मारा जाबा |. ० 
पेताछीसवाँ समा... . .. ४५६--४ 

.. तद्नन्तर राघणा के भेजे हुए सप्तम त्रिपुत्रों का हनु- 

मान जा हारा बच 7 
छियालोसवाँसग पा ५७६०-४६ 

मंत्रिपुजों के मारे जाने के बाद, रावण के विरुपालाडदि | 















००९2७ 

















भेजी हुई एक बड़ी फौज के साथ राषण-पुत्र ध्यत्तपकुमार 
का घध्याना ओर दज्॒मान जी से युद्ध कर सैन्य मारा 


स्ममाआा जा कक 
















( है) 


सेबाँधा ज्ञाना शोर रहिसयों से बाँध कर राक्तसें द्वारा... 
हसुपात जी का रावण की सभा में पहुँचाया ज्ञानां 
सभा में हनुमान जी के साथ प्रशक्षीत्र । 
इनचासवाँसग....... ० ("७५०१-७५०६ 
.... रावशा का प्रताप ओर तेज देख इन्नुपान ज्ञी का मन 
ही मन विस्मित होना । गा 
प्चासबाँ संग 2.० जप 5 यु ब- बह... 
रावशा द्वारा पूछे ज्ञाने पर, दज्ञ॒पान ज्ञों द्वारा, सुभ्रीच 
ओर श्रौरामचन्द्र जी की मेत्री का हाल कहा क्ञाना | हनन 
नजोका अपने को शीरामदूत कह कर परिचय देता | 7 
इ्याबनवाँ संग... /ऋ/+ छशछशवनन्‍फरशश 
द श्रारामचन्द्र जी का वृत्तान्त कह कर, हमुवान ज्ञी 
का राषरश को यह उपदेश देना कि, तुम जानकी जी, 
श्रीरामचन्द्र जी को ल्लौदा दो | सोता को न क्वोटाने पर 
- छइन्नुपान जी का राधण को उसकी भाषो भारी दृदृशा 
.. का दिगंदशंतन करना। इस पर कुषित धो राषण द्वारा 
0.५... हनु आन के वध्च का आंक्षा दिया जाना । मे मा 
!७..आ व नेवी सग हा. ३ "२१-३० 5. 
छ.. दुत के धध को नीतिविरुद्ध बतत्ता,विभीषण का - 
5 (्रावणोंकी समक्ताना। अन्त में दूत का ऊड्ज मछु करने की 
बात को राषण का मान क्षेना शोर हसुमात जी की पूंछ 














५६.१० 


.. किया जाना। उधर हलुप्रान जो का झपने शरीर को 
.. खसकॉग कर, बंचबनों से मुक्त ध्वीता, धपने पाछे लगे हुए. 
..  रा्तलों का नगरद्वार के एक परिध को फिर निकाल, ह 
उससे बध करना | 2 द 
चानवर्वासग 55... +/.... ७४०--५५० 
... नुमान जी का अपनी पूक् की धाग से विभोषगा 
का घर छोड़ कौर प्रहर्त के घर से ग्ारम्ध कर, रावण. 
के राजप्रासाद तक, सब घर में ध्याग लगा कर इनकी 
भरप करना | छड्ु में इस अप्लिकाशर से घर घर 
..._ दाह्याकार का मचना और देवताओं! का प्रसन्न है ना। 
पचपनवाँ सग मा 53 
लड़ा में अभिकाग ३ देख, हनुमान जी के मन्त में सीता 
... के भह्म हो जाने का विद्यार उत्पन्न हे'ने पर, इनका 
... - अपती करनी पर बार बार पकुवाना | इतने में चरणों के. 
... . मु से सीता का कुशलसंबाद सुन, हनुमान जी का. 
.. हषित दो, सीता जी के पास उनका देखने के लिए गपन | 
,... ओरवहाँसेसमृुद्र के इस पार थाने का सड्डुढप करना । 
 छुप्प्नवाँ मग हम जा ७५६ १-५ #४* 
] शिशपापूल्न के निश्ट बैडी जानकी जी का प्रपाम ध 
. कर, हनुमान जी का छड्ढुा से प्रस्थान ।. | / 
सत्तावनवाँ संग क्‍ 


देसुपान जो का समुद्र के इस पार महेन्त्सत्त ए 
करना और सींता ज्ञी का पता लगाना, यह बान स! 


















वानरा का हनुमान जो की फर फू जे की जेंड खनों "8 






00020/000 4 46030 ७60 3000/00 020, 32५ 48278 /७.3022 00700 ४ /720 20 40222. 9 


अद्ववनवाँ संग... 22० .. एटश-धुश्छ 


घानरा का खुताने के लिए हनुमान जी द्वारा समुद्र 
का पार करते समय तथा लड्जुग में हुई घटनाओं का 
समस्त वृच न्‍त का कहा जाना । द 


उनसठ्वाँ संग: . - ८४ इएछ-दरए 


सीता जी के पाति बत्यादि शु्णों का हसु मान जो 

देर निर्ृदगां।  . 5, जम , 
सादा संग, जा ६२५-द्श्ट 
सुमान जो के मुख से क्षड्ठा का दाल खुन, अड्दादि 

. समस्त धानरेी का यह कहना कि, लड्ढा में चल कर 
 जाॉनको जो का हम लेग छुड़ा लाघें, तदनन्‍्तर श्रोराम 
चद्र जी से मिल्लें ; किन्तु जाम्बबान का इसकी लिए 

. _ निषेय करना | वानरें। का किष्किन्धा के लिए प्रस्थान |... 
इकसंठवोँ संग. हा दश्टटलदिरेल 
... .. रास्ते में सुन्नीव के मछुबन नामक घाग का पड़ता «७ . 


झोर उसमें पानरों का प्रवेश | वहाँ मधुपान करने की... का 


>र्सित कु ठेम ति प्राप्त करने की लिए घानरी का युवराज अड्भद 


डरद का अनुमति प्रदान करना _ रा हा 


तथा. घानरें। का यथेष्ठ मधुपान करना | इस पर उस 


मधुवन के रखपाले दध्षिमख का उनको राकना | 


सठवाँ सग या 5 0 इै३े५-- १७४ 
शड़दर आर हसुमान जो का सझुंत पा, घानरा का 
मधुवन का विष्यंस करना, दृधिमुख का फिर रोकना | 


। ४ पा शिकायत करने को सुप्रीव के पास जाना । 















अपतठवाँ सम... ला 
.... दृधमख के मख से समस्त बूचान्त सुन, सुश्रीव का यह 
पा या जन कोना कि, साता जी का पता त्ग गया। अतः 
. ... खम्यीव का दृधिमख को, अड्भदहदि की शीघ्र अपने 
समाप भेनने के लिए आज्ञा! देना | क्‍ 3 आर 


... चौसेठबाँ सग . - "| ६५१--६६० 
.. ः ह. .._ द्चिमुल का लोट कर मधुवन में जाना और ऊड़दादि 
.... को सुप्राच ऋः शाज्षा की खूचता देता । सब घानरे का 
सुग्रीव के समोप जाना और सीता का पता पाने को 
सुचना देने पर, श्री रामचरद्र जी का उनकी प्रशंसा 


करना | तदुपरानत सब वानरे का हषित हीना । 
पेसदवाँ सा... "7 0 5 5 ।, ६६०--६ 
दसुमान जी के मुख से सोता का वृसान्त खुन आर 

चूडइामण देख श्रोरामचन्द्र जी का पितल्लाप करना। 
छियासठवाँ सग.........../॒/ ६६७ 


.  श्ोगाषचद्र जो का हछुमान जो से पुनः सीता जो 
का चृत्तान्‍्त कहने के लिए ध्यनुराध । 
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सुन्दरकाण्डः 


तता राबगनीताया! सीतायाः शत्र ऋशन! । 
.. इयेष पदमन्वेष्ट चारणाचरिते पथि ॥| १॥ 
 तदनन्‍्तर शत्र॒द॒मनकर्त्ता हनुमान जी, सोता जीका पता... 
लगाने के लिए, आकाश के उस मार्ग से, जिस पर चारण लोग 
चला करते हैं, ज्ञाने का तेयार हुए ॥ १॥ द ल्‍ 
दुष्कर निष्प/तदवन्द चिकोप॑न्कप व नर! | 
सप्तुद्ग्न शिरोग्रीवां गयां पतिरिवाउञ्य था || २ ॥ 


इस प्रकार के दृष्कर कर्म करने की इच्छा कर, सिर और 
गर्दन उठा कर, वृषभ की तरह, प्रतिहन्द्रीरहित अथवा घविल्नच- 
धरा-रहित, हसुमान जी शोभायमान हुए ॥ २॥ 


पे वेड्येवर्णेषु शाइलेचु महाबरू! | 
धीरः सलिल३ स्पेषु विचार यथासख्म ॥ ३॥ 


गिर घोर हतुमान जो, समुद्रज॒ल्लघत्‌ श्यथवा पन्ने की तरह 
हरी रंग को दूध के ऊपर, सुख से बिचरने लगे॥ ३॥ | 





.. १सलिलकल्पेषु-समुद्रनलवत्‌ । (राग)... 



























हक के ... छुन्दरकाणडे 


2 
के 
ध 


डा 





३ पा . हिजान्वित्रासयन्धीमासुरसा पादप/न्हरन्‌ । 
मुर्गांश्च सुबहूल्िप्नन्पहुद्ध इव केसरी ॥ ४ ॥ 


हे उस समय बुद्धिमान हनुमान जी, पत्तियों की अस्त करते, धपनी 
छाती की टक्क र से अनेक बृत्तों को उाड़ते और बहुत से सगे को 
मारते हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानें बड़ा भयह्भुर सिंह है। ॥ ४ ॥ 








_नीललो हितमान्चिष्ठपत्रवर्णं: सितासिते! । हा 
स्वभावविद्ितेरिचत्रेधांतुभिः समछड्क तम्‌ ॥ ५॥ 
कामरुपिभिराविश्मभीए्ण सपरिच्छदे!।...... 
यक्षकिन्नरगन्धर्वेदेवकत्पैश्व पत्र! ॥ ६ ॥ 
स॒तस्य गिरिवरयस्थ तले नागवरायुते। ....... : 
तिपुन्कपिवरस्तत्र हृदे नाग इवाब॒भी ॥ ७ ॥ हा 

.. नीली, लाल, मज्ीठी शौर कमल के रंग की तथा सफेद 

एवं काक्षे रंग की रंग विरंगीं सवभाषसिद्ध घातुझों से भूषित, 

विधिध भाँति के आभूषणों ओर पघखस्रों की पहिने हुए और अपने 
अपने परिवारों सहित देषताओं की तरह कामरूपी यक्त, 
गन्धर्व, किन्नर और सर्पी से सेषित तथा उत्तम जाति के हाथियों 


से व्याप्त, उस महेन्द्र पवत की तलेटी में, वान रश्रेष्ठ हनुमान जी 
सरावरस्थित हाथी की तरह शेभायम्ान हुए. ॥ ५ ॥ ६4॥ ७॥ 
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प्रथमः सर्गः पा पे ० 


तुमान जी ने सूर्य, इन्द्र, वायु, ब्रह्मा तथा अन्यान्य देवताओं 
को नमस्कार कर के वहाँ से प्रस्थान करना चाहा ॥ ८॥ 
जि प्राडः मुखः कुवन्पवनायात्ययोनये । 
तताअविवहथे गन्तुं दक्षिणों दक्षिणां दिशम्‌ ॥९॥ 
तद्नन्तर वे पूर्वमुख हा, हाथ जे।ड अपने पिता पवनदेध ४ ः 
को प्रणाम कर, दक्षिण दिशा की ओर जाने के अग्रसर हुण॥ह॥॒ 
... पुवद्धमबरेद ४१ प्वने कृतनिश्वय/॥. 
ढपे राप्ृद्धयथ समुद्र इब पवसु ॥१०॥ | 
वानरश्रेष्ठों ने दंखा कि, श्रोरामचन्द्र जी के कार्य की सिद्धि. 
.. के लिए, समुद्र नांघने का निश्चय किए हुए हनुमान जी का शरोर,. 
. फेस बढ़ने लगा जैले पूर्णमासी के दिन समुद्र बढ़ता है॥ १०॥ 
क्‍ निष्प्रषाणशरीरः सँल्छिलड्रयिपुरणवम्‌ । 

बाहु्म्या पीडयामास चरणाभ्यां च पवतम्‌ ॥११॥ 

को हसुमान जी ने समुद्र फॉदने के समय अपना शरीर अ्धा- गा 
. .. चुन्ध बढ़ाया और अपनी दोने भुज्राओों ओर चरणों से पर्वत 
.._ को ऐसा दबाया कि ॥ ११॥ पक जा: 
स चचाछाचलश्चापि मुहृते कपिपीडित! । 2 रे 
तरूणां पुष्पिताग्राणां सब पृष्पममशातयत्‌ ॥१२॥ “ 
.... . दबाने से एक सुहत तक वह अचत्त परत चल्लायमान ही 
..._ गया और डसक्े ऊपर जे पुष्पित वृत्त थे, उन वूत्तों के सब फूल 
५ . झड़ कर गिर पड़े ॥ १९५॥ क्‍ 









१ आत्मयेनये स्वकारणभूताय। (गों०) २ निष्मम 
_“निर्मर्यादशरीरः । ( गो० ) 
























तेन पादपम्मक्तेन पृष्पोधेण सुगन्धिना । 
.... सबतः संहतः शैलों बगों पृष्पमयों यथा ॥१३॥ 
... कुत्तों से झड़े हुए सुगन्‍्धयुक्त फूर्ते के ढेंरे। से पद पर्षत ढक 
.._ शया ओर ऐसा जान पड़ने लगा, माने पद समस्त पहाड़ फूक्ां 
| .  “हीका है॥ ह३े॥. .. .. . 0४ 
। हाई है .. तेन चोक्तमवीयेंण पौड्यमानः स पवत 
.... सलिल सम्पसुसखाव मदपत्त इव द्विपः ॥१७॥ 
जब घीर्यवान कपिप्रवर हनमान ज्ञी ने उस पर्वत के दबाया 
तंब उससे अनेक जत्त की घाराएँ निकल पद | वे भाराएँ पेसी 
जान पः्ती थीं, मानें किसी मतवाले हाथी के मस्तक से मंद 
बहता ही रैछ हे 5 80 एज ता ए ० द 
पीड्यप्रानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पव॑ त; 
'रीतानिवतयामास काश्वनाञ्मनराजती! ॥१५॥ 


बत्तचान्‌ हनुमान जो से उस महेन्द्राचल पवत के | 
चांगे और धातुओं के बह निकलने से ऐला जान पड़ता था, 
माने पिघज्ञाए हुए से ने क्रो र चाँढदी की रेखाएँ खिंची हो ॥१४॥ 











गे 







नी 





















भअधपमः सम: 


गिरिणा पीड्यपानेन पीड्यमानानि सबेत)।... 

शुह्विष्टानि मूतानि पिनेदुर्विक्रृतेः स्वर! ॥ छी... 
.. इचुमान जी के द्वारा उस पवत्र के दबाए ज्ञाने पर उस पर्वत... 
!. की गुद्ाओं में रहने वाक्षे समस्त ज्ञीवजन्तु दूंब गए और विक- | 

.. राल शब्द करने त्वगे ॥ १७॥ का 
... स महान्सत्वसब्रादः शे गपीडानिमित्त न! । 
पृथियवीं प्रयामास दिशश्वोपवनानि च ॥१८॥ ; 
...._ प्षत के दबने के कारण उन जीवजन्तुझों ने ऐला घेर शब्द... 
. किया कि, उससे संपूर्ण पृथिवी, दिशा ओर जंगल मर गए ॥१ ८. गे 
शिरोमिः प्ृथुतरिः सपा व्यक्तर ' स्तिकलक्षण! । 
वपक्‍न्तः पावक घोर ददंशुदशने! शिल्ता। ॥ १९ पक 
.... स्वस्तिक (शुभ ) चिहां से बिह्षित फनधारी बड़े बड़े से, 
..  ज्ञा उस पर्वत में रहा करते थे कद इर घोर मु से मयहुए आग 
. .... शगलते हुए, शिक्षाह्ों का अपने दातों से काटने लगे ॥ १६ ॥ 

.. तांस्तदा सविषदष्ठाः कुपितैस्तैमंशाशि ०: | 
के जज्वलु) पावकाददीप्रा विधिदुश्व सहस्का ॥। २० ॥ 
|... क्रद्धहीं कर विषघरोें द्वारा दाँ | से काटी गई वे बड़ी व 
का. के शिक्ाएँ जलने लग और उनके हज्ञार टुम्ड़े है! गए ॥ र०क 
है यानि चोषघजालानि तस्मिलज्नातानि पव ते । 
विषध्नान्यपि नागानां न शेकुः शपितुं विष 
.... यद्यपि उस पर्षत पर सर्पविषनाशक अनेक जड़ी बूटिः 
'  सथापि वे भी उन तागें के विष के शमन ने कर सकी 





























हा हा ......॑. _ मुन्द्रकाणडे 
भिद्यतेज्यं गिरिभे ते रिति मत्या तपस्विन! 
त्रस्ताविद्याधरास्तस्मादु स्पेतु। खीगणे! सह ॥ २४ । 
जब हनुमानजी ने पर्वत का दबाया, तब उस पर्वत पर बसने 
वाले तपसरवी झोर विद्याधर लेग घबड़ा कर पअपनी अपनी 
झ्लियां का साथ ले वहाँ से चल दिए ॥ २२॥ 
पानभूमिगत हित्वा हेमपासवभाननम्‌। क्‍ 
पात्राणि च महाहणि करकांह्व हिरण्पयान्‌ ॥ २३ ।) 
ओर शराब पीने की जगह पर जो सेने फी बैठकी 'झोर 
बढ़े बड़े सूल्यवान खुवर्शपात्र झोर झुवर्ण के करवे थे, उन्हें के... 
घहीं छोड कर, चतल दिए ॥ २ तक + जि 
लेह्ानुचावचान्भक्ष्यान्मांसनि विविधानि च।_ 
आर्षभाणि च चर्माणि खड़गांश्च कनकत्सरून ॥२४॥ 
.._ चटनी आदि विविध पदार्थ ओर तरह तरह के माँस, साँचर 
के चमड़े की बनी ढालें तथा सेने की मूंड की तल्चारें जहाँ की. हा 
- वहाँ छोड़, (वे ल्लाग ज्ञान लेकर, आाकाशमार्ग से चल दिए) ॥रछ॥ ५77 
कृतकण्ठशुणा; क्षोबा रक्तमाव्यानुलेपना! |. 
रक्ताक्षा; पृष्कराक्षाइच गगन प्रतिपेदिरे ॥ २५॥ 
गल्तों में सुन्दर पुष्पद्ारें का पहिने तथा शरीरें में अच्छे 


शअंगराग त्तगाए अरुण एवं कमल जैसे नेत्रों घाले विद्याथरे! ने 
.. ध्याकाश में जा कर दम लो ॥ २५ ॥ मा ह 


_नबनलजलल ० 
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३ मूतेः बद्यरक्ष:ः प्रभतिमहामृतैः | ( रा० रा ' | | 
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हारनूपुरकेयुरपारिहाय धर! स्लिय! । 
| विस्मिता! सस्पितास्तस्थुराकाश रमणे! सह ॥ २६ ॥ 
०: इनकी स्थ्रियाँ, जो हार, नूपुर (बिछुवा) विज्ञायड ओर ककने 
४: ६ ४... से अपना शरीर सजाए हुए थीं, अत्यन्त आश्चर्यचक्तित है अपने 
अपने पतियों के पास ज्ञा कर, आकाश में खड़ी हा गई ॥ २६ 
दशयन्तोी महाविद्यां विद्याधरमहपंयः । थे 
#विस्मितास्तस्थराकाशे वीक्षांचक्ररच पव तम्‌ ॥२७॥ 
... चे विद्याधचर और महषिगण अशिमादि अष्ट महाविद्याओं के 
.. दिखल्लाते, श्राकाश में खड़े हे।कर उस पर्वत की और देखने त्तगे ॥९७॥ 
व शुश्रवुश्व तदा शब्दमषीणा भावितात्मनामस । हे 
...._. चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेज्म्बरे ॥१८॥ 
... एप पवतसड्ाशों हनूपान्मारुतात्मजः | ० ट 
 तितीषति महावेग! सागर मकरालयम््‌ ।। २९, ॥ 
... / वे निमतल आकाशस्थित पविशुद्धमना महात्मा, ऋषियों के यह _ 
.... कहते हुए सुन रहे थे कि, देखे यह पर्वंताकार शरीर घाले हसु- 
भान बड़ी तेजी से समुद्र के पार जाना चाहते हैं ॥ ९८ ॥ हा 
रामाथ वानराथ च चिकीष॑ेन्कम दुष्फ्रम । 


सम्ृद्रस्य पर पार दुष्पाप प्राप्तुधिच्छति || ३० ॥ 
येघीर वानर हनुमान ज्ञी, श्रीरामचन्द्र का काय सिद्ध क 
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१ मह्याविद्यां- अशिमायश्टमद्दाविद्यां । (गो०) # पाठान्तरे- 
स्तस्थुयाकाशे *। पा मा) 





सुन्दरकाणशडे 


इति विद्याधरा: श्रत्था वचस्तेर्षा तपरिव्नाम% । 
तम्रप्रमेयं ददशु! पव ते वानरपभम्र | ३१ ॥ 


.... - उत तपरिवियों की कही हुई! इन बातों के सुन, विद्याधर 
....... स्तागःडस पर्वत पर खड़े श्रप्रभेय बलशाली हनुमान जी के 
...... देखने लगे. 
क्‍ धुवे च से रोमाणि चझूम्पे चाचछोपमः। 

ननाद सुमहानाद से महानिव त|यद! ॥ ३२ ॥ 
का उस समय प्रवननन्दत हनुमान जी ने अपने शरोेर के रामा 
.. को फुला, पर्वाझ्वार अपने शरीर का दिलाया और महामेष 
रा । की तरद् मंद्ानाद ऋर, वे गरजे ॥ ३५॥ द 
आनु[वपंण हतं च छा गूल लोम भिरिचतम्‌ । 
उत्पतिष्य न्विचिक्ष १ पक्षिराल इबोरगस ॥ ३३ ॥। 






















क कारता है ॥इश॥ हे 
तस्य लाडः गृ ग्भाविद्धमतिवेगस्य पृउतः 
ददशे गरु:नव हियपमाणों महोरग; ॥ ३४ ॥ 


बाह संस्तम्पेयामास महापरिघस जिया । 
ससाद च कऋपिः कटयां चरणों सश्यक्रोच च॥ ३१५ || 
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अनननाा। नम भरा 5 


ऋपाठान्तरे--/ मददात्मनाम्‌ ??। 


५, इनकी पीठ पर बड़े वेग से हिल्षती हुई इनक पूँछ, गसड़ द्वारा | रे हे 
. पकड़े हुए अवगर सॉप को तरह हिल्तती हुई, हे त्पड़ती थी ॥३छ॥ 


वशाणगशा्“णाकलचाबबक8 ८०४५०३ ०१० हएए इ8 77४ जद 


बल ८2, (आकर थ 2०४ वपफिफकमपानप १. य*े 7 ०००५५ # 5५777 हैं 








दिया श्रोर उसकी ( पेरें के ) सकेाड लिया ॥ ३५ ॥। 


हत्य व झुन्नो श्रीमांस्थथेत्र च शिरोपराम्‌। 
तेनः सत्व तथा वीयमाविवेश स व यत्रान ॥ ३६ ॥ 


|  तदनन्तर अपने तेज, बल ओर पराक्रम के सहारे ॥ ३४ ॥ 
|... सागपालोकयन्द्रादृष्व प्रगिरितेक्षणः । 

|... रूराघ दुदये प्राणानाकाशपवलछाकथन्‌ ॥ ३७॥। 
# .. पद॑ंभया हृठमवस्थानं कूत्ण से कपिकुज्ञ।। 


थ .. निदकु्ष्य कणों हनुपानुत्यतिष्यन्मदाबछ। |। ३८ ॥| 









छः ४”. वबानासन्वानरश्रेष्त हद बचनमत्रत त्‌ । “8 
...... यथा गाय निम्युक्तः शरः इतर मन क्रपः ॥ ३९ ॥ 
|... गच्छेत्तक्दृगभिष्यामि छहां रावण ।जित में । 






५... अनने। हि बेगेन गमिष्यामि सुरालयम्‌ । रा, 
|... यदि वा जिदिवे सीता न अद्रक्ष्यामि क्ृतश्रमः ॥ ४१ ॥ 





।लफर अलजनाय *7 घकज कम आन का“3मल+क नॉटीन जे "0२५५ ३०३१३०जल+००३१३ ७ । 
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.... हनुमान जी ने (कूदने के समय) अपने परिध जैसे आकार... 
 चाल्नी दाने भुताओं का जमा कर, कमर पर दोनें पेरें का बल्ल. 


ने अपने हाथें, सिर और होठों को भी सकोडा। 


. ज्ञाने क मग को दूर से देखा | उक्ुतने क समय हनुमान जी. हे मा 
| ते ऊपर की आर आकाश को देख, दम स्माघी ओर भूसि अपने कप 
कर पर दृडता पूर्वक जमा, दोने काना का सिर्काड़ा ॥ ३७ ॥३5ो। मा, 


। ... न हिद्वक्ष्यामियदि ता छछू|यां जनकात्य जाम ॥ ४० ॥ क्‍ रा हा 


पावर अष्ानइबम 0 





४4288 27 86 7 । +-4+4 




















. क्‍ व ' गे १० द हा । हे को न सुन्द्रकाणडे 


बृदध्वा राक्षपराजानमानयिष्याप्रि रावणम । 


सवया कृतकायेउमेष्पामि सह सोतया ॥ ४२ | 
आनयिष्यामि वा छड्ढां सम्ुत्पाटय सरावणाम | 
एवसुक्त्ा तु इनुमान्वानरान्वानरोत्तम! ।। ७४३ ॥ 
मा वे कपियों में उत्तम हनुमान बानरों से बेले कि, जिस 
। तप प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के छोड़े हुए बाण हवा की तरह जाते हैं 
..... उसी प्रकार में राषणपालित ल्ड्डुग में चला जाऊँगा। यदि 
'... जनकनन्दिनी मुझे वहाँ न देख पड़ी, तो इसी बेग से में रुघर्ग के 
.... चत्ला जाऊँगा। यदि वहाँ भी प्रथल करने पर सीता न देख 
... धडी, तो में राक्तसराज़् रावण को बाँध कर यहाँ ल्लेश्ार्कगा। 
५ "या तो में इस प्रकार सफलमनेरथ हा। सीतासहित ही लोटू ग/ 
.... नहीं तो राषवणसह्वित लड्ढडा को उखाड़ कर ही ले आऊँगो | 
._... कपिश्रेष्ठ हशुमान जी ने वानरों से इस प्रकार कद्दा ॥ ३९ || ४०॥| 
.. वै४१॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ० 2 कक 
उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन । | 
सुपणमिचर चात्मानं मेने स कपिकुज्गर। || ४४ ॥ ; 
... माण् के विद्यों की कुछ भी परवाह न कर, वेगवान हनुमान जी. 
अत्यन्त बेग से कूरें ओर उस समय अपने के गरुड के तुद्य 
। दा समफ्ता ॥ ४४ ।। मा 
समुत्पतति तस्पिस्तु बेगाचे नगरोहिण;॥....| 
संहत्य विटपान्सवान्ससुत्पेतु:ः समन्‍ततः ४५ ॥ ॥ 
.. उस समय हनुमान जा के छुत्ाँग भरते ही; उस पहाड़ के ४7 
.... पेड भय पत्तों और डालियें के चारें शोर से इनके पोीछे बड़े 
रा _ चेग से चल्ले ॥ ४५४ ॥ रा 








| कार हनुमान जी का अद्भुत रूप देख पडा ॥ ४७९ ॥ 
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से मत्तकायटष्टि/भकान्पादपानप्ृष्पशालिनः । 

उद्दहन्न रुवेगेन जगाम विमलेड्बरे ॥ ४६ | रा 
हनुमान जी पक्षियों से युक्त ओर पुष्पित तृत्तों के अपनी जाँघों... 
वेग से अपने साथ लिये हुए विमत्त आकाश में गथे ॥ ४६ ॥ 


ऊरुषेगाउ्धता हक्षा मुहृत कपिमन्वयु! । ; 
. प्रस्थित दोघगण्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवा। ।। ७७॥ | | 
| जाँधों के वेग से उड़े हुए वे पेड कुक ही देर तक हनुमान जी 
| के पीछे पीछे गए | तदनन्तर जिस प्रकार दूर देश की यात्ञा करने 
| वाले बन्धु के पीछे उसके भाईबंद कुछ दूर तक जाकर ्लोट आते... 
| हैं, उसी प्रकार वे बृक्त भी हसुमान जी को थाडी दूर पहुँचा कर... 
#” लौटे ॥ ४७ ॥ 2 
. तदरुवेगोन्मथिता) साछाव्चान्ये नगोत्तमा। । 
अनु गग्मुहनूमन्त' सेन्या इंच महीपतिस ।। ४८ ॥। मी 
$+... हलुमानज्ञी की जाँधें! क्षे वेग से डखड़े हुए साल आवदिके 
|. बड़े बड़े पेड उनके पीछे वेसे ही चक्ते जाते थे, जेसे राजा के पीछे... 
&४. पीके सेना चल्लती हो || ४८॥। रे बा 
सुपुष्पिताग्रबहुमि! पादूपरन्वित: कपि!। 
हनूपान्पवताकारा बभूवाद्ध तदशनः || ४३ | | 
उस समय शनेक फूने हुए वृत्तों से पिकछयाये हुए एवं पर्चता- 


सारबन्तो5थये त्क्षा न्यमज्जरलवणाम्पसि | 22 कर 
भयादिव महेन्द्रस्य पता बरुणालये ।। ५० ॥ 


* पाठान्तरे--“ मे ”। $ पाढान्तरे--४ तसूड ” | 
























नर ..._ झुग्दरकाणे 
-.... छजुमान जी के पीछे उड़ने वाले वृत्तों में जे भारी पेड थे 
... समुद्र में गिर कर वेसे ही हब गए जैसे इन्द्र के भय से पहाड़ 
ट समुद्र में इबेथे। ४०१ .  +- 
.. स नानाकुमुमः की! कपि साडः कुरकोर कै! । 
शुशुभे मेब पका गा खद्मोतेरिव पर्वत! ॥ ५१ ॥ 
.... जझउन पेड़ों के फूतो, अछुरों और कऋत्रियों से मेघप्र के 
| ् समान कपि& छ हतुपान जा बैसे शोभायमान हो रहे थे, जैसे 
आम हा हर को जुगुतुओं से कोई पर्वत शो भायमान हा रहा हो || ५१ ॥ 
विप्क्तारतस्य वेगेन प्रुवत्वा पृष्पाणि ते दुपा: । 
अवशायन्त सलिले निहत्ता; सुहृदो यथा ॥ ५२ || 
हा हसुमान जो के गमनवेग से छूट कर, वे कृत्त अपने फूलों को 
४ पु गिरा कर ओर तितवर वितर हा समुद्र के जल में डसी प्रकार 
... गिरे, जिस प्रकार दिसों अपने वंयुजञन को पहुँचा कर, खुहदू लोग 
.. तितर वितर हो ज्ञाते हैं )॥ ४२ ॥ कक रा 
लघुत्वे गेपपन्न तद्विचित्रं सागरेडततू। हा ४ 
हुमाणां विविध पुष्पं कपिवायुसभीरितम | ५३॥ 
.. दलुमान्‌ जो के गमनवेग से उत्पन्न पवन द्वारा प्ररित बृत्तों ः 
विविध प्रकार के पुष्ष, हद होंने के कारण समुद्र के अत्त पर 5. 
उतरा कर बड़े शाधायमान हो रहें थे । || ५३॥ 2; 
#ताराशतमित्राकाश प्रवभो स महाणंब! ।_ & 
पृष्पोधेणानुविद्धेन _  पिष्णयेणालुविद्धेन नानावर्णेन बानग॥ ५४७॥ । 


.... # पाठान्तरे--“ ताराचित ” | पाठान्तरे--“अनुबर्दन), सुगन्धेन” |. 




















. बभो सेघ इवाकाशे विद्युदूगणविभूषितः । 

. तस्य वेगसप्लुद्भूते! #पुष्प स्तोयमद्श्यत ॥ एण ।! 

. ताराभिरभिरमामभिरुदिताधिरिवाम्बस्यम | 
तस्याम्बरगतों बाह ददशाते म्सारितों ॥ ५६ ॥। 


उन फूत्तों के गिरने से समुद्र, सहस्नों ताराधों से शोभितः ' ला, 
। आकाश को तरह जान पड़ता था| सुगन्धयुक्त ओर रंग बिरंगे...._ 
| पुष्पों से कपिश्नेष्ठ हनुमान जी ऐसे शोमित हुए जैसे बिजली की... 
| राखाशओं से मणिहत आआकाशस्थित प्ेघशेमित होता हे [जिस . न हा 
| प्रकार आाकाशमगडल उद्य हुए खुन्द्र ताराझों से सज्जाता 
. है; उसी प्रकार समुद्र का जल हनुमान जी के गमनवेग से उड् | 
#' कर गिर हुए पुष्पों से शोमित होने जल्वगा | उस समय हनुमाल : हा 
। जी के पप्तारे हुए हाथ आकाश में ऐसे ज्ञान पढ़े ॥ ५७४ ॥ ५५ ॥ ४६ ९ से 
पवताग्रादिनिष्क्रान्ता पश्चास्पाविव पनत्रगी |. 
पिबल्निव बसी श्रोमान्सोर्मिमा्ल महाणवम्‌ ॥ ५णज। 
कै... मानों पर्वत के शिखर से पाँच सिरों घाले दो साँप निकल... 
| रहे हों। आकाश में जाते समय हश्ुमान जी जब नीचे को मुख 
| करते थे, तव ऐसा जान पड़ला था कि,मानों तरड्ोंसे युक्त... 
| समुद्र को पी डालना चाहते हैं॥ ५७॥ का न. 
पिपासुरिव चाकाश दहशे स महाकपिः सा 
तस्य विद्यत्मधाकारे वायुपार्गाजलुसारिण!॥ पढ़. _ 


(3 फल-++को फलनन->-जकत 7" ९२५३ फट क- फनन+ प्लेनलक-कककककललतक कलन-+ +. ज फनपगकि >०ाजकक+-न ली कक रमन पन्‍व क३-७ ) लय ७-७०००नत कौन लगी १४० पक ६००५ परम ९4-44 ९+ कल ५-७)» नत नकीनननान "-म केअऑ जता “०५ कक ४4३५५०/४१५+९व००+१क केक ॑। हे हा 

































हे आन निज हक 0७०४७ ७०७०७४ ८2४५) 


है 7 0 छरकॉयडे 


77... जार जब वे ऊपर को मुख उठा कर चलते तब ऐला जान 
|... पहुता, मानों वे झ्राकाश का पी जाना चाहते हैं। पायुमाग से 
हि . ज्ञात हुए हनुमान जी के बिजली की तरद्द चमकते छुए ॥८॥ 


नयने सम्परकाशेते पव तस्थाविवानको । 
पिड़ुन पिज्ञाक्षम्रुख्यस्य क्षहती परिमण्डले ॥ ५९ ॥ 


.....  देनों नेत्र ऐसे देख पड़ते थे जैसे पर्वत पर दो ओर दावानल 
। । हें। । उनकी पीत्ती पीली ओर बड़ी बडी ॥ ५६ ॥ 


चक्षपी सम्प्रकाशेते #चन्द्रतयां विवाम्बरे । 
पम्रुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमाब॒भी || ६० ॥। 


का आँखे आकाश में चन्द्रमा ओर सूर्य की तरह चमक रही 
._ थीं | हनुमान जी की लाल नाक ओर लात्त मुखमणडल ॥६०॥ 


- सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा [सू्यस्य मण्डऊम । 


े हे छाडः गृूल॑ च समाविद्धं छ्व्मानस्‍्य शोमते ॥ ६१ ॥ 


.. अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोस्छितः | 
. जछाडगूलचक्रेण महाब्शुकृदंड्रो5निछात्मनज। || ६२ | 


सन्ध्याकालीन सूर्यममशडत की तरह शोभायमान हो रहा था । | 
धाकाशमार्ग से जाते समय हनुमान जी की हिलती हुई पूछ ऐसी - 
शामायमान हो रही थी, जेसे आकाश में इन्द्रष्घत्त। फिर जब कभी _ 
. वे अपनी पूँछुको मणंडल्ाकार कर लेते थे, तब मुख के सफेद _ 
. चाँतों के साथ उनकी छूषि ऐसी जान पड़ती थी ;॥ 6 १ ॥ $२॥ 


3 2.3 अल 
दुद 


निकल पी ध जनक तन अमिता जन नी पति थम तल ५ 
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प्रथमः सर्गः हा 


व्यरोचत महाप्राज्ञ। परिवेषेव भास्करः । 
 स्फिग्देशेनातिताम्रण रराज से महाकपि! ॥६३ ॥ 
महता दारितेनेव गिरिगेरिकधातुना |... 

तस्य वानराधिहस्य पवभानस्य सागरस ॥ ६७॥ 
| ४ ... जैसी कि, सूर्य में मरडल पड़ने पर सूर्य की छुषि, उनकी... 
| कमर का पिछुला भाग अत्यधिक लाल होने के कारण ऐसा. 
| जान पड़ता था. मानों पवत में गेरू की खान खुल्वीं पड़ी हा। - 
| कपिसिद हनुमान जी के समुद्र लाघने के समय ॥ ई१॥ ६७॥ 

क्नान्तरगतो वायुनींमृूत इच गति । < 
खे यथा निपतत्युकक्रा ह्य त्तरानतादिनिःखझता ॥8५॥ . .. 

उनकी दोनों बगल्तों में से घायु के निकलने का ऐसा शब्द - रा ० 
| द्वोता था जैसा कि, भेघ के गर्जने से हेता है। उस समय वेगवान 
| कपि ऐसे देख पड़े, जैसे उत्तर दिशा से एक बड़ा अश्नि का छुका 
।+ दत्तिण की ओर चला ज्ञाता हो। ॥ ६५॥ ।  । 
॥”.. हत्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुज्जरः । 
|... पतत्यतद्डसक्लाब्ों व्यायतः शुशुभे कपिः ॥६६॥ 
+... प्रदद्ध इव मातडुढ कक्ष्यया बध्यमानया 
+... उपग्िष्टाच्छरीरेण बछायया चाबगादया ॥६७॥ 7 
|... सागरे मास्ताविष्ठटा नौरिवासीत्तदा कपि! . . 

.. अं य॑ देश सम्मुद्स्य जगाम स महाकपि! ॥६<॥ 
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€ साचुबन्चा -- सपुच्छा | 
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2. खुल हे ८ के, न्‍ ै “5 कक 2५ 


उछुन्द्र काशड 


... तलब जाते हुणसूर्य की तरह बड़े आकार वाले कपिश्नेण हनुमान 
| जे जी अपनी पूछ के कारण कमर में रस्सा बंधे हुए महागज़ की . 
.. तरह शोभायमान होते लगे | ध्याकाश में डड़ते हुए हनुमान 
.. ज्ञी के बड़े शरीर ओर समुद्र के जत्त में पड़ी हुई डसकी छाया, 
..... दोनों मिलकर ऐसी शेपा दे रहे थे, जैसे वायु के कोंकोी से 
..... कांपती हुई नोका शोभा देती है। हनुमान जी समुद्र के जिस 

।. .....। भाग में पहुँचते॥ दे ॥ ई७॥ ई८॥ 


#प् से तस्पोरुवेगेन सोन्माद इब लक्ष्यते । 
गरस्योभिजाछानि उरसा थे छवष्मणा ।!६९॥ 


वहां घद्दां का सपघुद्र का भाग खलबलाता हुआ ला जान 


25727: 5 0, 2 आआ ७0270 


पडता था | वे पवन # स्पप्मान अपने वत्तस्थत से समठ की लहरों छ् 


. को ढक्ेलते हुए चले जाते थे ॥३६॥ 


क्‍ | ज्ञोीर--इस वशन से जान पढ़ता है कि, हनुमान जी समुद्र के जल 
.. की सतह से बहुत ऊंचे नहीं उड़े थे | | | 


. अपिप्न स्तु महावेग! पुष्छठुवे स महाकपि! 
. कृपिवात३ च बलवा-्मेववातइच निःझत! ॥७०।। 


._ सागर भीमगिर्षेपिं कम्पयामासतुर्स शस । 


विकषन्नूजिताछानि बृहन्ति छवणाम्धमि ॥७१॥ 


.. पुप्ठवे कविशाद लो विफिरन्रिव रोद्सी । 


. मेरुग्न्द सए शालुदूगतान्स महाणेवे । ७२ 
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# पाठान्तरे--' सागरस्पोमिंजालानामुससा ” |. 
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प्रथम+ सगे 


अतिक्रापन्मठावे गस्तर ड्रान्गणंय जि । 
स्य वेगसप्नुद्धत मल सजछद तदा | ७३ 


..... पक वो हनुमान जी के वेग से ज्ञाने के कारण उत्पन्न घाग 
- . शोर दूसरा भेघे| से उत्पन्न हुआ घायु--दोने हो उस महाभर्जन 
. करते हुए समुद्र का छुब्ध कर रहे थे। इस प्रकार बे त्ञार सप्तद 
. कीं लहरों को चीरते हसुमान जी माने शाकाश ओर भूमिका 
_ अत्लगाते हुये चते जाते थे। इसी प्रकार भेर भर मन्द्रायत्न 
पर्वत की तरह ऊंची ऊझची सप्तुद की लहरें को नाॉंघते हुए दे. 
: ऐसे जड़े चलते जाते थे, माने वे तरड़ों के गिनते हुए जाते हों। 
.. उस समय कपि के तेज़ी के साथ जाने के कारण उड्धा इआा 
समुद्र का जक्त ओर मेघ--।। ७० ॥ ७१॥ ७२ ॥ ७३ ॥ पा 


अम्बरस्थं विबम्रान शारदा म्र पिवाततम्‌ । 
तिपरिनक्रकषाः कूपां दृश्यन्ते विहतास्तदा ॥ ७४७ ।। 


६ । ५27 देने ) आकाश में ऐसे शोमायमान जान पहले थे जेसे 
.  शरत्कालीन मेघ शे भावमान होते हैं। समुद्र में रहने घाले तिमि 
#. जाति के मत्ध्य, मगर भ्न्य प्रकार के मत्स्य तथा कह्नषे जल के. 

5. ऊपर देख पड़न॑ थे प्र्यात्‌ अल के ऊपर निकल आए थे ॥ छ७।। 
वख्खापक्रषणेनेव शरीराणि शरोरिणाम । क्‍ 


रा . पझ्रुब॒मानं समाक्ष्याथ झुनड्रग! सागरालया: | छ५॥ - 
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# पाठान्तरे--' अत्यक्रामन्‌ ।!? 
























 :ह5: ...././/./... छल्द्रकायडे हर 
.... वे जल-जन्तु ऐसे ज्ञान पड़ते थे जेते मनुष्य का शरोर कपड़ा. 
..._ डतार लेने पर देख पड़ता है । सप्ुद्र में रहने पाले सर्पो ने हसुमान 
.. . ली का आकाश में उड़ते देख जाना कि, गरड़ जी जड़े हुए चलते 
... जाते हैं। दस येजन चौड़ी ओर तोस येजन लंबी ॥ ७५ ॥ ७ई ॥ 
.... छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराउपवत्‌ । ह 
.... इवेताम्रथनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी || ७७ ॥ 
.... _ तस्य सा शुझुभे छाया वितता रूवणाम्मसि । 
... शुशुभे से महातेजा महाकायो महाकषिः ॥ ७८ ॥ 
हमुमान जी के शरीर की छाया सप्तद्र जल में अत्यन्त शेोमाय- 
. मान जान पड़ती थी | पवनननन्‍्द्न हनुमान जो के शरोर की झज्ु- 
.._गामिनी छाया, समुद्र के जलन में पढ़ने से सफेद रंग के बड़े बादल 
.. की तरह सुन्दर ज्ञान पढ़ती थी | वे महातेजस्घी ओर विशाल- 
 काय महाकपि बड़े शेाभायमान ज्ञान पड़ते थे | ७७ ॥ ऊ८ ॥ 
वायुगार्ग निरालम्बे पश्चचानिव पवत! 
येनासो याति वल्वान्वेगेन कपिकुझरः ॥ ७९॥ 
......  श्ाकाश में निरालम्ब घोर पंख वाले प्वंत की तरह वे खुशे- .। 
.... भित हुए। बानरोक्षम बलपान हनुमान जी जिस मार्ग से बड़े हैः 
जय चेग से गमन कर रहे थे, ॥ ७६ ॥ " < 
... तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवारणंवः । | 
आपाते पक्षिसड्ञानां पश्चिराज इवाबभोंक ।। ८० | 
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# पाठान्तरे--“ इन जजनू । रा क्‍ हक है 
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घद् समुद्र का मार्ग मानों दोना ऐसा मालूप्त पड़ता था | 
ध्याकाश में गमन करते हुए हशुमान ज्ञी, पत्तियां के सपृह में 
गरड की तरह ज्ञान पड़ते थे || ६० ॥ 
हनूमान्मेघजालानि प्रकपन्पारुतों यथा | 


प्रविशन्मम् नाछानि निष्पतंश्व पुन! पुन; || <१॥ 
हतुमान जो घायु की तरह मेध समृुद् के चीरते फाडते 
चक्ले ज्ञाते थे । वे बारंबार बादल के मोौतर छिप जाते और 
बादल के बादिर प्रदट हे ज्ञाते थे ॥ ८५१ ॥ 
अच्छतश्च मक्ाशरच चन्द्रमा इतर छक्ष्यते। 


पाण्डुरारणवर्णानि नौछ्माल्लित्रकानि च ॥ ८२॥ 
... जब वे बादल के बाहिर शध्याते तब वे घटा से निकलते हुए 
.. अन्द्रमा की तरह जान पड़ते थे | सफेद, नोक्े, लाल शोर मंजीठ 
ह ४ रंग के ॥ ८२ ॥| हु 
कपिनाक्ृष्यमाणानि महाम्राणि चक्ाशिरे | 
पुव॒मान तु त॑ दृष्ठा प्रवग ल्वरितं तदा ॥<८<३ ॥ 
..। डे बड़े बादल, कपरिप्वर हनुमान जी से खींचे जाकर, ऐसे 
.. ज्ञान पड़ते थे, मानें वे पवन के द्वारा चालह्लिित हैं! रहेदें।। । क्‍ 
इंनुमान जी का बड़ो तेजी से समुद्र लॉयते देख ॥ ८३ ॥ रा, 
वह्ृषु: पृष्पपपाणि देवगन्धव चारणाः% । का 
तताप न हि  सूयः पुवनन्‍्तं वानरेशवरस ।। ८४॥ |. 
देघताओं, गन्धर्षों, और ,चारणों ने उन पर फूल्लों की वर्षा 
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अपनी किरणों से सन्तप्त नहीं किया ॥ ८५७ ॥ है 
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सुन्दरकाणडे 


सिषेवे च तदा वायू रामकायांथ सिद्धये । 

ऋषपस्‍स्तुष्टुवूइचर्न प्रवमान विद्वययसा ॥ <2५॥ 

क्‍ शोर पवनदेष ने भी, श्रीराम चन्द्र त्ी के कारय की मिद्धि के 
लिए, ( जाते हुए ) हनुमान जो का श्रम दहरने के हेतु शीतत्व 


/ मनद गति से सशञ्जार किया। धाकाए मार्ग से जाते हुए 
+.  इमुमान जी की ऋषियों ने स्तुति की ॥ ६८... 

.. [ नाट-जो लोग लड्ढा में इनुमान जी का जाना समुद्र तैर कर. 
बतलाते हैं उनके इस श्लोक में प्रयुक्त “बिद्ययस्ता? (आकाशमाग से ) 
शब्द पर ध्यान देना चाहिए | ] 


गुश्च देवगन्धवा! प्रशंसन्तो महोजसम्‌ | 
. नागारच तुष्दुबुयंक्षा रक्षांसि विविधानि चक || <६॥ 
महा बच्ती हनुमान जी की देवता शयोर गन्धर्ष भी प्रशंसा कर 


... रहे थे | विविध यक्त, राक्षस और नांग सन्तुष हा ॥ ८६0. 


प्रक्ष्याकाशे कपिवरं सहसाविगतकुपम । 
तस्मिन्पुतगशाद ले हवमाने हनूगति ।। ८७ || हे 
ध्राकाश में कपिश्रेष्ठ हनुमान का सहसा श्रमरहित जाते देख, 


है । ... प्रशंघा कर रहे थे। जिस समय पवगशादू ल इनुमान जो समुद्र ४. 
हा हा के पार जाने लगे ॥ ८७ ॥ क्‍ । 
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इक्ष्वाकुकुलपानाथों चिम्तथामास सागर! रा, 
साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः गा 
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# पाठान्तरे--/विजुधा: खथाः। ” ॥ पाठान्तरे--“प्रेक्य सबें । ” 























. तब समुद्र ईच्याकुऋतेफ़व आओोरघुनाथ ज्ञो को सम्मान गम रा 
प्रदर्शन करने की कामना से सोचने लगी कि, यदि इस समय से... 
बानरशेए हनुमान जी की सहायता न ॥ ८८ ॥ द 
करिष्यापि भविष्यामि सववाच्यों विवक्षताम । 
क्‍ . अद्मिक्षशकुनाथेन सगरेण विवर्धित+।। ८९ ॥। हर 
[. करूँगा ते| में सब प्रकार से निन्‍्य समसा जाऊंगा । क्यांकि 
मेरी उश्नति के करने वाक्षे ता इच्चाकुझुल के नाथ महाराज संगर 
हीथे॥फह॥ 8 रा 
इक्ष्याकु स चिव्श्चार्य नावसी दितुमहे ति | 
तथा पया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपि! ॥ ९० ॥ || 
| यह हलु गन जी इच्च्राकुकुत्ते हुव क्षीरामचन्द्र जो के मंत्री 6 
# हैें।इनकेा किसी प्रकार का कष्ठ न देगा चाहिए। आअतःमुस्दे 


| 


।  #पेसा प्रथत्त करना चहिए, जिससे दृसुमान जो को विशज्ञाम रा 
क्‍ 
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मिक्षे ॥ ६०॥ 
शेष थे माय विश्वान्तः सुखेनातिवतिष्यति । 
इति कृत्वा मति साथ्वीं समुद्ररछनप्रम्भसि || ९१॥ 
भेरे द्वारा, पिश्वाम कर यह सपुंद का शेष भाग सुखप्थक ० । 
कूद जायेंगे । इस प्रकार अपने मन में साधु सकुदप कर समुद्र | 
+.. जल से ढके हुए ॥ 8१ ॥ ा पं, 
.... हिर्यनाभं मैनाकश्ुवाच गिरिसत्तमम्‌ । । 
बमिहासुरसड्ानां पाताछतछबासिनाम ।। ९२ ॥| ॥ 



































हा द मेनाक ! पातालघासी छासुरे के ॥ ६२॥ 
देवराज़्ञा गिरिश्रेष परिघः सन्निवेशितः । 
: त्वमेषां #ज्ञातवीयांणां पुनरेबोत्पतिष्यवाम | ९३ ॥ 


हे. सकेंगे इन्द्र के इन देत्यों का पराक्रम मालूम है ॥ 8३ ॥ 
. पाताल्स्याप्रमेयस्य द्वारमाहत्य तिषु सि। 


तियगृध्वमधश्चेव श्क्तिस्ते शैल वर्धितुम ॥ ९४ ॥ 
इसीसे तम असीम पाताल का द्वार रोके रहते हो | है मेनाक ! 


तस्पात्मश्वोदयामि त्वाप्ृत्तित नगसत्तम । 
स॒ एवं कपिशाद वस्तवामुपैष्यति |वीयबान ॥ ९५ ॥ 


थे बलवान हनुमान तस्दारे ऊपर पहुँचना दी चाहत हैं ॥ ६५ ॥ 
हनूमान्रामकायांथ भीमकर्मा खमाप्छुतत। 
अस्य साह्ाय मया काय मिक्ष्वाकुदितवालिन। ॥। ९६ । 


..._( हनुमान जो की ) कुछ सहायता करूँ॥ ६६ ॥ 


'अलीयन+-> मनन नि नल 





झोर सुवर्ण की चेटी वाले गिरिवर मैलाकपवेत से बेले-दे | 


.._ रोकने के लिए, इन्द्र ने तुमका यहां एक परिघ (आग ज् ्बेंडा) 
की तरह स्थापित कर रकखा है; इससे थे पुन: ऊपर न निकल 


हे तुम सीधे तिरछे, ऊपर नोचे जैसे चाहा बेले बढ़ सकते हो ॥हछा) 





धतएव है पवतोततम | में तमसे कहता हैँ कि, तम उठा | देखे... 


... ओऔरामचन्ध जी का काम करने क त्विए, भयडुर कर्म करने फ ०. 
.... धाक्के; हनुनान जी श्राकाशमार्म से जा रहे हैं। में इच्चाकुवंशियों 
का दिलैषी हूँ। अतएवं मेरा थह कक्तंव्य है कि, में इनकी ' 


पा .' .._$ पाठान्वरे--“जातवीर्याणां । ,, पाठान्तरे-- “"त्वामुपयेति | ” बा 


मम 22 80200/223/2 कर 7230 0/0 0 240, सा । । 


मा 
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प्रथा्सर्ग " हा रा 
श्रमं च प्रवमेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमहेसि । 
हिरण्यनाभो मे नाको निशम्य छव॒णास्भसः ॥ ९७।॥ 
|... तुम हनुमान जो केश्रम को ओर देख कर जल के अपर 
|. उठी ज्ञारसघुद्र के ये ब्चन सुन हिरणयश्टड् मेताक ॥ ६७ ॥ 
*... उत्पपात जक्ातृण्ण महाहुमछतायुत:। 
|... ससागरजल मभित्ता बयूवात्युत्यितस्तदा ॥ ९८ ॥ |... 
बड़े बड़े वृत्तें झोर ल्ताष्मों से युक्त, जल के ऊपर तुरन्त ५ रे गा 
निकल भझाया। | डस सप्य वह सागर के ज्ञल का चीर कर घेसे. 
हो ऊपर का उठा | €६6].... जे 
यथ। भरूधरं भित्ता दीप्तरशिमर्दिवाकरः 
स महात्मा प्ुुहृतन पे तः सलिछाहत! ॥ ९९ || 
दशयापास श्रद्धाणि सागरेण नियोजित! । 
शातकुम्ममयः थक्ध। साब्चिरमहोरगे। ॥ १००॥ 
न जैसे मेघ् का चीर कर चमकते हुये सूर्यदेव उदय हेतिहें 
:... डसी प्रकार समुद्रज॒ल से ढके हुए उस महात्मा मेनाक पंत ने, 
.. सपुद्र का कहता सान, एक मुहत में, झपने वे शिखर पानी के ... 
.. ऊपर निकाल दिए जो खुवर्णमय थे शोर किन्नरों तथा बड़े बड़े 
हा रे उरगे द्वारा सेचित थे ॥ ६६ ॥ १०० | मा 
.. आदित्याोदयसड्ादो रालिखरदा परिवाम्बरस । द रा 
तप्तजास्वुनदे! शरद: पवतस्य सम्नुत्यिते! ॥ १०१॥ 
.... बे शिखर उदयकालीन प्रकाशमान सूर्य की तरह थे को र 
है 5 डे झाकाश सुपर्शी थे। उस्त पव॑त के तप्तछुवर्ण जैसी भागा बाते 
... शिंखरों के जल के ऊप९ निकलने से ॥ १०१ ॥ 


! 
हू 








०... पे हे " ः 4 ह : । रा रे | ० सुन्दरकाणडे 























..... आकाश रशखसक्लाशपभवत्काअनप्रमस्‌ । 

..... ज्ञातरूपाये: आज मीजपाने! स्वयस्पवः || १०.॥ 
..  आदित्यशवसताशः सोड्पवदगिरिसत्तम; |. 

.. तपुत्यितमनड्ज नरे हनूमानग्रतः स्थित्म || १०३ ॥ 
... मध्ये लवणतोयस्य विप्लोड्यमिति निश्चित) ।.. 


..स तमुच्छितपत्यर्थ महावेगो गद्ाकपि: ॥॥ १०४ ॥ 
नोजा शांकाश घुष्शमय देख पड़ने लग। | उस सपम्तय वह 


की शामा हुई । बिना घिल्लंब किए सपम्तुझ से निकल, ध्यागे खड़े 
.. हुए तथा खारो समुद्र के बीच रसिथत मेनाक पर्वत को देख, 


हजुमान जो के बड़े ज्ञोर से ॥ १०: ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
उरसा पातयामाम जीमृतमिव मारुतई | 
सर झऋतया पातिवस्तेन कपिमा पवरतातच्तम; ॥ १०५ ॥ 


... हटा वियाया नीचे बैठा दिथा ॥ १०४॥ |... 
बुदध्वा तस्प कपेवेग जहप च ननाद च। 
तमाकझाशगतं वीरमाकाशे समवस्थित: ॥ १०६ ॥। 
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 झपनी अत्यन्त प्रदराशयक्त छुनहके शिल्वरे| की प्रमा से श्ौमाय- 
समान हुआ | इस समय सो सूर्य की तरह उस पवतश्रेष्ठ मेबाक 





... छुनुमान जो ने अपने मन में यह निश्चित किया हि, यह एक घिट्न 
. जा उपस्थित हुआ है | तब उस झत्यन्त ऊँचे उठे हुए मेताझ के 


4 प्पनोी क्ातोी की दाकर मे य्ले ष्रे छ््ड्ा द््यिा श्जसे प्थनदेथष, 7 
... आदतों के हटा देते हैं। जब हनुमान जी ने उस गिस्थश्रिष्ठ को 


१ शत्रसछ्ाशं--नीलमित्यथ: | ( गो० ) २ श्रसंगेन--विज्लंबराहित्येन 


हर जञु हा हैक कक 2828 





























मा प्रथमः सर्गं 


प्रीते हष्टमना वाक्यप्त्रवीत्पव॑तः कपिस । 
मालुष घाश्यन्ख्पमात्मनः शिखरे स्थित ३ ॥ १०७॥ 
... तब मैनाक, हनुमान जो के वेग का झनुभव कर, प्रसन्‍त हुआ. 
और गर्जा। मैनाक पर्वत फिर श्याकाश की ओर डठा और... 
आकाशस्थित धीर हमुप्तान जी से, प्रसन्‍न हो बडी प्रीति के 
साथ मनुष्य का रूप धारण कर तथा अपने शिखर पर खड़े है 
कर बाला ॥ १०७६ई ॥ १०छ॥. पा । 
दुष्कर कृतवान्क्रम त्वमिद वानरोत्तम । 
निपत्य मप शूड्घु विश्रमश्व॒ यथासुखम्‌ | १ै०ट॥ 
हैं घानरोत्तम ! यह तुमने बड़ा हो दुष्टूर काम किया ह्ठै 
अतः तुम मेरे श्टड़् पर कुछ देर ठहर कर विश्वाम कर लो। 
लदननन्‍तर तुम सुखपूचक भागे चक्ते जाना| १०्द कर 
रापवस्य कुले जातेसद्धि। परिवर्धित:। 
स त्वां रामहिते युक्त प्रत्यचंयति सागर; ।। १०९॥ 
न समपमुद्र की ्द्धि श्रीरामचन्द्र जो के पूर्वपुरुषों द्वागाहुई 
.. है शोर तुम भ्रीरामचन्द्र जी के हितसाधन में तत्पर हो, अतएव 
० यह सम्तुद ग्रापका धातिथ्यंसत्कार करना चाहता हैशणहश॥ है ः 
कूते च प्रतिकतव्यमेष धमं! सनातन।। | ा 
सेउयं तत्यतिकाराथी लत्त: सम्पानमहंति॥ ११०॥ 
....  फयोंकि उपकार करने वात्ते का उपकार करना यह सनातन 
गा . धर्म है । से यह श्रीरामचन्द्र जी का प्रत्युयकार करता चाहता है 
*. धघ्यतः तुमकी समुद्र के सम्मान की रक्ता करनो चाहिए ५5 
की समुद्र को बात मान लेती चाहिए ॥ ११० | 














< क्‍ है ० । हा | उुन्द्रका गडे 3 8 हा 4, 
क्‍ लब्निषित्तमनेनाहं बहुमानात्रचोदित)! |... 
येजनानां शत चापि कपिरेष खमाप्लुत:॥ ११ १॥ 


_ कर, मुझे यहां भेजा है। उन्होंने पुफ़से कहा है कि, देखे यह 
_, कपि सी येजन ज्ञाने के लिए श्ाकाश में डे हैं ॥ १११ 

... तब सानुषु विश्वान्तः शेष प्रक्रमतामिति। 

तिपु त्वं हरिशाद छ मयि विश्रम्प गम्यतास ॥ ११२॥ 


_ भतः हनुमान जी तुम्दारे शिखर पर विश्राम कर शेष मार्ग 
की पूरा कर | से हे कपिशादूल ! तुम यहाँ ठहर कर विश्ञाम 
_करे। तदनस्तर आगे चले जाना ॥ ११२ ॥ 


तदिद गन्धवत्स्वाद कन्‍न्दमूछफल बहु. ह 
तदास्त्राध्य हरिश्रष्ठ वि म्य इबों ग्िष्यप्ति ॥ ११३ ॥ 


ज्ञाना ॥ ११३ ॥ 


अस्पाकमपि सम्बन्ध! कपिप्तुर्य त्वयारित वे । 
ख्यातद्रिषु लाकेष महागणपरिग्रहः || ११४॥ 





झोर तुप तीने लोकों में मह्ागुण आह) प्रसिद्ध हो ॥ ११७ ॥ 
वेगवन्तः पुथन्‍्ते ये पछवगा पारुतात्मण । 


तुम्हारा सत्कार करने ले लिए समुद्र ने मेरा बड़ा सम्मान 


.._. है कपिश्रेष्ठ! मेरे स्वादिश और खुगन्ध युक्त बहुत से. 
.. कन्द्सूलफलों का खा कर विश्राम करो। कल सबेरे तुम चले. 


दे कपियों में प्रधान ! मेरा भी तुम्दारे साथ कुछ सम्बन्ध है।.... 


तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामह कविकुझ्र ॥ ११५ || क्‍ 




























अंयमः सर. 





हे पवननन्द्न | इस लेक में जितने फूदने धात्ते वेगवान्‌ वानर । हर पु 
हैं, हे कपीश्वर ! उन सब में, में तुमके। मुख्य समझता हूँ ॥| ११४५ ॥| । 72552 8 
अतिथिः क्िल पू जाहें! पराकृतेइपि विजानता । गे 
धर्म जिज्ञासमानेन कि # पुनर्यादशों भवान्‌॥ ११६॥ 
धर्मजिज्ञासुओं के लिए ते। एक साधारण अतिथि भी पूज्य है... 
- फिर झआापके समान गुणो पधतिथि का सत्कार करना तो मुे 
सवंधा डब्चित ही है ॥ ११६ ॥ ट को 
त्वं हि देववरिष॒स्य मारुतस्य महात्मनः । 
पत्रस्तयस्येत्र वेगेन सदश; कपिकुश्जर॥ ११७॥ 
फिर तुम देवताओं में श्रेष्ठ महात्मा पचनदेव के पुत्र है | है हि 
कपिकुझर : वेग में मो तुम अपने पिता के समान ही हैं। ॥११७॥ 
पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पूजा प्राम्नेति मारुतः ॥ 
तस्मात्त्वं पूजनोये मे श्णु चाप्यत्र कारणम्‌ ॥ ११८।॥ न 
.. है घर्मज्ञ ! तुम्हारी पूजा करने से पंवनदेव का पूजन 
हागा। ध्यतः तम मेरे पूज्य हा। इसके अतिरिक्त झोर भो 
|... पक कारण तुम्हारे पूज्य होने का है। उसे भी तुम खुन लो 
. ... पू् कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणोउपचनू 
8 तेडमिजग्मुर्दिश! सर्वां गरडानिलवेगिन: ॥ ११९ ॥ 
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' चारों ओर उड़ा करते थे । ११६ ॥ 
.... ततम्तेषु प्रयावेषु देवसड़ाः सहर्पिपि! 
भूतान व भय जग्मुस्तेषा प्वनशहूया | १२५० ॥| 


५५१३ 


० हे उनके अपने ऊपर गिरने की शहदुग से डर गए थे | १५० ।| 
... ततः ऋद्ध! सइबख्ाक्ष! पवतानां शतक्रतु! । 
पक्षांरिचच्छेद वजण ततन्न तत्र सइस्नश)॥ १२१ || 
.... तब हजार नजरों वाले इन्द्र के कुृषपित हैं), अपने पज्ञ से इधर 
. उधर घूमने वाले हज्ञारों पद्दाडों के पंख कार डाके ॥ १२१ ॥ 
से माम्ुपगतः क्रद्धो वजपुद्यम्य देवराट । हर 
तवेऊह सहसाक्षिप्! शवसनेन महात्मना ॥ १२२ !| 


द जब देवराज्ञ इन्द्र धज्ञा उठा कर भेरो आर श्ाए, तब महात्मा 
... पवनदेव ने मुकका सहसा उठा कर फेक दिया ॥ ११२ ॥। 


अस्मिल्वणताये थे प्रश्षिप्त! प्रवगात्तम । 


गुप्त क्ष: समग्रर्च तब पिन्नाउभिरक्षित; ॥ १२३॥ 


हे वान-त्तम | मुझे उन्हेंने इस खारी समुद्र में उदा कर 
फेंक दिया ईस प्रद्ार तम्हारे पिता परवनदेध से मेरे समस्त 
पंखे को ग्ला की | १२३ ।। 


तताहह मानयाप्ि तवां मास्ये हि सम पारुतः | 
लगा में हा ष सम्बन्ध! कपिमुरूष महागुग! ॥ १२४ 


हो हे लात | प्रायोन काल में सत्ययुग में सब पहाड़ों के पंख 
.. छुआ करते थे। वे पंखचारी पहाड़ गरुड जी की तरह बड़े वेग से 


पव॒तों का उछते देख, दियवा, ऋापष तथा अन्य समस्त फ्राणी 


मु हो... पा जपनकलनलता।ए। जा ४ 


पर | है 
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हे पंा्रनमख्न | इसो से तुम मेरे साथ हो ओर में तम्हें तों मेरे... 


पूज्य पवनदेव के पुत्र हो दूसरे कपियें में मुख्य झोर बड़े शुशवाल 


देने के कारण मेरे मान्य हो,अतः में तम्हारी पूजा करता हूँ... 


3ी १७ || 


#अर्प्रश्न वंविधे कार्य सागरस्य ममेव च | 
प्रीति प्तमना! कतु त्वमहंसि महाकपे || १२५ || 


हे हे महाकपे | तम्हारे ऐसा करने पर मेरी और सागर को 
प्रोतिओर भा बढ़ेगी अथवा तड्हारे ऐसा करने पर में और 
समुद्र बहुत प्रसन्‍न हैंगे, शतः हे मद्दाकपे [तुम मेरा आतिथ्या 


.. अहण कर मुझे प्रसन्‍न करो ॥ १२४ ॥। 


श्रम ।मोचय .पू्जां व ग्रह्मण कपिसत्तम । 
प्रीति च बहुमन्यस्व प्रोताउस्मि तब दर्षनात्‌ ॥ १२६ 


हे कपिसत्तम ! तम अपना श्रम दूर कर, मेरा श्यातिथ्य अहण. 


.. कर मुझे प्रसन्‍न करो | तम्हें बेखकर मुस्ते ब्डा। प्रसन्‍ततवा हुई है 


। ० १२६ ॥ 


एबप्ुुक्त: कपिश्रेष्ठस्तं नगोत्तममत्रवीत्‌ । रा 
प्रीतो5रिपर कृतमातिथ्यं मस्युरेषोध्पनोयताम ॥ १२७ ॥ 
जब मेताक ने इस प्रकार कहा तव कपिश्नेष्ठ हचुमान जो ने 


है ... पिरिश्रेष् मैनाक से कहा-समें झापके शआातिथ्य से प्रसन्‍न हूँ। 
«» ... आपने मेरा सत्कार किया, पाव आएं छझपने मन में किसी प्रकार मा, 


- का खेद न करे ॥ १२७ | 
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रे * हि 0, हे. ः ० ४ के सुन्द्रकाणडे 
.. त्वस्ते कार्यकाछों मे अहृश्चाप्पतिवर्ते 
.... पतिज्ञा च गया दत्ता न स्थातव्यपिहान्तरा ॥१२८॥ 
_.. पदञ्न तो मुझे काथ करने की त्वरा है | दूसरे समय भी बहुत हो. 
... चुका है। तीसरे मेंते घानरों के सामने यहद्द प्रतिज्ञा भी की है कि, 
मं हे में बीच में कहीं न ठहुरूुँगा । ११८]॥। द 
.... इत्युक्त्वा पाणिना शेछमारूम्य हरिपद्धव! 
जगामाकाशमा विश्य वीय॑वान्महसन्निव ॥ १२९ ॥ 
.. यह कह कर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने मेनाक का हाथ 
... से छुओ। तदनन्तर पराक्रमी हनुमान हँसते हुए शाकाश में उछ् 
५... चअत्ते॥ १२६॥ न 
... से पत्रतप्तपुद्राम्यां बहुमानादवेक्षितः । 


पूज्ितरचोपपन्नाभिराशीभिरनिछात्मज/ ॥ १३०॥ 
.. तब तो सप्तुद्र और मेताक पव॑त ने हनुमान जी को बड़ी... 
.. भ्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा, उनके श्ाशीर्षाद दिया धकयौर उनका 
.. अभिननन्‍्दन किया ॥ १३० || हा । 
अथोध्ष द्रुत्पत्य हिल्वा शैलमहाणवोी |... 
पितुः पन्थानमास्थाय जगाय विमलेझबरे ॥ १३१ ॥ 


" रा ऊंचे घिमल आकाश में जा, पवन के माग से उड़ कर जाने लगे गः ५ 
5 वी रहती जा 
... ऋततरचोध्वगर्ति प्राप्य ॥रिं तमवछोकयन । 
वायुस्नूनुनिरालम्बे जगाम विमलेउ्म्बरे ॥ १३२ ॥ 
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तदूनन्‍तर हनुमान जी; मेनाक तथा सप्तुद को छोड, बहत 


क# पांठान्तर हे मुंयश्चोध्यंगर्ति | हक । रा गा. ५ पा + फ् 





















. हनुमान जी ने आकाश में पहुँच मेनाक की शोर देखाओर 
. फिर वे पवननरून निरात्तम्व ( घिना सहारे ) घिमल आकाश में... 
.. उड़ चक्के॥ शरभेश॥ | , 
|... नाट-इनुमान जी का आकाश मार्ग से जानापूव श्लोकों से स्पष्टटै । || 
.. #द्वितीयं हनुपत्कर्म दृष्टठा तत्र सदृष्करम | 


प्रशशंसु! सुरा;ः सवे सिद्धाश्व परमषय: ॥ ११३॥ 
द हनुमान जो का यह दूसरा दुष्कर काय देख, सब देवता, 
.. सिद्ध योर महषि गण उनकी प्रशंसा करने त्तगे ॥ १३३ ॥ द 
द देवतारचामवन्हृष्ठटास्तत्र स्थास्तस्य कमंणा । 
काश्वनस्य सुनाभस्य सहस्नाक्षरच वासव। १३४॥ 
..... इस समय घहाँ जे देवता उपस्थित थे वे तथा सहझ्न नेत्र 
.... इन्द्र खुबगश्णडु वाले मेनाक के इस काय से उन्तके ऊपर बहुत 
। '.. प्रसन्‍त हुए ॥ १३४ ॥ रा 
सुनाभं पवतश्रेष्ठ स्वयमेव शचीपति! ॥ शैश७॥ | 
७... शचीपति देषराज़ इन्द्र स्वयं सुधर्ण शड्भवाले पर्षतश्रेष्ठ मैनाक 
का ._ से पसन्‍न हो, गदगद घाणों से बे।त्ते ॥ १३५ ॥ मल 
हिरिण्यनाप शैलेन्द्र परितुष्टोउस्मि ते भुशस । | 
अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सोम्य यथासुखय॥ १३१६ ।॥ .. 
है स्वर्ण शिखरों वाले शैल्षेन्द्र ! में तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्‍न 
हुआ | में तफेकी अभपदवर देता हैँ | है सोमग्य [तू श्रव जहाँ चाहे 
क्‍ घ पूृ्षक रह सकता है । ३६ ॥ 2 
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साहा कृत॑ लया सौम्य विक्रान्तस्य हनूमतः । 
क्रमतों योननशत' नि्भयस्य भये सति ॥ १३७॥ 
सैम्य ! सथ- रहते पराक्रमी हेसुमान ज्ञो को निर्भीक 


रा का है। से। याजन समुद्र के पार ज्ञाते देख तथा उनके बीच 
... मैंविश्वाम करने का भ्रपसर दे, तूने उसकी बड़ी सहायता 
की है॥। ११७॥ क्‍ का 






रामस्येष हि दोत्येन याति दाशरथेहरि! । 


सत्क्रियां कुषता तस्य तोषितोउस्मि शश् त्वया ॥ ११८। 
ये हनुमान जी, श्रोरामचूद्र जी के दूत बन कर जा रहे हैं 


५ इनका तूने जे। सत्कार किया, इससे में तेरे ऊपर अत्यन्त असन्‍्न 











- हुआ हूँ॥ १३६८॥ अर 
. तत; परहषमगमद्ठिपुल्ल पंवतोत्तम! । 


देवतानां पति दृष्ठा परितुष्ट शतक्रतुम्‌॥ १३९॥ 
“755 तब ता गिरिश्रेष्ठ मेनाक, देवराज़ इन्द्र का अपने ऊपर प्रसक्त हू रा 
हे ० देख, बहुत प्रसन्न हुआ | १३६ ॥ 
... स॑ वे दत्त वर) शैलों बभूवावस्थितस्तदा । 
इनूमांश्व मुहृतन व्यतिच क्राम सागर्म ॥ १४० | 





..... इन्द्रसे अमसयदान प्राप्त कर, मैनाक झुस्थिर हुआ । उधर 
...  छुनुमान जी भी भनाक अधिकृत समुद्र के भाग की पुहत्त मात्र ः हा 


... में पार कर गए ॥ १४०॥ रा 
... ततो देवा; सगन्यवां: सिद्धाइच परमर्णय: | 
. _अब्लुवन्सूयंसक्ाशां सुरसां नागमातम॥ १४१। 


















प्रथासर्गः.... ह३ 
तब तो देवताओं, गन्यर्षों, सिद्धों थयौर महर्षियों ने सूर्य के... 
समान प्रकाश वाली नागें की माता सुरसा से कद्दा ॥१७१ || 
..._ अय॑ वातात्मजः श्रीमान्छुवते सागरोपरि । 
हनूपान्नाम तस्य तव॑ झुहृत विप्नपाचर ॥ रै४३॥ | 
पवननन्दन हसुमान जी समुद्र के पार जाने के लिए झ्राकाश 
साग से चल्ने जा रहे हैं। अतः तू उनके गमन में एक मुह के 
लिए पिच्च डाछो ॥ १४२॥ द 
राक्षसं रूपमास्थाय सुधोरं पवतोपमम् | मा 
दृष्टाऊराल पिड़ाक्ष वक्‍त्र कृत्ता नमःसमम्‌ ॥ १४३॥ 
अतः तू प्चंत के समान बड़ा और राक्तस के समान अति... 
.... भयडुूर रूप घर कर, पीले नेत्रों सहित भयक्कुर दाँतों से युक्त 2 
|.  आपता मुख बना कर इतनी बढ़ कि आकाश छु क्ले॥ १४३ ॥ 
बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमस पा, 
. त्वां विजेष्यत्युपायेन निषादं वा गमिष्यति ॥१४७४॥ 
.... क्योंकि हम सब हनुमान जी के बल ओर पराक्रम की परीक्षा... 
रा . ल्वेना चाहते हैं। या ते हनुमान जी तुक्कका किसी उपाय से जीत 
। ही गे श्थथवा दुःखी हा कर चक्ते जायेगे ॥ १७७ | 2 
:.. पपमुक्ता तु सा देवी दैवतैरमिसत्कृता । 
समुद्रमध्ये सुरसा बिम्नतो राक्षसं वषु! ॥ 


जब देषताओों ने सुरसा से आदर पूरक इ 
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मा रे हम | सुन्द्रकाणंडे 


विक्ृतं च विरूपं च स्वस्थ च भयावहस | 
प्छवमान हनूमनन्‍तमाह त्येदप्ुवाच ह ॥ १४६ ॥ 
||... उस समय का झुरसा का रूप ऐसा विकट ओर भयह्ुर था. 
। रा कि, जिसे देख सब के डर लगता था। छुरसा, सम्ृद के पार जाते 
| ... हुए हनुमान जी का रास्ता छेक कर, उनसे कहने त्वगी ॥ १४६ ॥। 
मर भक्ष्यः प्रदिष्दस्वमीश्वरेवानरपेम । क्‍ 
अहं त्वां भक्षय्रिष्याप्रि प्रविशेदं मराननम || १४७ ॥ 
..... हे बानरश्रेष्ठ ! ईश्वर ने तुझका मेरा भक्ष्य बनाया है | इस- 
.. लिए में तुकका खा जाऊंगी | भा तू अब मेरे मुख में घुस ॥ १४ 
... एबप्ुक्त: सरसया प्राज्जलिवानरपं भा । 
. प्रहष्टगदनः ##्रीमान्सुरसां वाक्यमत्रवीत्‌ || १४८ |। 
छुरसा के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने हाथ ज्ञोड 
. ओर प्रसन्न हो कर छुरसा से कहा ॥ रै४८।. हे 
रामो दाशरथिः श्रीमान्मविष्ठो दश्डकावनस्‌ । [ 
लक्ष्मणेन सह म्राता वेदेहा चापि भायया ॥ १४९॥ 
..... दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी अपने भाई लक्ष्मण ओर भार्या. 
.... सीता के साथ दृरडऋारणय में आए ॥ १४६ ॥ कि 
... 'अन्यकायंविषक्तस्य बद्धवेरस्य राक्षसे! । । 
तस्य सोता हु॒ता भार्या रावणेन तपस्विनी ॥ १८० ॥ 





# पाठान्तरे-- श्रीमानिद बचनमत्रवीत्‌ |? | पाठान्तरे--० दाशर- 
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प्रथमःसर्गः पे 3 हा मा 


झोौर कारणान्तर से उनसे भोर राक्तपेों से परस्पर शत्रुता हो... 
.._ गई | इससे रावण उनकी तपस्त्रिनी भार्या सीता को हर कर क्षे.. 
गया ।। १५० ॥ हा 


तस्या! सकाश दूतो5ह गमिष्ये रामशासनात्‌ । 
कतुपहलि रामस्य साह्म विषयवासिनी ॥ १५१ || 


 श्रोरामचनड्ध जी की शथाज्ञा से में सीता जी के पास दृत बन कर ः * . ः 
ज्ञा रहा हूँ । तू श्रोरामचन्द्र जी के राज्य में बसने वाली है, अतः... 


तुझे तो मेरी सहायता करनी चाहिए ॥ १५१ ॥ 
. अथवा मेथिडीं दृष्ठा राम चाक्िह्क्ारिणम्‌ । 


आगमिष्याप्रि ते वच्त्र सत्य प्रतिश्गगोमि ते ॥ १५२॥ के 
ध्रथवां जब में सोता के देख, प्रक्तिएकर्मा श्रीरामचन्द्र जीके 
. उनका म्राचार दे शअार्ऊँ, तब में तेरे मुख में आकर प्रवेश 
 ऋरूँगा। में यह तुझते सत्य प्रतिज्ञी करता हूँ ॥ १४२ ॥ हि 


एवप्रुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी । पक 
त॑ प्रयान्त॑ मप्लुद्गोक्ष्प सुरतप्ता वाक्यमब्रवीत्‌ ।। १५३ ॥ 


मा जब हनुपान जो ले इल प्रकार उससे कहा, तब पहद्द काम- रे ः 
के 'रूपिणी सुरसा हनुमान जी को जाते देख, उनसे बोली | १४३ ॥ 


बल निश्वासपाना वे नागमाता हनूपतः 
हनुपान्ना तिपर्तेन्पां करिचरेष वरो मम॥ १५४ ॥ 
तुमान जो के बल्त की परीक्षा क्ेती हुई नागघाता बोली 
























पर हैई 2०: । खुन्द्रकाणडे 
.... प्रविद्य बदन मेज्य गन्तव्यं वानरोचम । 


वर एप परा दत्तों मम धात्रेति सरा ॥। १५८ ।| 
..... है बानरेतम ! पहिल्के तुम मेरे मुख में प्रवेश करे, फिर तुरंत 
पु रा ह चत्त जाना । विधाता ने मुझे पूषकाल में यही घरदात दियए 
| हो था॥ १५४४५ ॥ द 
... व्यादाय वक्त विपुल स्थिता सा मारुते! पुर 

एबम्रुक्त: सरसया क्रद्धों वानरपुद्धब) ॥ १५६ || 
|... यह कह कर नागमाता सुरसा, अपना बड़ा भारो मुख फेक्षा, 
.... हसुमान जी के सामने खड़ी है| गई। सुरसा के ऐसे बचन सुन 

... कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ऋद्ध हुए ॥ १५६ ॥ 
अन्नवीत्कुरु वे वक्‍त्र येन पां विषहिष्पसे । डे 
इत्युक्ता सरसां ऋ्रद्धा दशयाजनमायताऋ ॥ १७५७! 


..... हइलुमान जी ने उससे कहा कि; तू अपना मुख उतना बडा 
| फैला जिसमें कि में समा सके। यह खुन खुरसा ने क्रद्ध दी श्पना 
रा, रे मुख दस येजन फेैलाया | १४७ ॥ जज 


दशयोननविस्तारों बभूव हनुमांस्तदा । 
त' दृष्टा मेघसड्राशं दशयोननमायतम्‌ ।॥ १५८ ।॥ 


. लिया | तब हनुमान जी के शरीर के मेघ के समान दस येजन हे 
... लंबा देख ॥ १४८॥ क्‍ गा 


.. * पाठान्तरे--/इत्युक्ता सुरतां ऋद्धो दशयोजनमायताम्‌ । 





तब हनुमान जी ने भो शभ्रपना शरीर दस येजन का कर 
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"० हा गए ॥ १६% ॥ 

























६87 प्रथम सर्गा.... 5 दे 
चकार #सुरसाप्याश्य॑ विशद्योजनमायतम | । 
तत; परं हनूमांसतु त्रिंशधोजनमायतः ।। १५९ ॥ क्‍ 
सरसा ने अपना मुख बीस येजन का कर लिया तब हमतु- * 
क्‍ ट मान क्षी ने अपना शरीर तीस येज्ञन लंबा किया ॥१*६॥ 
.... चकार सुरसा वक्‍त्रा चत्वारिशत्तथायतम्‌ । 
वभूव हनूपान्वीरः पश्चाशद्याजनोच्छितः ।। १६० 


... तब खुरसा ने अपना मुख चात्ोस ये।जन चैडा किया इस बा ० 
पर हनुमान जो ने अपना शरीर पचास येजन ऊँचा कर लिया... 


१६०॥॥ /. हे 
. चकार सुरसा वकक्‍त्र पष्टियो ननमायतम्‌ । 
तथेत्र हलुमान्वीरः सप्ततीयोजनोच्छितः || १६१ ॥ 
...._ इस पर जब खरसा ने अपना मुख साठ याजन जोड़ा किया, _ रा . 
... तब इच्चुमौन जी सचर येजन लंबे है। गए ॥ १६२१ ॥ जा 
.... चकार सुरसा पकक्‍त्रमशीतोयो ननायतभ्‌ । 
हनूमानचलप्रख्यो नवतीयोननोच्छितः । १६९॥ 
... इस पर जब खुरसा ने अपना मुख अस्सी थरेंजन का किया... 
. तब हनुमान जी बुहृदाकार पथत को तरह, नब्बे याजन लम्बे ही. 





चकार सुरसा ववत्र शत गोजननमायत मू्‌ तप ० रा 
तद॒दृद्ठा व्यादित चास्य॑ं बयुपृत्रः सुबुद्धिमान्‌ ॥ 





# पाठान्तरे--'सुरसा चाप्यं ।” । पाठान्तरे--- त्वास 
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.... दोर्षजिह सुरसया सुघोरं नरकोपमम | 


...  तन्मुहते हलुमान्यभूषाहुष्ठमात्रव  । 
रा, रा  साउमिपत्याशु तह॒कत्र निष्पत्य च महाबल१% ॥॥१६५। 


हा < ४; व बद्धिमान्‌ वायुननन्‍्द्त हसुमान जी ने उसके उस सो याञजन फ्ेक्षे 
.. हुए बड़ी जिह्ा से युक्त, भयद्भर झोर नरक, जैसे मुंख का देख, 


.. बराबर छेटे शरोर पाले हो गए। तदनश्तर वे मह्दावत्ती उसके मुख 


का ॥१६४॥ 
.. अन्तरिक्षे स्थिति! श्रीमान्यहसन्निदमत्रवीत्‌ । 
प्रविष्टोपस्पि हि ते वक्‍त्र दाक्षायणि नमोस्तु ते ॥१६६॥ 


.... मुझको नमस्कार है | में तेरे मुख में प्रवेश कर छुका || १६६ | 
.. गभिष्ये यत्र वेदेही सत्यश्चास्तु वरस्तव । 
त दृष्ठा वदनान्पुक्त चन्द्र राहुपुखादिव ।| १६७ || 


पड ' ः मुख से निकला हुआ देख, || १६७ ॥ क्‍ 
अब्रवी त्सग्सा देवी स्पेन रूपेण वानरम । 


# पाठान्तरे-- “महाजव:ः [!” 


| |; 
। 

द द 
' 

ै' 

4 

रे 


..स संक्षिप्पात्मन: कार्य जीमूत इच मारुतिः | १६४॥ 


इस पर जब सुरसा ने शअयपना मुख सो येाजन फेलाया ; तव 


... म्ेघ जेसे अपने विशाल शरीर को समेदा और थे तत्तण अंगूठे के 


. में प्रवेश कर, तरनन्‍्त उसऊ$ वाहिर निकल झाए ॥ १६३॥ १६७॥ 


.. .. तेरा परदान सत्य हो गया | अब में हाँ ज्ञाता हूँ, जहाँ सीता 
जी हैं। राहु के मुख से चन्द्रमा के समान, हनुमान जी के अपने... 


.__ अ्ंसिद्ध्ये हरिश्रेष्ठ गच्छ सोम्य यथासुम्‌॥ १६८॥ 








शोर धभाकाश में खड़े हे, हँसते हुए यह बात्ति--हें दाक्षायशि ! 








हे १७१ ॥। 


आम ६ गो ) की 










द क्‍ प्रथम: संग 7 | इक 
सुरसा ध्मपना रूर धारण कर हनुमान जी से बो ती-हे कपि- 
.. श्रेष्ठ | तुम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जहाँ चाहो पहाँ जाओ 

. 3 १६८ ॥ । के 
समानय त्व॑ं वेदेहीं राधवेण महात्मना | 
तत्ततीयं हनुमतो दृष्ठा कम सुदृष्क्रम ॥ १६९ ॥ हे 
भोर महात्मा श्रीरामचन्द्र जी से सीता को लाकर मिल्ला दो। हा हा 
हनुमान जो का यह तीखरा दुष्कर कम देख, | १६६ ॥| 
साधु साध्विति भूतानि भशश्ंसुस्तदा हरिम्‌ । 
से सागरमनाप्ृष्यप्रस्येत्य वरुणाछयम्‌ || १७० ।| 
... जगामाकाशपमाविश्य वेगेन गरुढपम: । - 
.. सेविते वारिधाराधिः पन्नवेश्व निषेविते ॥ १७१ ।। 


” साधु साधु कह कर सब लोन हसुमान जो को प्रशंसा 
.. करने लगे । तद्नस्‍्वर हसुमान जी वरुणालय समुद्र के ऊपर, 
आकाशमार्ग से गहड़ का तरह बड़े वेग से जाने लगे। घह 

 ध्याकाशमार्ग बादत्तों से युक्त ओर पत्तियों से सेवित था ॥ १७छण्क 


चरिते केशिकावार्येरेरावतनिषेविते । 
सिहकुल्लरशाद लपतगोरगवाहने; ।। १७२ | 
विमाने! सम्पतद्विरव विमले! समलडस्कृते । 
वजाशनिसपाधा३ पावकेस्पशाभिते ।। १७३ ।। 


१ कैशिकाचार्य:--कैशिकेरागविशेषे आचायें: विद्याधरावशेषैरित्यथ: रा 























शाइक, पत्ती ओर सर्प आदि वाहनों से युक्त निर्मल विमानों से . 
आूषित; पज्ज के तुब्य स्पर्श घाछ्े, अभि तुद्य । १७२ ॥ १७३ ॥ 


...... कृतपण्येमहाभागेः स्वग जिद्धिरछडकूते । 

.। .. . बहता हृव्यमश्यथ सेविते चित्रभानुना ॥ १७४ ॥। 
मा :ः अहनक्षत्रवन्द्राकतारागणविभूषिते | 
... महरपिंगणगन्धवेनागयक्षप्तमाकुले ॥ १७५॥ 

-.... विविक्ते पिमले विश्व विश्वावसुनिषेविते। 

.... देवरानगनाक्रानते चबन्रसूयपथे शिवे || १७६ ॥ द 
..... पुणयात्मा महामाग-रुतर्ग का जीतने पाल्ों से शोभत, सदाही 
._ हव्य को लिये हुए भ्रश्नि, भर, खूय श्रोर तारागण से सेघित; महषि, 
ंन्धर्ध, नाग ओर यक्तों से पूर्ण, एऋब्त, विमल, पिशाल और 
घिश्वाचसु गन्बदे से सेवित, इरद्र के ऐरावत गन्न से रोंदा हुआ; 
चन्द्रमा भर सूथ का सुन्दर मार्ग ॥ १७४ ।| १७५ ॥ १७६ ॥ 

बिताने जीवछोकस्य विमले ब्रह्मनिरिते । 


बहुशः सेविते वीरेविद्याधरगणेवरे; ॥ १७७ ॥। 


किया करते हैं। १७७ ॥ द 
.... जगागम वायुपा्ें व गरुत्मानिव मारुति! 
हनूमान्मेघनाछानि प्रृषन्पारुतो यथा ।। १७८ || 


( उ्का क;०७५8+4७०७९४.+१७+५,३+१३)५१२#०नततञेलनफक-तन तक ककक गा पक, 


९१ वित्रभानुना-वहिना | ( गो० 





तुग्बुर आदि विद्याधरों से सेवित, ऐराचत सहित, घिद्द, गजेन्द्र, बह 


.. जीषल्ोऊइ का चेंदोवा रूपी इस स्वच्छ मार्ग को ब्रह्मा जीने... 
: बनाया है।इस मार्ग का सेवन अनेक घोर और श्रेष्ठ विद्याधर गण: 











मा समुद्र में रहती थी झोर ज्ञो बहुत बूढ़ी हो चुक 


.... तथा जो इच्छाचुसार तरद्द तरह्द के रूप धारण कर स 
... अपने मन में विचारने लगो के, ॥ १८२ ॥ | 





: बड़ो तेज़ी के साथ, उड़े चले जाते थे। जाते हुए वे मेघों को चीरते... 
जाते थे ॥| १७८ ॥ हा 


.. निकल भाते थे। उनके बारंबार मेघे में छिपने ओर निकल्लने से वे... 
. पर्षा कालीन घन्द्रमा की तरह सर्घत्र सब को देख पड़ते थे । हु - 
.. मान जी पंख लटकाये पर्वतश्रेष्ठ की तरह निराधार, मार्ग में देख 
.. पड़ते थे॥ १८० ॥ १८१॥ क्‍ । 


























ग्शपम्त) सर: ; रे छह । क्‍ द | 


काछागुरुसव्णा नि रक्तपीतसितानि च । हा 
कपिनाउञ्कृष्पपाणानि महाम्राणि चकाशिरे॥ १७९॥ 
काले, ध्गर की तरह ल्ाक्ष, पोते शोर सफेद रंग के बड़े बड़े... हर 
बादल, कपिश्रेष्ठ हनुमन जी द्वारा खींचे जाकर; अत्यन्त शोघा को... 
आाप्त होते थे॥ १७६॥ 2 है 5 
.. प्रविशन्नम्रजांडानि निष्पतंश्च पुन! पुन! । क्‍ 

_ भ्राहृपीन्दुरिवाभाति निष्प्तन्प्रविश॑स्तदा ॥| १८० ॥ 
प्रदश्यमानः सवत्र हनुमान्पारुतात्मज! । सा पह 
भेज5्म्बरं निरालम्बं लस्बपक्ष इवाद्रिराट॥ १८<१॥ 
हनुमान ज्ञी कभी तो मेजर! के पीछे छिप जाते और कमो बाहिर_ 


प्डवमानं तु त॑ दृष्ठ] सिहिका नाथ रक्षतती । हे 
प्रनसा चिन्तयाभ्ास प्रद्ृद्धा कामरूपिणी || १८२॥ 
इनको प्याकाश-पमार्ग से जाते देख, सिद्दिका नाम राक्त 





22 60:%2:/04 ड्रणककाओव 


०7 कर हा ..... छन्‍्दरकाणडे 


अथ दीघस्य काछस्य भविष्याम्यहमाशिता । 
इद॑ हि में महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम्‌ || १८३ ॥ 


आहा धआाज सुझे बहुत दिने। बाद भोजन मित्तेगा। क्योंकि 


रा हम झा आज यह विशाक्षकाय ज्ञीच बहुत दिनें। बाद भेरे हाथ लगा है 
3 ० ॥ शु८्रे || 


इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत्‌। 
छायायां संग्ररीवायां%& चिन्तयामास वानर। ॥ १८७॥ 


इस प्रकार घविच्वार, लिदविका ने हन्नुमान जो की परक्ाई 


हल न पकड़ी । परछाई पऊड़ ज्ञाने पर हनुमान जी विच्चारने लगे ॥१८७॥ 


समाक्षिप्तीस्मि सहसा पड गृक्ृतपर क्रम) । 
प्रतिकोमेन बातेन महानोरिव सागरे ॥ १८५ ॥ 
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छझन्चानक पकड़ जाने से मेरा पराक्रशा शिथिल हद्वो गया। इस 


समय मेरी दशा तो समुद्र में पड़ी ध्योर प्रतिकुत वायु से रंकी हा 


.._ हुई बड़ी नाव की तरह हो रही है ॥। १८४५ ॥। 


तियगृूध्यमधश्चेव वीक्षमाण: समन्‍्ततः| । 
ददश सा महासचमुत्यित छबणाम्मसि-॥ १८६ ॥ 


इस प्रकार सो बच, हनुमान जो अझगज्त बगल, ऊपर नोचे देखने... 


.... क्वगे। तब उन्हें।ने देखा कि, खारी समुद्र में कई एक बड़ा भारी कप 


... अन्तु उतरा रहा है।। १८ 


# पाठान्त“- ग्रह्ममाणायां | ” | पास्तरे---* ततः कपि। | 
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कक उसके शरीर की लंबाई चोडाई तथा शरीर के मर्मस्थक्ल 
... भाँति देखा भात्ता ॥ १६१ मे 








... काविराज्ञा यदाख्याव सचमद्ध तदशनम_॥ १८७॥ 
... छायाग्राहि महावीय तदिद॑ं नात्र संशयः | का 
.. सतां बुदध्वाउथतत्त्वेन सिहि झा मतिमान्कषि: ॥१८८॥ हा 


ः अपने मन में विचार किया, तब इन्हें कपिराज सुग्रोव की बात याद... 
पड़ी झोर उन्होंने निश्चय किया कि, अद्भुत खूरत वाला और 


के शरोर की बढ़ता हुआ देखा ।। १८७ | शृ८दष || १८६ || 


... बादन्न की तरह गर्ज वी हुई हनुमान जी को ओर दोड़ी ॥ ११० ॥| 




























प्रधम्सग | ः रा, 


:तां दृषटा चिन्तयामास मरुतिर्विकृताननाम । 


व्यवर्धत महाकायः प्राहषीव बछाहइक! "| 
. तस्य सा कायसुद्दीक्ष्य वधपान महाकपे: ॥ हैदएा 
डस बिकराल मुख वाक्षे जन्तु को देख जब हनुमानजी ने 


छाया पकड़ने घाला महाबत्ती जीव निस्सन्देह यही है| इस प्रकार - हा " 
उसके कर्म को देख, बुद्धिमानू इतुमान ज्ञी उस सिहदिका को पहचान... 
कर धर्षाकाल के बदल का तरह बढ़े | जब सिहिका ने हसुमान _ 20 


बकक्‍त्र प्रसारयापास पाता >तलसझिप्प | 


धनरानीव गज॑न्ती वानर समभिद्रवत्‌ | १९०॥ 
तब उसने पाताल की तरह आझपना मुख फेलाया और वह 


स ददश ततस्तस्या विव॒त सुमहन्मु खम । 


१क्रायपात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकृषि; ॥ १९१ ॥ 
तब हनुमान जो ने उसके भयडुर श्रोर विशाल पु का ओर 


१ कायमात्र --देहप्रमाण । ( गो० 
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हिल .."/././.... सुन्द्रकाण्डे 
स तसया बिह्वते बकक्‍त्र वज्ञ संहनन! कृषि | 


संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्षपात महाबछू। ॥ १९२ ॥ 


.. म्रद्दाबली श्मौर बज्र के समान दृढ़ शगेर पाले हनुभान जी ने 
... ध्यपना शरीर पशत्यन्त छोटा कर लिया ओर वे उसके बड़े मुख में 
रे घुस गए ॥ १६२ ॥ 3 

आस्ये तस्या निमज्नन्त ददशुः सि्धचचारण! 
ग्रस्यपान यथा चन्द्र पूण प्वेणि राहुणा ॥ १९३ 


. मुख में गिरते हुए देखा । जिस प्रकार पूर्णिमा का चन्द्रमा, 


.. असे गए॥ श१६३॥ 


ततस्तस्या नखेस्तीह्णेमपांप्युल्कृत्य वानरः । 
उत्पपाताथ बेगेन मन!०म्पातविक्रम! ॥ १९४ ।। 


हे हो से थे घहाँसे निकल कर, फिर ऊपर चले गदर । हैेह्छड॥ 

क्‍ तां तु दृष्ट्या च ध्ृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि। 
स कपिपवरों वेगादहथे पुनशत्मवान्‌ || १९५ ॥। 

.. इस प्रकार से दसुमान जी ने उसेदूर ही से देख कर, थेय शोर 

... खतुराई से उस्ते मार गिराया । तद्नन्तर उन्होंने पुनः अपना शरीर 

... पूथ॑ंधत्‌ बड़ा कर लिया ।। १६४ ॥ हा 














 दुरादेव दर्शनेन। ( गो०) मिल 





उस समय सिद्धों ओर घारणों ने हनुमान जो को सिधिका के. 


हा. राहु से भ्रसता जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी भी सिद्दिका द्वारा 


. . उसके ममंस्थल चीर फाड़ डाले श्रोर मन के समान शीघ्र वेग. 
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१ मनःसम्पातविक्रमः--मनोवेगतुल्यगतिः । ( गो० ) २ इष्टया-- नर रा 








हृतहत्सा हनुपता पंपात विधुराम्भसि । 





तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिहिकाम ॥१९६॥ 


चह्ट रात्तसी हृदय के फड जाने से आात हो, समुद्र के जल में: 


डूब गई । हनुमान जी द्वारा बात कीं बात में मार कर गिराई 


हा गई सिंदिका के देख । १६६ ॥। हे 
भूतान्याकाशचारीणि तमूचु! प्छवगप मस्‌ । । 
भीममद्य कूर्त कम महत्पत्तवं त्वया हतस ।। १९७ || 


ध्राकाशचारोी प्राणियों ने हश्नमान जी से कहा, तुमने जी इस' । 
बड़े जन्तु को मारा सो शआाज तुमने बड़ा भयहूर काम कर ० 2 


डाला । २६७ ॥। 
.. हग्रांधयाथपरप्रिप्रेतमरिष्ट गच्छ मारुते । 


यस्‍्य ल्वेतानि चल्वारि वानरेन्द्र यथा तब॥ १९८॥ 


धृतिद ष्टिमितिदापयं स कर्मसु न सीदति। ...... 

स ते सम्प्रावितः पूज्येः प्रतिपन्रप्रयोजन; ॥ १९९ ।॥ 
धझब तुम निर्षिन्न हो अपना कार्य सिद्ध करो का 
-  बानरेन्द्र | तुम्दरारी तरह जिसमें, घीरता, सूच्मदृष्टि, बुद्धि ओर 


. अतुराई, ये चार गुण होते हैं, वह कभी किसी काम के करने में. 
. नहीं घबड़ाता । ये चारों गुण तुममें मोजूद हैं। पूज्य हशुमान जी... 


। उन प्राणियों से पूजित ओर झपने काय को सिद्धि के पिषय में 
| 2 निश्चित से हो || १६८ ॥ १६६ ।। 0 लक मा 
जगामाकाशपाविश्य पतञ्मचगाशनवत्कपिः 

प्रापभूयिष्रपारस्तु सबतः पतिछोकयन्‌ ॥| २०० ॥ 
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बा सुन्द्रकाणड्े 





...__गरड़ की तरह बड़े वेग से ध्याकाश में उड़ने लगे और सप्तद॒.. | 

.. केदूसरे नथ के निकट पहुँच चारों ऋोर देखने लगे | २०० ॥ |. 

.... योजनानां शतस्थान्ते वनरामि दृदश सः। हा 

दृदश च पतनञ्न व विविधद्ुमभूषितम ॥ २०१॥ || 

..... तब उन्हें वहाँसे सोयोज्नन के फासले पर बड़ा भारी एक. * 

ज् जंगल देख पडा । जाते जाते उन्होंने विधिध चुत्तों से भूषित। २०१ || " 

द्वीप शाखामगश्नेप्रो मछयोपवनानि च क्‍ 
सागर सागरानूपं सागरानूपजान्द्रृम।न्‌ ।। २०२॥।॥। क्‍ 

..... द्वोप (टापू ) ओर मल्लयागिरि के उपघनों को देखा । उन्होंने 

४ सागर झोर सागर का तट श्यौर सागरतद पर क्गे हुए पेड़ों 

. को ॥ २०६ ॥| द 

सागरस्य च पत्नोनां मुखान्यपि विछोकूयन । 

स महामेघसझू।श समीक्ष्यात्मानमात्यवान्‌ ॥ २०३ ॥ 

निरन्धन्तमिवाकाश चक्रार मतिसान्मतिस्‌ । | 
यहद्धि प्रवेगे चे मप दृष्टे व राक्षमा; ।। २०४ ला 

.... तथा सागर की पल्नो घर्थात्‌ नदियों के शोर नदियों के और... 

. समुद्र के संगप्रस्थानों को (भी ) देखा | बुद्धिमान इनुमान जी ने... 

.._ महामेघ केसमान अपने शरीर को जो भ्राकाश कों ढक्के हुए था, 7 

. देख कर अपने मन में विचारा कि, मेरा यह बड़ा शरोर झोर मेरा... 

_ चेग वेख कर राक्षस ज्ञोग। २०३२ ।। २०४ ॥ ९ हे 

... म्रयि कोतूहलं कुय रिति मेने महाकपि: 


.._ ततः शरीर संक्षिप्य तन्महीधरसब्निपम्‌ । २०५ || 

















प्रथम सगः ० ३ | ः ही 


..... पुनः 'प्रकृतिमायेदे वीतमोह 'इवात्मवान्‌ । 
..... तद्झुपसतिसं क्षिप्यों हममान्मकृतों स्थित 


ब्रीन्‍क्रपानिव विक्रम्य वलियीयहरों हरि! । ५०६ ॥। 


.... मुझे एक. खेल की चस्तु समफ्ेंगे | यह घिचार हन्होंने 
.. प्पने पर्ववाकार शरीर की अति छोटा कर जिया | उन्हेंने काम... 
|. मेहादिविद्योन जीप मुक्त योगी की तरद पुतः अपना लघुरूप जो... 
|. सदा का था, वेपे हो घारण कर छिया ; जैसे भगवान्‌ 
घामन ने बत्ति को छुलझने के समय अपने शरोर को बढ़ा कर, पुनः 


छाटा कर लिया था। २०५७ ॥ २० है॥ 
. स चारुनानाविधरूपधारो 


. पर समासाद सम्रुद्रतीरम । 
परेरशक्य! प्रतिपन्नर्षए 


समीक्षितात्मा समवेक्षिता्थ! || २०७ || 


.. विविश्र मनोहर रूप घारण करने पाले हनुमान जी ने दूसरे द ० । 
. द्वारा न पारज्ञाने योग्य समुद्र के पार पहुँच कर, ओर झागे के . .. 


संध्य का भली भाँति विचार कर, अपना कार्य सिद्ध करने के... 


|. लिए अत्यन्त छोटा रूप घारण किया ॥ २०७॥ 


तत; से छच्बरप गिर! समझे 
विचित्रकूटे निपपात कूटे । 
सकतकोदहालकनारिकेले आम 
पहाद्विकूटपतिपों महात्मा॥ २०८॥ 
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ं हा छप गे .._._ सुन्द्रकायडे 
ह तदननन्‍्तर सप्द्रतट से हनुमान जो लम्ब नामक पवच॑त के ऊपर 5 थ ; 
-. गए | उस ल्म्बपबंत पर केतकी, उद्दाज्क, नारियत्ञ आादिके 
...  ध्यनेक फल्े फूल वृत्त कगे हुए थे। उस पवत के शिखर भी बड़े 
.... सुन्दर थे। उन्हीं खन्दर शिखरों में से एक शिखर पर हनुमान जी... 
के 8 जा कर ठहरे | रण्क द 
ततस्तु सम्प्राप्य सममुभतीर. 
समीक्ष्य छड्ढड| गिरिराजमूप्नि । 
कपिस्तु तस्मिन्निषपात पव ते 
। विधूय रूप ब्यथयन्पृगाश्नान ॥ २०९॥ 
... हनुमान जी, समुद्र तीरवतों ब्रिक्ूटपर्धन के शिखर पर बसी 
... हुई लड़ग को देख ओर अपने पूर्चरझप को त्याग तथा वहाँ के 
..._पशुपत्तियों को डराते हुए, लम्ब गिरि नामक पव॑त पर उतरे।॥ २०६॥ 
. ससागरं दानवषन्नगायुतं... .. 
.. बलेन विक्रम्य महोभिमालिनम । 
निपत्य तीरे च कहोद्धेस्तदा 
ददश लक्काममरावतीमिव ॥ २१० ॥ 
ह ॥ इति प्रथमः स्गः ॥ जा 

दानधों और सपपों से व्याप्त भर मदह्दातरड़ा से युक्त महासागर 
|... को अपने बल्त पराक्रम से नांध कर शोर उसके तद पर पहुँच कर, 
ः हा ... शअमृराषती के समान लड्ढापुरी को हनुमान जी ने देखा ॥ २१० ॥ 


छन्द्रकाणड का प्रथम संग पूरा छुआा । 





लड़ में गए ॥ ४ ॥ 
शाइलानि च नीछानि गन्धवन्ति बनानि च । 


और सुगनध यक्त मधु से भरे ओर सुन्दर वूक्तों से शोमित घनों क्‍ 
ओर कुत्तों से आाचक्वादित प्ंतों शोर पुष्पित क॒क्तों से घ नों में ही | 
कर जा रहेथे । दवा तीज वन दि पद 
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प्रियड्यून्गन्धपूर्णाश्च नीपान्सप्तच्छदांस्तथा |. 
... असनान्क्रेविदारांर्च करवीरांश्च पृष्पितान ॥ १० 
कि बा ; खुगन्धित प्रियंगु, दब, शताधरी असखन के वघिंदार झोर 

















इन कुत्तों में से बहुत से ता फूलों से लदें हुए थे आर बहुत 
ऐसे भी थे जिनमें कलियाँ लगा हुई थीं । उन पर फंड के 
पत्तों बैठे हुए थे। उन कुत्तों की फुनगगर्या पचन के चलने से 
हिल रही थाों ॥ ११ ॥ मा 































सुन्दर काशूड 





..__ शोभायुक्त दृतुमान जी शभ्रब राषणपात्तित कड़ा के समीप 
पहुँचे | ल्क्ापुरी फूले कमलों तथा कुई से युक्त, परिखा से घिरी... 
हुई थी ॥ १४ || ० ह क्‍ 
. सीतापहरणाथ्थन रावण॑न सुरक्षिताम । 

पन्ताद्विचरद्विश्च राक्षस! ऋझामरूपिधि! ॥ १७॥  * 
.. जवसे राषण सीता का हर कर ल्लाया था, तब से लड़ा की. 
विशेष रूप से निगरानी करने के त्तिएण कामरुपी राक्षस लड्ढम के 
चारों ओर घूम कर पहरा दिया करते थे | ( हछुमान जो ले इन. & 
.. पहटप राक्नसे के भी देखा )॥ १४।॥ द 7 
...  काथनेनाहतां रम्यां प्रकारेण महापुरीम | 


ग्रगेदव गिरिसड्रारे! शारदास्बुद्सलिमे: ॥ १६॥ 
.... लड़ापुरोकीचारों ओर बडा सुन्दर सेने का परकारा खिंचा. 
हा. दर हुआ था। उसके भीतर शररत्कालोन मेघों के समान सफेद झोर हे हा 
ध पंदाड़े। छा तरह ऊंचे ऊंचे अनेक मकान बने हुप थे ॥ ₹५।| 

. पाए्डुरामि: प्रवेलिमि! ।रिस्ा मिरमिसंहतास । .' 
अद्वालकशताकीणा पताकाध्व नमाडिनीस ॥ १७ 
.. लड़ा में सफेद गच को हुई पक्की ओर साफ सुथरी गल्ियाँ... 
थीं | सेकड़े| झदारियेंदार मकान थे और ज्ञगद जगह खा 






























बंदनवार देख पड़ती थीं | हत॒मान जी ने देवताथों को शम्राघ- 
तोघुरो की तरद्द खुन्द्र सजी हुई लड़ा की शामा देखी ॥ १८ |॥ 














रंग के सुन्द्र मनोहर भवने से युक्त, आाकाशस्पर्शी - 
लडुपुरी का देखा ( अथवा लड़ग ऐसी जान पड़ती थी मा 
ध्न्तरित्ष में बसी है। ) ॥ १६ ॥ रे है 2 ये * रा मा 

















पुरो के बनाया था| दनुमान 
जे। ऊंचे ऊचे नकेे 





















ः ा द्वारग्त्तरमासाय चिन्तयामास वानरः 4 १२॥ 
... इस प्रकार की लड़ापुरो का घिश्वकर्मा ने बड़े मन से धथोत्‌ 
.. जी लगा कर बनाया था | जब हसुमान जी छड्ढे। के उत्तर दिशा 
मा घाले फाटक पर पहुँचे, तब वे मन हो मन कहने क्षगे ॥ २० ॥ 
ः केलासशिखर#पप्रस्ययालिखन्तीमिवाम्व रस्म | 


धियमाणामिवाकाशपुस्छितेभ वनोत्तमे! ।।२३॥ ः 
.. . लड़ा की उच्चतर दिशा का फाटक भी केलाश के सदृर्श 
; ५ शाकाश-सुपर्शी था | ऐसा आन पड़ता था, माने उसके ऊंचे ऊंचे 
.. मकान आकाश का सहारा देने पाक्ते खंभे हैं। श्रथवा वे ऊँचे. 
जा मकान के धारण किए इए हैं॥ २३।॥| या 

.... सम्पूणों राक्षसेपेरिनांगैमेंगवतीमिव ॥ २४ ॥ रे 
..... दुन्लुमान जो कहने लगे कि, जिस प्रकार भोगवर्तीपुरी भयडुर 
भागों से भरी है, उसी अकार यह लड़ा भी घोर राक्षसें से भरी. 
हुई है ॥ २७ ॥। हे रा 
....  तस्यारच पहतीं गुप्ति सागर च समीक्ष्य सः । 

रावण च रिएु घार चिन्तयामास वानर! ॥ २५७॥ 
ह पर ...  हसुमान जी ने देखा कि, लड़! की भत्नी भाँति रक्ता ता. 
हे समुद्र ही कर रहा है । साथ ही हनुमान जी ने यह भी सेचा कि, 
रावण भी एक महा भयडूर शत्रु है ।| २५॥ । 8 
आगत्यापीह हरये भविष्यन्ति निर्थंका!। 
न हि युद्धेन वे लड्ढा शक्‍या जेतुं !सरासुरे! ॥ २६॥ 






# पाठान्तरें-- ८ सरैरवि। रा 2 


























बी द्वितीयः सर्गः. | द कप ५ सर ह 5 
..... यदि घानर गए यहाँ किसी प्रकार झा भा पहुँचे, तोभी 
ह ह .. डनका यहाँ ध्यान! व्यर्थ होगा । क्योंकि इस लड़ा को जोतने की 
शक्ति ते देषतञों ओर दैस्‍्यें में भी नहीं है २६ ॥| जज 
...... झमां तु विषमां दुगगों' छछ्कां रावणपाणितास । 
»... प्राप्यापि स महाबाहुः कि करिष्यति राघवई ॥ रेछ ॥.. 
।......_ राषणपालित इस बिक दुर्गम लड़ में श्रोरामचन्द्र ज्ञीयदि 
'. . ॑ आआ मभोगए ता, वे कर ६ क्या सकेंगे ? ॥ २७॥ | 
. अबकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वमिगम्थते । 
न दानस्य न भेद्र्य नेव युद्धसय दृश्यते ॥ ९८ रा 
.... ग्रेरी समक्ष में तो राक्षस लोग, खुशामई से काबू में पाने | 
मा वाले नहीं | इन लेगे का त्ञालच दिखला कर या इनमें फूडडातल |. 
... कर अथवा इनसे युद्ध करके भी, इनसे पार नहीं पाया जा. ही हक 
५...  स्ेकता॥ २८ ॥। | 
तुर्णामेव हि गतिबॉनराणां महात्मनाम््‌ रा 
वालिप्त्रस्य नील्स्य मम राज्श्व घीमतः | २९ । | 
|... हमारी ससेनामें चार ही ऐसे जन हैं जे यहाँ धया सकते हैं । | रा 
५ - पक तो आग दूसरे नील, तीसरा में और चोथे बुद्धिमान | 
ल रे वानरराज़ खुमप्नोच ॥ २६ ।। रा आज 
यावज्जानामि बैदेहीं यदि जीवति वानवा।__ 
तत्रेव विन्तयिष्यामि दृष्ट] ता जनकात्मजास हा ।ब । | 
-:... अस्त, अब सब से प्रथम ते यह जान लेना है कि, जान की. 
... जी जीषित भी हैं कि नहों | में प्रथम जानकी जी को देख लेने 
। पर पीछे और बाता प ् ॥| 



































6 रा रा २ ः पा ० ५ मा हे है आम 


तत! स चिन्तयापास घुहू्ते कपिकुझरः | 
मिरिघृक़ स्थितस्तस्मिन्शपमस्थाभ्युदये रत! ॥ ३१ || 
का तद्नन्तर श्रीरामचन्द जी के हित में रत, कपिश्वेष्ठ हुतुमान जी... 
. पधत के शिखर पर बेठे हुए मुहूर्त मर तक मत्त ही मन कुछ 
.. साचते रहे ॥ ३१ ॥ 5 हे 
अन॑न रूपण गया ने शक्पा रक्षसाीं पुरी | 
बेष्ट राक्षसेगुप्ता कब छसमन्विते! ॥ ३२ ॥ शक 
" रा उन्हें ने साला कि, बलवान तथा कर स्वभाव वाली राक्त हे द्वारा... 
. रक्तित लड़ में में ग्पने इन रूप से प्रवेश नहीं कर सकता।॥ ३२ | 
.. जउग्नोनसा पहावीयाों बलवन्तरच राक्षसाः । क्‍ 
वशनीया मया सर्वे जानकों परिमागता ।। ३३। कं 
.. तब पुझे, जानकी जो का पता जगाने के लिए, इनसब 
. महाबल्लों घोर महापराक्रमी राक्षतां के धोखा देना होगा ॥हहे॥ 
... रक्ष्यानष्ष्येण रूपेण रात्रों लह्ढापुरी पया | 
... परेष्ट प्राप्तकाछ में कृत्य साधयितुं पहतू ॥ २े४॥.“/ 
.. घ्यतः मुझे रात के समय पेले रूप से जिसे काई देखे ध्ोर । हा | 
कोई न देखे, लड़ा में घुसना उचित है | क्योंकि इतना बहा कार्य 2 
बिना ऐसा किए पूरा नहीं हे।गा ॥ ३४ || पा 
तां पुरी वाहशी दृष्टा दृराषपां सरासुरे!। 
हनुमांश्चिन्तयामास विनिःशंवस्य प्ुहुप्ुहु। । २५ | 
.. क्ेनापायेन परश्येयं मैथिली जनक्रात्मनास। 
' .अ अदृष्टोी राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना ॥ १६ ॥ 





























रे द्विवीयः सर्गः..._ 3 22 

क्‍ इस प्रकार हनुमान जी खुरें आर अछुरें से दुराधर्ष उस | । 

.. सोचते थे कि, किस उपाय से जनकनबम्दनी जानकी की में . 

.. देख लूं शोर उस दुरात्मा राक्तसराज् रावण की हृष्टिसे बचा... 

क्‍ ने विनश्येत्कर्थ काय रापस्य विदितात्मनः 

. #एकामेकरतु पहयेय रहिते जनकात्मजाम | रे७छ ह 

5 तीनें लकी में प्रसिद्ध श्रीरामचन्द जी का कार्य किस प्रकार रा थे 
-.. करूँ जिससे काय बिगड्ने न पाते। ! अकेत्ता एकान्‍्त में . 

हर जानको की देखना साहता हूँ । ३७ ॥ आल 
द भूताश्चाथां विपयन्ते देशकालविरोधिता; 


विकृब दूतमासादथ तमः सूर्योदये यथा ॥ ३८ ॥ 

..._ वेश झौर काह्त के प्रतिकूल कार्य करने धाला झौर कादर हा 
.._ चुत, बने बनाए कार्य का उसी प्रकार नष्ठ कर डालता है, जिस 
प्रकार सूर्य अन्धकार के || ३८ ॥ का 
.... अर्थानपॉन्तरे बुद्धिनिशिचितापपि न शोभते। | 
...... घातयन्ति हि कार्याणि दूता; पण्डितमानिनः ॥३९॥ 
. ४ 2 कत्तंव्याकसाय के पिषय में निश्चित कर छ्लेने पर भो, ऐसे 
.. दूतों के कारण काय को सिद्धि नहीं होती | क्येंकि वे प्यपनी 
ः -चुद्धिमानी के अभिमान में दूर हा, कार्या का न बना कर, उन्हें 
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रा धतः झब किस उपाय से में काम लूँ जिससे न तो काय हो 
7 हे बिगड़े, श्रोर न सुक्तमें कादरता आधबे। साथ ही मेरा सपम्तुद्र 
 फाँदना बुथा भी न है ॥ ४० ॥। मे 
पयि दृष्ट तु रक्षोभी रापसप विदितात्मन)% | 

भवेद्व्यथमिद काये रावणानथमिच्छत/ ॥ 8१॥.. 
2: जिश्वुषन-विख्यात श्रीरामचन्द्र जो राषण का दुरड देता चाहते 
रा हैं, अतः यदि राज्तलों ने मुझे देख लिया ते श्रीरामचन्द्र जी का 
हा रे यह कार्य बिगड़ जायगा ॥ रे ॥ हि 
न हि शक्य कवित्स्थातुमविज्ञातेन राक्षस । 


अपि राक्षसरूपेण किप्नुतान्येन केनचित्‌ ॥ ४२ ॥ 

:.  राक्तसां से छिप कर यहाँ काई भी नहीं रह सकता | यहाँवक 
... कि रात्तसी का धथवा अन्य किसी का रुप धारण करने सेभी 
.._ रात्तसें से छुटकारा नहीं मिल्ल सकता ॥ ४२ ॥ कप 

वायुरप्यत्र ना ज्ञातश्चरेदिति मतिमंम । ] 

न धस्त्यविदित किब्चिद्राक्षतानां बलीयसाम्‌ ॥४३।॥॥ 
.. मेंता समझता हूँ कि, वायु भी यहाँ पर गुप्त रूप से नहीं... 
. बह सकता | क्येंकि बल्तवान राक्तसें से कोई बात छिप नहीं 
सकती. ॥ ४३ ॥ रा 
...  हइहाहं यदि तिपामि स्वेन रूपेण संद्वतः । 

विनाशमुपयास्यामि मतुरथश्च ।हास्यते ॥४४ पा 
.... थदि में अपने ध्यसक्की रूप में यहाँ ठहरा रहूँ ता केषल स्वामी । 
ह का काय ही नष्ट न होगा, बहिि में भी मारा जाऊँगा ॥ 88॥ 


मी मम मे मु 





...  #विदितात्सा का अथ किसी किसी ने आत्मदर्शी युज्ञान योगी भी! का 
_ किया है। ॥ पाठान्तरे -- / हीयते । । पा, 









लक द्वितीयः स्गः डा हे रे है हा 
तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां हस्व्ता गत:॥....||| 
#लड्गमभिगपिष्यामि राघवस्याथं सिदये ॥ ४७ ॥ 


.. अतः में खपने शरीर का बहुत ही छोटा बना कर, शरीराम- हे ५ । 
चर जो के काम के लिए रात के समय लड़ुग. में जाऊँगा ॥४५॥ की का 


रावणस्य पुरी रात्रो प्रविश्य सुदुरासदाम्‌ | 
विचिन्वन्भवनं सब द्रक्ष्यामि जनकात्मजास ॥ ४६ 


..._ राषण की इस अत्यन्त दुर्घष राजधानी लक्कापुरी में रात के हा. रा 
समय घुपत कर, सब घरें में जा कर, सीता का खाजूगा॥ ४ई॥ 


इति ।निरिचत्य हनुपान्पूय स्यास्तपयं ऋषि! | 


आचकाड  क्षे तदा वीरो वैदेद्ा दशनेत्सुक: ।। 8७॥ 
दे इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर जानकी जो के देखने | 'ह 
... के लिए उत्खुऋ वीर हनुमान जी, सूर्यास्त की प्रतोत्षा करने न जा 
... ल्गे॥ ४७॥ हे 5. 


सयें चासतं गते रात्रों देह संक्षिप्प मारुति! 





है] .. वृषदशकमात्रः सनन्‍्वभूवाद़ तदशेन) | ४८ |॥ न्‍ 
..... जब सूर्य अस्तायल्गामी हुए, तब गत में इनुमान जी ने 
पा, डा अपने शरोर का बिहली के समोत्त छेठा ओर देखने में घिस्मये- 
हा. ... टैंपादक बनाया ॥ छठ ॥ 5 आप 

























० ही हा ..._ सुन्द्रकाणडे हा 

रा ..__. धीय॑बान हनु पान जो तुरस्त परकोडा फाँद कर, उस रसमणशीय 

ओर खुन्द्र राजमार्गा से युक्त लड़छुरी में घुस गए | ४६ । 

.... प्रासादमालाविततां स्तम्भ! काअनरांजते। । _ 

शातकुम्भमये तालिग र्थव नगरोपमाम | ५० ॥ 

7 हनुधान जो ने लडुन के भीतर जाकर देखा कि, बड़े बड़ें पड ३ 

.. भवनों की श्रेणियां से ओर अनेक सुवर्शनय खंभे से तथा सोने... 

रा . के सरेखे से लड्भापुरी गन्वबनगरों की तरह सज्ञो हुई है |शणी 

... संप्तमोपाष्ठप्ोमेश्व स ददश महापुरीस। पा 
तले! स्फटिकसड्ीणें; कात स्वर्विभूषिते; | ५१॥ 

.. सत>ग्रठ-खने-प्रषनें से और रुफदिक खाचित तथा झुबर्ण 
 भूषित अनेक स्थानें से घह राक्तसों की निधासस्थली छड्भापुरी 

. अत्यन्त शोभायुक्त देख पड़ती थी ॥ ५१ मा का क्‍ 

... वेड्यगणिचित्रेतच #म्ुक्ताजालविराजिते: |... 

तले; शुशुभिरे तानि मवनान्यत्र रक्षसामू ॥ ५६॥ 

.. रास के घसें के फर्श बैड मणियें का जड़ावों और ः 
. भातियों की छात्रों से शेमित थे ॥ ५२। रा... 
क्‍ कांश्वनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम । 


अुदयातयामासः सवतः समलंकृताम || ५३ | 


.... र्तसों के घर के तारगयाद्वार, जे खुबणंनिर्भित और रंग 
'विरंगे बने हुए थे, चारों शोर से विभूषित थे शोर ल्षद्भापुरो की 
शाभा बढ़ा रहे थे ॥ ४५३॥ रा ः 


_+अल्क+ कम भतक 5०3०० 






द्वितोयः सर्गः.. ६१ 
. अचिन्त्यामद्ध ताकार्रा हृष्ठा छक्का महाकपिः । मा ः 
आमीहिषण्णा हृष्ठश्च वेदेद्या दशनेत्सुकः ॥ ५४७ ॥ 
जञानकी जी के दशन के लिए उत्सुक, महा कि हनुमान जी. 
इस प्रकार की अचिस्त्य शोर गश्राश्चयेजनक बनावट की लड़ापरी 
के देख, पहिले ता हषित हुए, फिर पीछे उदास है। गए || ४४॥ 
सञ्पाण्डराननद्धविपानपालिनीं ; 
महाह जास्वूनद नाछतारणा सम 
यशस्विनों राषणबाहपालितां 2 
क्षपाचरभीमबल!ः समाहताम ॥ ५५ ॥ ह 
सुमान जी ने देखा कि, रावण द्वारा रक्षित, प्रसिद्ध लड़ा- 
नंगरो, श्रेणीबद्ध सफेद अद्दालिकाश्ों से, महामूद्यवान्‌ सुवशमय 
फरोाखें झोर तारणद्वारे| से श्रल्लढुक्तत है और शझत्यन्त बल्िछ 
् राक्तसों को सेना खारेा- छोर से उसकी रखवाली कर रहो 
.... चसन्द्राउपि साविव्यमिवास्य कुब- 
३ स्तारागणे ध्यगवा विराजन | रा 
क्‍ नेकसहस्तरश्मिः ॥ ५६ ॥ 
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पा .. सम्दरकायडे 





शब्डप्रभ क्षीरणगणालवणंम्‌- 
दगच्छपान व्यवभासमानम । 
ददग चन्द्र सककपिप्रवीरे: 5 
पैप्ल्यमानं सरसीव हंसम्‌ || ५७ || हि 
ति द्वितीय: सर्ग: ॥ द 7 


कपिश्रेष्ठ हयुमान जी ने देखा कि, सरोचर में जिस प्रकार 

हंस उछत्त कूद मचाते हैं, उसी प्रह्नार दूध अथवा सुणाल वण 
शबड़, की तरह चद्रमा भी झाकाश में उदय होकर ऊपर की उठ 

हे रहा है ॥ ४७ | 
रे सुन्दरकाणड का दूसरा सर्ग पूरा हुआ | 

ततायः सगे... . 07 

..... से रूम्बशिखरे ह्बे अस्वतेयदसबिभे | । । 
.. सत्त्वमास्थाय मेषाबी इनुमान्मास्तात्मज; ॥ १ै॥|||| 
.... निशि लड्ढां महासत्त्वा विंवेश कपिकुझरः । रा 

का ० . रम्यकाननतोयादयां पुरी रावणपालिताम्‌ ॥ २॥ ... हा 
...... बुद्धिमान तथा महाबल्नवान्‌ कपिश्रेष्ठ पचननन्दन हसुमान जो 2" 
रा ने धेय घारण पृवषक महासेघ की तरह क्स्ब नामक पवंत के उच्च | 













... १ सत्वं--व्यवसायं । वैयंमिति 
























.. शिखर पर स्थित लड्भृगपरो में रात के समय प्रवेश किया। बह हा, 
.._ शाचगा की लड़ु पुरे उपचधने तथा स्वादिष्ट जल वाह, कपतड़ाग .. 
 चाचल्ली से पूर्ण थो ।। १ ॥ २ ॥। आम 
शारदा म्बुधरप्रख्येभवनेरुपशामिताम्‌ | 
सागरेपम निधेषां सागरानिकसेविताम्‌ ॥ ३ ॥ हा 
... चह शरत्काल्लीन बाद त्तें की तरह सफेद भवनों से खुशोमित व  । 
थी | उसमें सदा सघुद्र जैसा गज़न सुन पड़ता था झौर वहाँ 
.. समुद्री पचन सदा बहा करता था ।। ३ ॥ पा 
अपपुष्ठरलछसंशुप्तां यथेत्र विटपावतीस ै। 
रवेरणनियू &#ंपाएण्डुरद्वारतेरणाम्‌ || ४ हे 
... विटपाषती नगरी की तरदद लडडुपपुरी की भी रखधाली के - 
... किए परम हृश्पुष्ट रात्रसो सेना पुरी के ब्ारोंझोर नियत थी। 
.. डसके तेरगणद्वारों पर मदमस हाथी मझूपा करते थे। इसके 
| तारणद्वार सफेद रंग के थे ॥ ४ ॥। जा 
.. अआुजगाचरितां गुप्तां शुमां भोगवतीमिब | 
तां सविद्यदूषनाकीर्णा ज्येतिमागनिषेषिताम | ५॥ 
। घह सब ओर से सपपे। द्वारा सुरक्षित, सपा को भागवतीपुरो - 
.. की तरह खुरक्षित थी। बह दाभिनी युक्त बादलें से घिरी थी 
रा शथपवा उसकी सड़कों पर पर्याप्त प्रकाश था ॥ ४॥ ः 
....._] चण्डशसतनिहांदां यथा चाप्यमरावतीम्‌ । 
.. शातकुम्भेन महता प्राकारेणामिसंहतास्‌ | ६ 





























इन्द्र की प्मरावतोपरी की तरह लड़ापरी में भी प्रचशंड 
चायु सन सन करता चल्ला करता था। उम्के चारों घोर बडा 
ऊँचा झोर लंबा चोड़ा सोने की दोधारों का परकेरा खिना 
डुधा था || ६ ॥ पर 2 


क्िणी नालपघाषामि! प्ताकामिरलंकताम | 


आसाद्य सहसा हुए प्राकारममिपेदियान्‌ ॥। ७ को 
..... छउसमें छादी छोादी घंटियों के. जाल जगह जगह बने हुए थे, 
.... जिनकी घंदियाँ सदा बजा करती थीं। जगह जगह पताकाएँ फहरा.._ 
.. रही थीं। उस लड्ढापुरो के पर काटे को दोघाल पर हनुमानजी... 
: प्रसन्नता पूवेंक सहला कूद कर चढ़े गए ॥ ७॥| 
.... विस्मयाविष्ठहृद॒य! पुरीमालेक्य सवेतः | 
जास्वूनदमयेद्वारेवे हूय कृतवेदिके: ॥। ८ ॥ । 
_.. उस परकोटे पर से डन्होंने उस पुरी को चारो ओर से देखा हे 
. ओर देख कर वे विस्मित हुए | क्येकि उन्‍्हेंने देखा कि,उस 
सी के भपनों के दरवाज़े सेने से ओर चबूतरे पन्‍ते से बने 
। हुए थे । मे || कम हो मम 2, । ४ 
वज्स्फटिकपमुक्ताभिमंणिकुटिटमबूपितें!। | 
तप्तहाटकनियू है रानतामलपाण्डुरें। || ९ | आर 
हु उस परी के भषनें की दोषालें हीरा सुफशिक भेती तथा... 
. अस्य मणियों की बनी हुई थीं । उनका ऊपरी भाग खुबणों शोर. 
शादी का बना हुआ था ।| ६ || द 
बैडयंतलसे पाने! स्फाटिकान्तरपांस लि. 
_चारुसख़बनेपेते! खपिवोंत्पतितेः श॒भे 
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भानें में जाने के लिए जे। सोढ़ियाँ थीं, वे पन्नों से बनाई रा 
. गई थीं ओर द्वारें। के सीतर का समस्त फर्श भी पस्तें से जड़ 
कर बनाया गया था | उन द्वार के ऊपर जे! बेठ के (कमरे) बने थे, 


..... वे बहुत ही मनाइर थे। वे इतने ऊँचे थे कि, जान पड़ता थ' 
.... वे आकाश से बातें कर रहे हैं ॥ १० | 





.... तुर्याभरणनिध्ोषे सबंतः प्रतिनादिताम ॥ ११। 
.... भरषनों क्षेद्गवारों पर क्रॉंच, मोर झादि प्तोसखुहावनो बेहि. 
बोल रहे थे। राजहंस अत्वग ही वहाँ की शेना बढ़ा रहे थे। सबत्न -._ 
नगाड़ों श्रोर आभूषणों के शब्द सुनाई पड़ते थे ॥ ११॥ | 

. चस्वोकसाराप्रतिमां कसमंक्ष्य नगरीं ततः | 

खिमिवात्पतितता छड्ढां जहपे इनुमान्कपि: ॥ १९५॥ 
इस प्रकार सम्ृंद्धशालिनी ओर जआकाशरुपशिनी झलका- -.. 
॥. पुरों की तरह उस लड़ुपपुरी को देख, हनुमान ज्ञी बहुत प्रसन्न 
2“ हुए ॥१२॥ क्‍ ला 
; तां समीक्ष्य पुरी+ छड्ढीं राक्षसाधिपतेः श॒ुभाम ० गा रा द ३ . 
अनुत्तमामद्धिपर्ती; चिन्तथामास वोयबान १३ । 
रावण की उस सुन्दर ऋद्धमती लंकापुरी का देख, बल्लघान 
.. हनुमान जी घपने मन में कहने लगे ॥ १३ ॥ रा 

.... नेयमन्येन नगरी शकया पर्षयितु बात । 
रक्षिता शावणबलेस्थतायुधधारिभिः ॥ १४ ॥ 
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.... दुसरे किसी की ते सामथ्य नहीं, ज्ञों इस लंका को जीत 
सके | क्योंकि राषण के सैनिक हाथों में आंयुधों को के, इस 

जगरी की उत्ता करने में तत्पर रहते हैं ॥ १७ ॥ द 

.. _ कुँषुदाड्ुदयोवापि सुषेणस्य महाकपेः । 

प्रसिद्धेयं भवदभूमिमन्दद्गिविदूयोरपि ॥ १५ || 

विवस्वतस्तनू चस्य हरेश्च कुशपवंणः । क्‍ 

..... ऋ्षस्य केतुमाछस्य मम चेत्र गतिभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

.... भ्यरन्तु कुमुद, आंगद, मद्दाकपि खुषेण, मेन्द, छ्विविद, सूर्यपुत्र 
: खुप्चीत और कुश जैसे लेमधारोी गीछों में श्रेष्ठ जाम्बवान झोर 

 अऑ--अबस ये ही क्षाग यहाँ था सकते हैं ।। १५ ॥ १६ ॥ 

समीक्ष्य च महाबाहू राघवस्य पराक्रपस । 

लक्ष्मणस्य च १क्रान्तममवत्मीतिमान्कपि! ॥ १७॥ 


..._ इस प्रकार सोच विचार कर, जब हनुमान जी ने श्रीरामचनद 
- के पराक्रम ओर लक्ष्मण के विक्रम की ओर द्वश्टि डाली, तब ते वे 
 प्रस्नेन्न ही गए ॥ १ैककी |. की 
तां रत्नवस्तनोपेतां 'गोष्ठागारावतंसकास | 

यन्त्रागारस्तनीमद्धां प्रधदामिव भषितास | १८ |। 


५८ रूपी कर्णभूषणें से ओर आयुधों के ग्रह रूपी स्तने से अलंकृत- “ ० 
.. रत्रो की तरह, ज्ञान पड़तो थी || १८ || "| 
... ता नष्ठतिपिरां दीपैमोस्वरैश्च महायुहैः। 
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हु, मणि रूपी पस्तरों से ओर गेशाला अथषा हयशात्ता । 


नगरों राध्षसेन्दस्थ दृदर्श से महाकापि! ।| १ ५. । ० 


तृतीयःसर्गग || हुए 


खनेक प्रकार के रत्ने से प्रकाशित भषनें में ले। दीपक जल न्‍ 
रहे थे, उनसे वहाँ पर ध्न्धकार नाम मात्र का भी नहीं था 
पेसी राक्तलराज़ रावण की लड्भापुरी की, महाकपि, इन्तुमान जो 
नेदेखा॥ हक. 

 अथ सा हरिज्ञाद ल॑ प्रविशन्त महावलसम 


नगरी स्वेन रुपेण ददश पवनात्मज्म्‌ ।| २० ॥ 
इतने में कपिश्रेष्ठ महाबतली हसुमान जी को लडुमपुरी में प्रचेश 
करते समय, उस पुरी को अधिष्ठात्री देघी ने देख छ्लिया ॥ २० ॥ 
सातं हरिवर दृष्टा लड़त वे कामरूपिणीक | 
... स्‍्वयमेबरात्यिता तत्र विकृताननदशना ॥ २१ ॥| 
. कपिश्रेष्ठ हंन॒मान जी के देख, पह्द मद्दाविकराल मुखधाली 
एवं कामरूपिणी लड़ा की अशिष्ठात्रो देवी, सब ही उठ घाई 
२११ .. बे 
पुश्स्तात्तस्य वीरस्य वायुस्नोरतिष्ठत | 
पुञुयमाना महानादमत्रवीत्पवनात्मजम ।| २२५॥ 
घह देवी; हनुमान जो की राह रोक उतके सामने जा खड़ी . 
झोर भयक्ुर नाद कर, पथननन्द्न से बोत्ती ॥ २२ ॥ ५ 
करत्वं फेन च कार्येण इह प्राप्तो बनाकूय । 


कथयस्वेह यत्तस्वं यावट्वाणान्धरिष्यसि+ || २३॥ 
ध्यरे घनवासी बंदर ! तू कोन है! भोर यहाँ बच्चों झाया है 
थदि तुझे अपने प्राण प्यारे है| तो ठीक ठीक बतल्ञा॥ र२३१॥ 


हम _+क+कतभक)>केनम मनन नन5 334००» आ3+कत न कप ननओत ये..." किलज०५ +4५३००3०५ 4 फलल-१3 ७० ०३००भ०फ# जन पटक "एरिएण कक 3१३ ह।' +7- ऋडलकतनल- भजन तमीतनीरी भार अलनचतसिका+0 बह >के नाता नकको 6-4 +क मापन घमनकन- कक 


... $ स्वेन रूपेण--अधिदेवतारूपेण । ( रा० ) * पाठास्तरे--रावण 
पालिता |” 4 पाठान्तरे-- ४ पुरस्तात्कपिवयस्थ |? [पाठान्तरे-- “याव- 
स्राणा धरन्ति ते ।” | 





2 ई ..  झु्दरकायंडे 
क्‍ #न शक्‍्पा खल्वियं लड्ढा प्रवेष्दु वानर त्वया | 


रक्षिता रावणबलेर भिगुप्ता समन्‍्ततः ॥ २४ ॥ 
..... है बानर ! निश्चय ही तुक्में यह सामथ्य नहों कि, तू ल्डुत 
... में घुस सके । क्योंकि राषधण को सेना इसको चारे छोर से रख- 
. घाली किया करती है ॥ २४ || कक ०० 5 
अथ तामब्रवीहीरों हनुमानग्रतः स्थिताम। क्‍ 
कथयिष्याप्रि वे तत्त्वं यन्‍्यां त्व॑ं परिपृच्छसि || २५ ॥। 
.. ... साभने खड़ी हुई उस लड्ढुा से घोर हथुमान जो ने कहा-नतू 
.... छुछसे जो कुछ पूछ रही है, से में सब ठोक ठीकबतलाऊँंगाशक 

का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेजतिष्सि।. 

किमयें चापि माँ रुदध्वा निभत्संयसि दारुणा ॥ २६ 
.. हे निष्छुरा | ( परन्तु पहिले तू तो यह बतला कि ) तू कौन... 
... है, जे इस नगरद्वार पर विकरात्ल नेत्र किए खड़ी हे शोर क्यें. |. 
.. झेरा मार्ग रोक कर मुझे दपद रही है॥ २६ ॥ 38 
पर हनुमद्ग चने श्रृत्वा लड्ढा। सा कामरूपिणी | 

हे ५ उचाव वचन क्रूंद्धा परुषं पवनात्मजम्‌ ॥ २छ॥... | 

._...._ हलुमान जी के ये पचन सुन, घह कामरूपिणी छड्प कौ झथि- |. 
...  'ठात्री देवी, ऋुद हा, इसुमान जो से कठोर घचन बोली ॥ र७छ॥ | रा 
अह शक्षसराजस्य रावणर्य महात्मन: । 
आज्ञाप्रतीक्षा दुधषा रक्षामि नमरीमिमाम ।। २८ ॥। 


2... ककीन उतर १०-०० 330५४. +००+ 
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मैं मद्दावलवान रात्षसराज राषण की ग्राज्ञालवरविनी दुधर्षा कक 
लड़ा नगरी को अधिष्ठात्रो देवी हूँ शोर इस पुरी को में सत्ता 
किया करती हूँ ।। २८ ।॥। हे 


न शक्य गामवज्ञाय परवेष्ट नगरी त्वया |. 


... अद्य प्राणेः परित्यक्त: स्वप्श्यसे निहतों मया॥ श०॥ 


मेरी अवददेलना कर तू इस नगरी के भीतर नहीं घुस सकता। 
यदि भेरी अवहेल्लना की, ते याद रखना, तू मुकेसे मारा जाकर, 
अभी भूमि पर पड़ा हुआ दिखतलाई पड़ेगा ॥ २६ ॥ 
अह हि नगरी लछड्ढडा स्वयमेत्र छुवद्भप 
सवृतः परिरक्षापरि ह्ेतत्त कथितं मया ।। ३० 


हैं धानर ! में स्वयं लड़ा हूँ भोर में चारों शोर से इसकी रखे । 


बाली किया करती हैँ । इसीसे मेंने तुकका रोका है । ३०॥ । 5 ' 


छड्डाया वचन भ्रृत्वा इनूमान्मारुतात्मनः |... 
... यत्नवान्स हरिश्रेष्ठः स्थितः शेछ इवापर; ॥ ११॥ || 
ही हा .. उद्योगी एवं कपिश्नेष्ठ परननन्‍दून हनुमान जो लडुग की ये 
.. बाते झुना, उसे परास्त करने के लिए उसके सामने एक दूसरे -.. 
... पर्वत की तरह अचल भाष से खड़े हा गए ॥ ३१ जज 
.... सतां खीख्पविद्वतां दृष्ठा वानरपुड्बः || 
आवमापेज्य मेधावी सत्तववान्पवगर्षमः ॥ ३२॥ रा, 
.' रे धानरश्रेष्ठ, बुद्धिमान एवं बलबोन हनुमान जी, उस रूप 










.... द्रक्ष्यामि नगरीं छड्ढां साइपाकारतोरणास । क्‍ 
... तदर्थमिह सम्पाप्तः परं कोतूइलं हि में ॥ रेरे ॥ 
.... बनान्युपवनानीह छलड्ढाया; काननानि च । क्‍ 
.. सवतो गृहमुख्यानि द्रष्डुमागमन हिमे॥३४॥ | *# 
.. हे लंके ! में इस नगरी की श्रटारियाँ, प्राकार, तारण/।, वन, | 
.. डउपधन तथा प्रधान प्रधान भपनें के देखना चाहता हूँ छोर 
.. इसीलिए में यहाँ झयाया मी हूँ | मुझे लड़ापुरी का देखने का घड़ा | 
हल है॥३३॥ १४॥ दि 
तस्थ तद्॒चन अत्वा लड्ढा सा कामरूपिणी । 3 
भय एवं पुनवाक्यं बभाषे परुषाक्षरस्‌ ॥ रेण।.. 
.._ डस कामरूपिणी लड्ढदेवी ने हत॒मान जो के ये पचन छुन, हु 
.. फिरहनुमानजी से कठोर चचन कहै॥ रे१ || हा 
मामनिर्जित्य दुबुंद्धे राक्षेश्वरपालितामू। ४ 
न शक्यम्रथ ते द्रष्ट पुरीयं वानराघम ॥ रे६े ॥ || के 
| 





... है बुबुंदे ! है वानराधम : रा्षलेश्वर राघण द्वारा रक्षित 
.. इस लड्ढ॒पुरी की, मुझे हराए बिना ध्ब तू नहीं देख सकता ॥ 4 
ततः स हरिशाद रूस्ताप्रुवाच निशाचरीम्‌ । ला 
.. हृष्टा पुरीमिमां भद्दे पु्र्यास्थे यथागतम ॥ ३२७ ॥ | 
..... _तद्नन्तर कपिश्रेष्ठ इनुमान जी ने उस निशाचरी से कहा-- रा 
रा | है. दे भ्ठे ! में एक बार इस लड्डापुरो का देख, जदाँसे आायाहईं, “| 
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तृतीयःसर्ग हे छ . हे 


.. ततः कृत्या महानाद सा वे लद्भाक भयानक 
. तलेन वानरश्रेष्ठे ताइयामास बेगिता ॥ ३८ ॥ क्‍ 
तब उस लड्ढुदेवी ने बड़ी जोर से भयड्डुर नाद्‌ कर, हजमाह 
जी के कसकर एक थप्पड़ मारा ॥ हैछ । 5 
तत; स कपिशाद लो लक्ढया ताडितो भुशम्‌। 
. ननाद सुमहानाद वीयंब्रानपवनात्मज: || ३ क्‍ 
... लंकादेषी के हाथ से ज्ञोर का थप्पड़ खा, बलधान पाननःदत | क्‍ 
ने महानाद किया । हक कक, 
ततः संवर्तयाभाप्त वामहस्तस्प सोउड गुलोः । 
प्टिनाउभिजधाने भ॑ हनूपास्क्रीपमूछित: ॥ ४० ॥ 
..... ओर बॉँये हाथ को प्रंगुलियाँ मोड़ और मुट्ठी बाँच इसुमान- न्त 
. जी ने ऋद्ध है, लड़ु। के एक घू सा मारा ॥ ४० ॥ ता 
_ख्ी चेति मन्यमानेन नातिक्रोप: स्वयं कतः |. 2 2 
. सा तु तेन प्रहारेण बिहलाड़ी निशाचरी ॥ ४२॥। 
..... पपात सहसा भूमों विकृताननदश ना । मम 
... ततस्तु हनुमान्याज्ञस्तां दृष्ठा विनिधातितान॥ ४३॥ 
... विस पर भी लड्डू को स्त्री समझ हलुपाव जो ने बहुत क्रीध 
7०३, नहीं किया था, झिन्तु वह राक्तसो लड़ा उनने दी प्रहार से विकल 
मे कोर ल्ेटपेर दो पृथिवरी पर गिर पड़ी आर उसका मुख झेर भी 
.. शअविक पिकरात्त हो गया। उसकी भूमि पर छटपटाते देख, घुद्धि- 
7 मान एव तेजस्वी हनुमान जी का ॥ ४३॥४२॥ 











॥ लिन मी 0४%: 2 2५772 28% हक 
१५ |, जनतापा सकता, ० हे कीवष्पघका० ०, हु ०० 2 विद 





० हम मर _ झुन्दरकाणडडे 

: कृपा चक्रार तेजस्वी मन्‍्यमानः खिय तु तामू । 

.._ततो वै सृशसुद्विग्ना लंका सा गदूगदाक्ष रम्‌ ॥ ४१ ॥ 
..... जवाच गर्वितं वाक्य हलुमन्त छवज्ञसम |. 
.. प्रसोद समहावाही त्रायस्व हरिसत्तम ॥| ४४ ॥; 


. विकल पघह लंकादेवो गद्गद वाणी से अशभिमान रहित हे 
.. कपिषर हनुपान जी से बोली | है कपिश्रेष्ठ ! हे महाबाहे | तम _ 
मेरे ऊपर प्रसन्न हो ओर मुझे बचाशो ॥ ४७ || 
. समये सोम्य तिष्ठन्ति सत्ततवन्ता महाबछा; । 
अहं तु नःरी लंका स्वयमेत पुबद्भय ॥ ४५॥ 
.... इआ्योकिजे घैयंतरान ओर महाबली पुरुष होते हैं, थे स्त्री का _ 
... चध नहीं करते । है घानर ! में ही लंका नगरी की अधिष्ठाची 
““डेबी हूँ ४५ वी: 77 55 5 
... निर्तिताहं लया बीर विक्रमेण महाबलू । 
हद च तथ्य ध्रजु वे अवन्त्या मे हरीश्बर ॥ ४६॥ 


... सी हेमहावली | तुपने मुझ्ते श्रपने पराक्रम से जीत लिया। 
..._ महाकपीश्वर ! में जे धयब यथार्थ वृत्तान्‍्त कहती हैँ, उसे तुम 
ह खुनोीं | छोड़े || है क्‍ 


स्वयंशुवा पुरा दत्त वरदान यथा मम । 
यदा तवां वानर। करिचाद्क्रमाइशपानयेत्‌ ॥ ४७ | 
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१ समये--स्त्ीवधवर्जनव्यवस्थायां । (गो०) रा ५ रा. 








उसे स्त्री समझ उस पर बडी क्‍या थाई | तदनन्‍्तर ध्यत्यन्त 








बेवीबा संग. ईद 


.. ब्रह्मा जी ने प्राचोनकाल में मुफझा यह घरदान दिपा था कि, 
जब लुककीा काई वानर परास्त करे। ४७ ॥ 


तदा लगा हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्‌ । 


स॒हि मेसमयः सोम्य पराप्तोज्य तव दशनात्‌ू ॥ 8द॥ 
तब तू ज्ञान लेना कि, अब राक्तसों के ऊपर विपचिशझा .... 


गया | छै८ || द 
स्वयंभूविद्ितः सत्या न तस्यास्ति व्यतिक्रमः 
सीतानिपित्त राज्स्तु रावणस्य दुरात्मन!॥ 
रक्षतां चेव सर्वेषां विनाश: सम्मुपस्थित) ॥। ४९ | 


..._ क्योंकि ब्रह्मा को कही बात सत्य है--उसमें तिल्लभर भी अंतर... 
नहीं पड़ सकता । देखे, सीता के कारण इस दुष्ट रावण कातथा 


अन्य समस्त राक्षतों का विनाशकाल था पहुँचा ॥ ७४६ || 
तत्विश्य हरिश्रेष्ठ पुरी रावणपालितांम | 


विधर्स्र स्वेकार्याणि यानि यानीह वाज्छम्ति ॥ ५० || 
द से है ऋपिश्रेष्ड | तुम ध्यव राषण द्वारा पालित इस पुरी में ः 
प्रवेश कर, जे| कुछ करना चाइते हा, करो || ५० ।॥। कप, 


... पुरी शुभा राक्षसमुख्यपालिताम । 
यहच्छया रव॑ जनकास्मनां सती 


विपाग सबत्र गतो यथासखम्‌ || ५१ ॥ | 
इति तृतीयः सर्ग: | मा हा 


.. पहुँची | से हे से म्य ! तम्दारे दर्शन से आज मेरा घह समय झा । 








है कपीश्वर | शापेपहत, रावशपालित एवं छुन्द्र इस लंका- 
पुरो में मनमाना प्रवेश कर, तुम सघंत्र हु़ कर, सती सीता 
का पता लगाओं। । ४१ ॥ ४. 8 
हे सुन्द्रकाणढ का तोसरा सर पूरा हुआ । 


2 है| 


क्‍ चतुर्थ: सग॑ 
की कक 
स निभित्य परीं भ्रेश हटा तां कामरूपिणीम्‌ । 


विक्रमेण महाते ना हनूमान्कपिसत्तम। ॥ १ ॥ 
._. अद्वारेण महाबाहुः प्राकारमभिपप्लुबे । 


निश्ि लंका महासत््वो विवेश कपिकुञ्मरः ॥ २ ॥ 
महाबत्ती, महावहू, महातेजस्वी, धानरश्रेष्ठ हनुमानजी ने 


.. लंकापुरों की कामरूपिशी शअ्रधिष्ठातरी देवी के अपने पराक्रम से 
..  ज्ञीत कर, द्वार से न ज्ञा कर किन्तु कूद कर, परकीरे को दीषातल 
.. ऋऊऋाँदी और ल्ल॑का में प्रवेश किया ॥ १॥ २॥ श 
.... [ नोइ--दार से अर्थात्‌ फाटक से हनुमान जी नहीं गए.। इसका एक का ० 
.. कारण तो यह था कि, उन्होंने पहरुए राक्षसों की निगाह बचाई दूसरे शास्त्र. 
. की आजा भी है--कि विशेष समयों पर दूसरे गजा के ग्रामक अथवा... 
. नगर में फाठक से प्रवेश न करे | यथा;--.. मा 


ग्रामं वा नगर वापि पत्तन॑ था परस्य हि। 
विशेषात्समये सोम्य न द्वारेणविशेन्‍्न॒प । | 


प्रविदय नगरीं छड़गे कपिराजहितकुर: । 


चक्रजथ पादं सव्यं च श्‌ णांस तु मंधनि॥ ३॥... / 
.... कपिराज सुग्राष के दितेषी हनुमान ज्ञी ने लंकापुरी में प्रवेश 
पट क करते ही शनञ्नु के सिर पर अपना बाँया पैर रखा ॥ ३ ॥ । 











... माट--कहाँ कहाँ प्रथम वाम पैर रखना चाहिए ! यह बात बृहस्पति 
जी ने बतलाई है | यथा--- 


[ प्रयाण काक्षे च गहप्रवेशे विधाहकाक्षेपि थे दत्तिणाडुांघ्रम | | 


कृत्वाग्रतः शज्रुपुरप्रवेशे धाम निदृध्याद्वरणं नृपालः॥ .. 
द अर्थात्‌ राजा के उचित है कि यात्रा के समय, गह-प्रवेश . . ., 

करते समण, विधवाह-काल में तो दाहिने पेर से आगे बढ़े ; किस्तु 
.. शत्र के नगर में प्रवेश करते समय प्रथम बाप चरण आगे 


| रखे। ] द 
.... प्रविष्ठः सत्वमम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः। 


से महापथमास्थाय मुक्तापृष्पतिरानितस ॥ ४ ॥ हे 
... इसपकार महापराक्रमी प्वनननन्‍्द्न हसुमान जी रात के समय... 
.. पुरी में प्रवेश कर, खित्ते हुए पुष्पां से खुशेभित राजमाग पर गसल 
- करने लगे || ७ |! 47 कम 
ततस्तु ता पुरी छड्डां रम्यामभिययों कपिः | रे हे . रा 
.... हसितोदघुष्टनिनदे स्तूय घोषपु र/सरेः ॥ ५॥ रे 
.... रमणीक लंकापुरी में जाते समय, हस्ुमान जी ने लेगों के 
- हछने का तथा नगाड़े के बनने का शब्द सुना ॥ * ॥ 
वज्ञाकुशनिकाशेश्च बज नालविभूषिते: । 
.. गृहमुख्ये! परी रम्या बभासे यारिवाम्बुद; ॥ ६ ॥ 
हमुमान जी ने ल्लंका में अनेक प्रकार के घर देखे । उन घरों 


5 . केई तो पच्च के ध्याकार का, कोई धड्ूश के आकार का बना हुआ. 
.. था | उनमें होरे के झड़ाव के फरेखे बसे हुए थे। उन प्रधान रा 








हा ० छुन्द रकाशडे 
प्रनजज्वाछ तदा छक्क। रक्षोगणमहे: शुभ! 


सिताम्र सह्शे शिचित्र! प्मस्वस्तिकसंस्थिते! || ७ ॥ 


.... रात्तसें के खुन्द्र गूदें! से उस काल लंकापुरी खूब दमक रही 
... थी। उन श्वेत एवं विशाल भवनों में से किसो को बनावट 
.... कऋमलाकार, किसी की स्वस्तिकाकार थी ॥ ७ ॥ न 




















वधगानगदेश्वापि सवतः सुविभषिता 
तां चित्रमात्यापरणा कपिराजदितेछर! || ८ || 


.. सज्ञापट देखते हुए चले जाते थे ॥ ८॥ 
..._रापवाथ चरन्धीपान्ददश च ननन्‍द च 
... भवनाद्ववन गच्छन्ददश परनात्मजः ॥ ९ ॥ 
.. _ विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः । 
_ सुश्नाव मधुर गीत॑ त्रिस्थानस्तरभूषितस्‌ | १० ॥ 








...  भमाड--वराहमिहिर संहिता में पद्माकार स्वस्तिकाकार आदि सहों के 
 'लक्तु् दिए हुए हैं । विध्तारभय से उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया ।] 


नहर अर रपये लीन कक 2, अल ८ किक हल 


.. लंकापुरी सब ओर से पद्धमान संशक्‌ ग॒हें। से भो शोभाय- 
मान थी | उन घरों में जगह जगह फूल का. मात्षाए शोभा के 
लिए ल्ग्काई गई थीं। छुग्रीध के हितेषी हनुमान इन घरें को 


-... आगरामचन्द का काय पूरा करने के लिए, हनुमान जी लंका- 
.. ' ुरी की देख प्रसन्न हैते थे भश्रौर जानकी जी के खोजने केत्लिए 
..  प्रक घर से दूमरे घर में जाते हुए, चिथघिथ श्यांकार के घरें के 
। हा देखते थे। उन भवने। में सुन्दर गाने का शब्द सुन पड़ता था।. । 
. चह्द गान पत्ताःस्थन्न, कंठ घोर मस्तक से निकके हुए भन्‍द्र, मध्य 
ओर सार नामक रुघरें से युक्त था ॥ 8 ॥ १० ॥। |! 








.... था॥र्था। 


हे पर  नगरमध्यस्थितसैन्यसमाजे | -( गो ) % पाठ्यन्तरे--४ मदसमृद्धानां। ? 
 । :* पाठान्तरे--७ गोजिनाम्बरधारिण: | ?? पक हक 






















बहुर्थःसर्ग 7 5 का 


.. ख्रौणां अमदनविद्धानां दित्रि चाप्सरसामिव | 
शुभ्राव काश्वीनिनदं नूपुराणां च निःस्वनम ॥ ११ | 
 सोपाननिनदांरयव भवनेषु महात्मनाम । 
.. आस्फाट्तिनिनादांश्च क्षवेंडतांइव ततस्त! ॥ १५५।॥ 
.. रुपगंवासिनी अप्धराजों की तरह काम से उच्मत हुई स्चियां. 
के बिछुवे धोर करधतनी की ऊनकार, जो स्थियें के सोढ़ियां पर 
चढ़ने उतने से हाती थी--हशुमान जी वहाँ के बत्लवान्‌ राक्षसां 
के घरे में सुनते आते थे। कहीं कहीं तालियाँ बजाने और 
लिहतब्य दहाड़ने के शब्द भी सुन पड़ते थे॥ ११॥ १० || 
शुश्राव जपतां तत्र मन्त्राररक्षोश्हेषु वे । 2 
'स्वाध्यायनिरतर्चित यातुधानानददश सा) ॥ शेर... 
.. हनुमान जी ने राक्तसें के भवने में जप करने वाक्ले राक्लसाी 
द्वारा उच्चारित मन्धतों का खुना ओर स्वाध्यायनिरत राक्तसें का... 
देखा ॥ १६१॥ . मा और 
रावणस्तवसंयुक्तान्गजंतो शाक्षसानपि । ह 
राजमाग समाहत्य स्थित रक्षाबलं महत्‌ ॥ १४॥ 
धनेक राक्षसों के राषण की. प्रशंसा करते शोर गज॑ते हुए. रा 
. देखा । राजमार्ग की घरे हुए रोत्षसों का एक बड़ा दल खड़ा हुआ 


ददश मध्यमे गुस्से राक्षसस्य चरावन्हून । ० 
दीफ्षिताब्टिलछान्युण्दानगोजिनाम्बरव[ससः-+ १५। 


जलन नल कलम पलक लत 5 करा + तट कल च्कन 
कक केक 7 ०० 


१ स्वाध्यायनिरतान -- ब्रह्ममागपाठ निरतान । (गो०) २ मध्यमेगुल्मे-- 





हा हा ...... सुन्दरकाण्डे क्‍ 

| ...!/ै/. नगर के बीच में सैनिकों की जे। छावनी थी, उसमें हसुमान 

.... जी ने झनेक जालूसे को देखा | इनके झतिरिक्त वहाँ पर बहुत से. 

..._गृहस्थ जटाधारी, मुड़िया, बैल का चमड़ा पस्त्र की तरह भोढ़े 

हुए ॥ १५ ।। 5 आह 

दभमुष्ठिपहरणान ग्निकुण्डायुधांस्तथा । 

कूटमुद्गरपाणोीश्व दण्डायधरानपि ॥ १६॥ 

कुण के सूठे से प्रहार करने घात्ते, मन्त्रों द्वारा अग्नि से कंत्या 

.... उत्पन्न करने वाले, करटीले मुगदर धारण करने वाले, डंडा- 
<.  शारी॥ १६ || 

... एकाक्षानेककर्णोश्च चललम्बपयोधरान । 


करा लान्युग्नवकत्रांरच विफटान्वामनॉसतिथा | १७॥ 
..... पक श्ाँख पाले; अनेक काने पाले; छाती पर लग्बे लखकते 
का हु हुए रसुतनों धातते, देखने में भर्यंकर, टेढ़े मुख घाकले, घिकद रूप 

... घारी, बोने॥ ह७॥ क्‍ 
। पधन्विनः खड्भिनश्चव शतप्नीमुसलायु धान । 


परिधोत्तमहस्तरिच विचित्रकवचोज्ज्वछान ॥ १८॥ 
...  धघन्ुषधारी, खड़ुघारो शतपझ्नो और सुसल्धारी, परिधघ के 
पा हाथ में लिये हुए झयौर विचित्र चमकते हुए कपल पहिने हुए 
 गात्तरों का हन्नुभान जी ने देखा ॥ १८ || रा 
... नातिस्थूणान्नातिकृशान्नातिदीषोतिहस्व कान | 
नातिगौरान्ातिकृष्णान्षातिकुब्नात्रवामनानू ॥ १९॥ 
..... धहाँ ऐसे भी सैनिक राक्तस थे, जो न तो मोटे झौर न दुघले 
रे  थे;नहल्‍बे छोर ठितने ही थे | न बहुत गोरे शोर न बहुत काले 
|. थे, न कुबड़े ओर न बोने ही थे ॥ ११ ॥ 2 
























चतर्थ: सर्गः.._ कर लि हह, मम 

विरूपान्वरु रूपांश्व सुरुपाश्व सुवचंस। |. 
. ध्वजिन/पताकिनश्चेव ददश विविधायुधान ॥२०॥ 
 बद्सूरत भी थे, श्रनेक रूपधारी थे, खूबसूरत थे ओर . 


तेजस्वी भी थे। कहीं कहीं ध्वज्ञाघारों, पताकाधारी ओर झनेक 
. झ्ायुधों के धारण करने वाले सैनिक रात्तल भी थे ॥ छे० | 


शक्तिह॒क्षायुधांशचेव पहसाशनिधारिण: |. 

क्षेणणीपाशहस्ताशच ददश से महाकपि! || २१ ॥। 
उनमें धनेक ऐसे रात्तसों के हनुमान जो ने देखा जे शक्ति, 
. चुत्ष, पया, घज, गुल्तेल कोर पाश घारण किए हुए थे ॥ २११॥ ; 8 
सग्विणः स्वनुलिप्तांशव वराभरणभूपषितानू 
नानावेष समायुक्तान्यथास्वेरगतानबहून ॥॥ २२ ।। 


... सब रात्ञलत माला घारण किए हुए, चंदन लगाए हुए घ्यौर हा 
. बढ़िया गहने और धस्त्र पहिने हुए थे। अनेक प्रकार के अल्ं- 
| कारों का धारण किए दुए अथ फैशन घारो राक्षलों का स्वतत्त्र 
रा पा कं विद्दार करते हुए ( हमुमान जी ने देखा ) | १२ || द रा रा 
.....  तीकषणशू उघरांश्चेव वज़िणश्व महाबलान्‌ | 
शतसाइसमब्यग्रपारक्षे मध्यम कपिः ॥ २३ ॥। | 

..  ल्तंका के मध्य साग में एक लाख बलवान ओर सावधान 
४ ० राक्षस सैनिकों को, दाथे| में पेने शल शोर वजच्चध लिए हुए, हनु- 
हा 2! मान जी ने देखा ॥ २३॥ तह 


5 
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सुन्दर काण डे 





... रक्षोघिपतिनिर्दिष्टं दरदर्शान्तःपुराग्रतः 
पा स तदा तदयृह हृष्टा महाहटकतारणस्‌ ॥ २४ ॥ 


ह .. राशसन्दइसय विख्यातमद्रियूध्नि प्रतिष्ठितम 
.. पुण्डशीकावतंसामिः परिखामिः समाहतम्‌ || २५॥ 


फिर जब हनुमान जी राषण के रनघास में पहुँचे, तब घहाँ 
.... देखा कि, राषण को ध्ाज्ञा से, रनवास के सामने भी राक्तस 

'... चखेेनिकों का पहरा है| तदननन्‍्तर हसुमान ज्ञी ने पंत के शिखर पर 
_ स्थित शधणा का प्रसिद्ध भवन देखा । इस भवन का तारणं छार 

... झुर्ण का बना हुआ था ओर इस भवन के चारें झोर जल से 
... भरी और कमक्ञों से शोमित खाई थी ॥ २७ ॥ २४ ॥। 



















प्राकाराहतपत्यन्तं ददश से महाकपिः 
त्रिविष्टपनिभ दिव्य दिव्यनादविनादितम्‌ ॥ २६॥ 
खाई के बाद एक बडा ऊंचा परकाटा था। हन्नमान जी ने 


| हा रावण के भवन के स्वग की तरद्द सुन्दर पाया। उस भवन में ने 
रा स्वर्गीय गाना वजाना हो रहा था ।। २६॥ हा 


वाजिहेषितसंघुष्ट नादितं भूषणस्तथा । 
रथेयानिर्विपानैर्च तथा गजहये! श॒भे! ॥ २७॥ 


/0 भवन के द्वार पर छोड़े हिन हिना रहे थे, ओर, वे ले श्राभूषण 

.. धारण किए हुए थे, उनकी क्रनकार भी हो रही थो | इनके 
.. अतिरिक्त विधिश् प्रकार के रथ श्मादि सपारियाँ, विभानओर दा 
... धाच्छी नस्ल के हाथी ओर घे।ड़े भी मौजूद थे ॥ २७ ॥ ० 

















भूषितं रुचिरद्वारं मत्तेरव मग किन: वरद व 
.. अपन के द्वार को शे।सा बढ़ाने के लिए सफेद बादल जैसे चार... क्‍ 
..... दंतिें पात्ते बड़े डीलडोल के सफेद दाथी भौर अनेक प्रकार के. 
हि . मत्त सग घोर पत्तो भी थे ॥२प॥ । ला 
हु रक्षितं सुमहावीयँयातुधाने! सहसश) ।. 
राक्षसाधिपतेशु प्रमाविवेश हक कपि) ॥ २९ || रा 
कर जिस राजसघन की रखपाली के लिए हुझारों महाबलती पा दा ह कप 
.... पराक्रमी राक्तस नियुक्त थे; उसके भीतर हनुमानजी ने प्रवेश... 
किया ॥२१९॥ 
का, सहमजास्वूनदचक्रवार्ल 
पहाहध्ुक्तामणिभूषितान्तस्त । 
. .... पराध्यकाछायुख्चन्दनाक्त ि 
8, है स रावणान्त!पुरपाविवश || ३० ॥ 
हू 5 ति च॒तुर्थः सगे: ॥ 700 
|... राषण के भषन का परकोटा विशुद्ध उत्तम सुघर्ण का बना गा. रा 
..।  हुश था और उसमें यथास्थान बड़े-बड़े सूल्यवान मेती और 
5... मशणियों के नग जड़े अं थे। राषण का झन्तःपुर सदा चन्दन, । 
२ ॥ गुग्गुल आदि सुगन्धित दव्यें से सुधारितित रहता था| ऐसे राज जा, 
४ | सपन में हनुमानजी ने प्रवेश किया ॥३५॥ ला! 















7 १ चक्रवालं--पप्राकारमण्डलं । (गो०) ऋपादान्तरे--महाकपि/ 
5... चा० रा० झु०्- 





हे .... लासत जगत-दुख झोर 
बम जे जीवन प्रकासित कर 


मे मा ० श्‌ प्रापनि--क 









पश्चमः सगे 
बन्‍ण्ण्न्‍ 4७ 
ततः से मध्य गतमंशुभन्‍्त क्‍ 
. ज्यात्स्नावितानं महदुठ्मन्तस्‌ ! के जो 
दद धीमांगिद्वि भाठुपत्त.... गा 
.. गोष्ठे हर्ए मत्तमिव प्मन्तस्‌ ॥ ९ ॥ 
मा हुरगीतिका 
ममधि प्रकाशित तेक्ष-घर ससि चन्दिकदि फेलापतो ! 
ध्यति दिपत जिमि दुष मत्त घूमत भोठ में छुबि छावतो ॥ै| 
डे।कस्य पापौनि विनाशयन्त 
...महेदर्घि चापि समेधयन्तस । 
भूतानि सर्वाणि विराजयरन्त 
ददर्श शीतांशमथामियान्तम्‌ ॥ 


पाराधार परम बढ़ावतों ॥ .. 
ता दिमकर लख्ये नभ मि झ्रावतोहर॥ 


हि 


या भाति लक्ष्मीशु वि मन्दरस्था 
तथा प्रदेषषेषु च सागरस्था । 


तथेव तेयेषु 'व पृष्करस्था । 
र्शान सा चारुनिशाकर स्था ॥ ३ ॥ 


पा व ० चे-भ-१ ७०७१३०३०॥७०३३७३३बात॥७४+४० कल लक नल 





फिश नि लक 





,खानिं। (गो०) २ विराजयन्त--प्रकाशवन्त । (शि0) 

















पश्ञमः सलथ 


छवि लसत मन्दर भूमि जे परदोस में सागर लखे । 


_ जे नीर मधि नीरज्ञन में से! सुकुषि हिमकर में बसे ॥३॥ जे मर 


हंसे यथा राजतपञ्चरस्थ+।. 
सिंहे। यथा मन्द्रकन्द्रस्थः |. 

. वोरो यथा गर्वितकुबजरस्थ- बज 
ह श्चन्द्रे5पि बप्मान तथाउम्यरस्थ! ॥ छ॥ 


जिमि रजत पिज्रर हंस केदहरि बसत मन्दर माहि ज्यां ॥+.__ ४ 
ज्ञिमि बीर कुंत्रर बैठे दिमकर लसत अम्बर माध्ि सथेीं ॥0॥॥ |. 


स्थित) ककुओानिव तीक्ष्णघड्ी 

.. महाचछ!: इवेत इवोच्चसड़) । 

हस्तोव जाम्बुनदबद्धमझ्े! 
विभाति चन्द्र! परिपृणभ्रड्/ ॥ ५॥ 


._ जिमि वृषभ तोछन-खड् गिरिवर सेतसडुन साहई।.... 
४... जज देमभूषित तथा पूरन कल्ता सें ससति छबि भई॥५॥ .। 


विनएशी ताम्बुतुषार पढ़ी 
... महाग्रहप्राहविनह्पडू) । 
प्रकाशलक्ष्म्याश्रय निम छाड़ी 

रशाज चन्द्रा भगवाज्यथाह़। ॥ ६ ॥। 





4. हा  तम्र सीत जल अर तुदिन के रवि किरन कोने नास है | ० 
हा ._निरमल कलंकह तेज सा अति ससि करत परकास है ॥६॥ रा 
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 शिलातल्ं प्राप्य यथा मगेन्द्री 
.. गहारणं प्राप्य यथा गजेन्द्र! 
... राज्य समासाद्य यथा नरेन्द्र! 
तथा प्रकाशा विश्राज चन्द्र! ॥ ७ ॥। 


जिमि पाए केहरि सिल्लातल की महारन के गज जथा |] 
ज्िशि राज़ लधि राजा लसत परकासन्यय शिमकर तथा ॥ज) 


.. प्रकाशचन्द्रादयन8देष; 
... प्रदद्धरक्षपिशिताशदोषः |... 
रामाभिरामेरितचित्तदोष: 

स्वगंधकाशों भगवान्प्रदोषः 


006 26 
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मई ४ड 2 पतन 


..... ससि तेज तम दुरि बढ्यों ग्रामिदन्‍भाखन रजनीचरन की 
...... रमनी-प्रनय-कलहदि दुराइ प्रदोस है सुखकरन कोा॥८ 
क्‍ तन्‍्त्रीस्वना! कणंसुखाः प्रदता! |... 
स्वपन्ति नायें! पतितिः सुहत्ता। । _ 
नक्त चराश्वापि तथा प्रवृत्ता 
विहतुभत्यड्ग तरोदहत्ताः ॥ ९ ॥ 
साई लपरि तिय पियन कानहूँ घोन-सुर-सुख से पे 
अति क्रर दभुत चरित निसिचर-गन सबे बिहरन लगे ॥8॥ 
पत्तप्रभत्ानि समाकुछानि क्‍ मा 
स्थाश्वभद्रासनसझ कुछानि। 








-.. उर सौँ मित्लावत उर बदन कोड तियन से लपटावते | । 
- कोड सॉंवारत अंग निञ्ञ काठ धनुष टनकावते ॥१२॥ हे 


बर बीर-सेाभाजुत निसाचर-कुल दि अवत्तोकन करयो ॥हण 


.. का बविषादहिं करत आपुस माहि भुजहिं कलड़ापते। 
 छ्ेमस करत प्रत्माप इक के एक डपणथि उहरावते ॥११॥ 























४ / पश्चममसर्भः 
. वीरशिया चापि समाकुछानि 


देदश धोमान्स कपि; कुछानि | ० 
मदभल रजनीयर सुरथ हय हेम शासन से भरयो | 


परस्पर चाधिकमाक्षिपन्ति 

सुर्नांश्व पीनानधिविश्षिपन्ति । 
पत्तमलापानधिवि क्षिपन्ति# 

पत्तानि चान्यान्यपधिक्षिपन्ति ॥ ११ 


रक्षांप्ति वक्षांसि व विक्षिपति 
...गात्राणि कान्तासु च विश्षिपनि हम मद 
 रूपाणि चित्राणि च विक्षिपनित हे 7 3 हम आम 
हृहानि चापानि च विक्षिपन्ति ॥१२॥ 


ददश कान्तारच सपालपन्त्य- 5 

स्तथापरास्तत्र उन सपन्‍त्य, | 
सुर्पवक्त्राइव तथा इसनन्‍्त्यः......||| || 
क्रंद्ा: पराश्चापि विनिःवसन्तव! ॥१३॥ 
# पाढान्तरे--“ मत्तप्रलापानधिक क्षिपन्ति ।” पाठान्तरे--“समा- - ० मा. 






* क हा  लमन्त्यः ।! । । कल जम पा हब 





हि द .... छुन्दरकाणडे 


का + जज पक ५9 04: पेड ॥ रथ: 7-७ 


.... ता ठाम काठ साए कोऊ प्यारिन सिंगारहि चाप से । 
.... झुन्दर-बदन काड हेसत लेत उसाँख काऊ फाप से ॥१३। 
.... _महागजेश्चापि तथा नदद्ठि 
सुपूजितेशचापि तथा सुसद्धिः 
रराज वीरेशव विनिःश्वसद्वि- 
क्‍ ह दो श्ुुजज्ञ रिव निश्वसद्धि। ॥१४ 
गज नद॒त कहूँ सज्जन खुपूजित बसत सेाभा घारते। 
' .... कहे बौर लेत उसाँस मन सर में सरप फुफकारते ॥१७॥ 
बुद्धिपधानान्रुचिराभिधाना 
... स्संभ्रदधानाओआगतः प्रधानान । 
नानाविधानानरु चिराभिधानान- 
ददश तस्यां पुरि यातुधानान ॥१५॥ 
...... बोलत मधुर श्रद्धासु बुद्धि प्रधान जगत-अधघान ते।.. 
रे ५. नाना बिधिन के जातुधान बने रुखिर-अभिधान ते ॥१५॥ 
ननन्द दृष्ठा च स तान्सुरूपान- 
नानागुणानात्मगुणानुरूपान । 
विद्योतमानान्स तदानुरूपा- 2 
.. ज्दृदग काशिविश पुनर्विरुषान ॥१६॥ 
_ इ्रध्यों निरखि ध्यशुरूप गुन के बपु विविध सेाहने । 
.._ काऊ कुरूपहु निज तेज, से लखि परे जनु सुन्दर बने ॥१६॥ 
... ततो वराहाः सुविशुद्धभाबाः.. रा ० 
तेषां ख्रियस्तन्र महानुभावाः ० । । रा ा 
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प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा 
... दंदश तारा इव समभावा। ॥१७ 
॥ भूषन घरे कल्न-माष को लिन सारि परम प्रभाष की | 
.... आसक्त प्रिय अरू पान में तारा सरिस सुखुभाष की ॥ जा. 
हे श्रिया ज्वलन्तीस्रपयोपगढ़ा जा 
निशीथकाले रमणापगूढाः 
. ददश कांशिचल्पगदोपगूढा क्‍ 
.. यथा विहड्ढा) कुसमेपगूढा; ॥१८॥ 
. कबि से दिपत काउ लञत आधी रात रमत उमछु सा । 
सुन्द्रिन लिरखयो मनहूँ बिहेंगी लपदि रहो बिहकु सो ॥(छो... | 
अन्या; पु्रईम्येतलोपविष्ठा$ |. 
.. तत्र प्रिपाइ्ुषु सुखाफविष्ठाः । 
.... भतु) प्रिया धमपरा निविष्ठा 
१... ददर्श धीमान्मदनाभिविष्ठा: ॥१९ 
.._ काऊ महल के छवन बैठीं अंक में निज पियन के । । ४. का 52 
...पतित्रता धर्मब्रता मदन-बेधित हृदय कोड तियन के ॥१६॥ || 
ल्‍ अप्राइता! काश्वनराजिवर्णा:.. . रा. ५ मा 
कारिचत्पराध्यास्तपनीयवर्णा: । 





न ज>न+न- ७ - 
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. ८४... मुन्दरकाणडे आन 
.... कश्षनष्यदनि बिनु झोढ़ने केउ तप्त-छुबरन बरन की | रा 
'... प्रिय सा मिल्लत फाउ सुन्द्री तहँ चन्द्रमा सम-चदन की ॥२०॥ 
. ततः प्रियान्पाप्य मनो भिरामान्‌ 

सुप्रीतियुक्ताः सुमने भिरामाः । 

ग़हेपु हु) परमामिरपणा.. 
... हरिप्रवीरः स ददश रामा। ॥२१॥ 
.... लिन्नपियत पाह सनेद् बस अभिराम कुछुमल साॉबनी। 
शुद्द में मुदित छवि धाम नारिन लखेड कि सोमानसनी ॥श्शा 
. चन्द्रपफशाइच हि वक्‍्रवाला। रे 
वक्राक्षिपक्ष्माइच सुनेन्रमा ला: 

विभूषणानां च ददश माला)... 
का शतहृदानामिव चारुपाला! ॥२२॥ 
 कल-मयन टेढ़ी-भोंह ज्ञुत तिन बदन ससि सम सोादइते । 
रा _ भ्रूषन सजेबिज्ञुरीन की अपतो सरिस मन मे।हते ॥२२ 
ह स्वेव सीतां परमाभिजातां ; 
पथि सिथिते राजकुले परनाताम | 
कतां प्रफुछ्ामित्र साधु जाता 
.... ददश तंन्तीं मनप्ताउमिनाताम ॥ ११)  .. 
. मन सौँ विधाता ने खूजी फूली लता सम सुन्दरी । सा 
 अनभी सनातन-राज-कुल सीता न पे तह लखि परी ॥श्शा |. 
सनातने वत्म॑नि सन्निविष्या मल पर 
रामेक्षणां तां मदनामिविष्ठाम । 
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. पश्ममासर्ग......... पद 


भतुमनः श्रीमदनुपविशों 
भये वरास्यश्य सदा विशिष्टाम्‌ ॥ २४ ऐ 


 चापित मदन सेँ थित सनातन धरम ध्यावत राम की । 
. पनिञ्ञ स्थामि मन पेठी मनहूँ उत्कृष्ट सब ही बाम से ॥२७॥ 


. छष्णादितां सानुखताश्कण्ठी.._ 
.. पुरा वराहेत्तमनिष्ककण्ठीम्‌ |. 
सुनातपहक्ष्मामभिरक्तकण्ठी... 
बने प्रद्तामितर नीछकण्ठीस्‌ ॥ २५ ॥ 


. बर-कशठ सूषन जग ध्यांछुन छिंच्ये। तापित बिरहिली । 
कल-भौंह कामल-कराठ की धन माद्ि मनहूँ मयूरिनी ॥२१॥ 


अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखाँ 
: पांसुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम । 
क्षतप्रर्टा मिव बाणरेखां 





बायपमिभामिब पैपरलाग । २६५३. 


... रक्ष घूसरित जिमि देमरेखा ससिकला धूमित्र भई। | | 
... क्ुत बान के भ्राघात का घन-पभवल्लि बायु बिखरि गई ४२६॥ ः 


सीतामपर्यन्पनुजेश्वरस्य 
रामस्य पत्नीं बदतां वरस्य । का 
बभूव दुःखामिहतरिचिरस्य रा हक 
पुवद़मों मनद इवाचिरस्थ ॥ २७॥ क्‍ 








इति पशञ्चमः सभः | 0, 3 ा 























|. . ०७... उुन्दरकाणडे _ 
रत .. दोहा 


तिमि भमनुज्नाधिप राम की तिय सिय निरख्या नाहि 
भये। मच्द्मति सम दुखित कपिवर निञ्ञ मन माहि ॥२७॥ 


श्र 


[ मे।2--यह कविता काशीवासी -बा० कृष्ण चन्द्र कृत “वासमीकीय 
सुन्दरकाण्ड के पद्चानुवाद” से उद्‌छत की गयी है ।] 


खन्दरकाणड का पाचवा सभ पूरा इआ । 


मु परक आर 


घष्ठ; सगे | 


स निकाम विभानेषु विषण्ण; कामरुपप्त्‌ । 
विचचार #कपिलदडूां छाघवेन समन्वित) | १॥ 


.... प्यपनी इच्छाजुसार रूप धारण किए कपिश्रेष्ठ हजुमान, विधा- 
.. दित दो, जददी जहदी झटारियां पर चढ़ चढ़ कर, लंकापुरी में 
४ बिचरने लगे ॥१॥ कि , हर कम 
आससादाथ हरक्ष्मीवान्याक्ष पेनद्रनिवेशनम । 
प्राकारेणाकवर्णेन भास्वरेणाभिसंहतम्‌ ॥ २ ॥ रा 
वे राक्तसराज़ राषण के भषन के समीप पहुँचे | चह राजभवन | ० 
घू्य सद्ृश चमकीले परकीर्े से घिरा हुआ था ॥२॥|| 
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... #पाठास्तरे--पुनलड्डी ।” 



















घट्ठः सगे 


रक्षितं# राध्षसेभीमे: सिहेरिव पहद्नम । 
समीक्षमाणों भवन *चकाशे कपिकुझर) ॥ ३ ॥| 
जिस प्रकार सिंह से कोई मद्ाघन रक्तित हे।ता है, उसी प्रकार _ 


.... चह्ट राज्भधन बड़े बड़े राक्तसां से रक्षित था । बस राजभवन की... 
». बनावट शोर सज्ञाधट देख हनुमान जो प्रसन्न हे! गए ॥३। 


रूप्यकोपहितेरियत्रेस्तो रणेहेंम भू पिते! 


विचित्रामिश्व कक्ष्यामिद्वर्श्वि रुचिरेहतम्‌ ॥ ७॥ 

... डस राजसवन का तोरणद्वार चाँदी काथा ओर चाँदोी के... 

.. ऊपर सोने का कास किया गया था। उस भषन को ड्योड़ियाँ 

..... तरद्द तरह की बनो हुई थीं। वहाँ की भूमि और दरणाजे विविध. 

.... प्रकार के बने थे। वे देखने में सुन्दर ओर भवन की शाभा बढ़ा... 
. रेथेा॥ क्‍ सा 

..._ शजास्थितैमंहामात्रें!? श्रेश्च विगतश्रमेः । 

उपस्थितमसंदायेहये:३ स्यन्दनयायिमि। ॥ 5७५ || 

.. धहाँ पर श्रमरह्ित (अथवा शीघ्र न थकने पाक्के) शुरपीर 

.. और द्वाथियों पर चढ़े हुये महापषत, मौजूद थे। ऐसे वेगघान कि, 

... जिनका वेग काईरेक न सके, रथो में जाते जाने पाले ऐसे घेड़े..._ 


सिंहव्याप्रतलुत्राणेदो न्‍्तकाज्चनराजतैः । रा, 
घोषबद्धिविचित्रेश्व सदा विचरितं रथे! | ६॥ । | 
है ० हा. कनननित लय जा लत + फाणिजयणण-:िण।जण / लीला गम तर प ह ० े हे 0४० 
रा १ चकाशे--जहपेंत्यर्थ: । (गो०) २ सहामात्र हस्तिपकेः । (रा०) 
हा ३ असंहायें:-- प्रतिहतवेगै: (रा०) #पाठान्तरें--. राक्षुसघों रे: |?! _ 


"नजर नील ले न-जीऔ/ ५ कल" 
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हा ६२ सा .._ सुन्द्रकाणड़े 
।... सिंद ओर व्याप्र के चर्म का धारण किए हुए; सेने, चाँदी 
|... ओर ह्वथीदाँत के खिलौने से खुलज्जित तथा गम्भीर शब्द करने 
:. घाल्ले विचित्र रथ, भषन के चारे ओर (रत्ता के लिए) घूमा करते 
 . शथेाद॥ क्‍ 

. बहुरजसमाकोण्ण पराध्यासनमाननमू | 
धपहारथसमावापं भहास्थमहास्वनम्‌ ।। ७ ॥| 


चहाँ पर घिविध प्रकार के श्रेष्ठ घ्रनेक रलजरित मृद्े, कुसों 
.... चघअआदि रखे इप शोमा दे रहे थे। वहाँ पर बड़े बड़े मदहारथियों 
... के रहने के मकान (बारके) बने हुए थे ओर पह्ाँ सदा मद्दारथियों 
... का सिंहनाद हुआ करता था। अर्थात्‌ राजभवन के पहरे पर बड़े 
. चअड़े महारथी नियुक्त थेकष 
नेाट--महारथी का लक्षण यह बतलाया गया है 
एकादश सदस्तागए येश्रयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ | 
धरप्रशस्रप्रधोगश स महारथ छउच्यते ॥ 
.....॑. घ्यर्थात्‌ मद्दार्थी डसे कहते हैं जे ११ इज्ार अख-शख्र 
-. चअल्वाने में पढु धनुर्ध र याद्धाह्मों से युद्ध करे || 
.... हृव्यशव सपरमोदारस्तैस्तैदव मगपक्षितिः । 
विविध हुसाइसर : परिपृ्ण समन्तत: ।। ८ ॥ 





















. ओर सगां से भरा हुआ शा ॥ढद.. 
विनीते रन्तपालेश्वर रक्षाभिश्व सुर क्षितम । 
मुख्पाभिश्च बरख्रीमिः परिपृ्ण सम्रन्ततः || ९ ॥ 


.... १ परमोदारैः--अतिमहर्ध:। ( शि०) २ श्रन्तपालैः--वाह्मरक्षित्रिः _ े 
_ (ग्रो०) अपाटठान्तरे... मद्दारथसमावास 7 मम मा 





चह राजसबन बड़े डीलडोल के शभोर देखने ये|ग्य सहस्तों पत्षियों | ः रे . 





विनीत और बादिर की रक्ता करने पाले राक्षसें द्वारा, उस 


... बज्नभवन को रखपालोी की जाती थी झ्ोोर प्रत्यन्त सुन्दर स्थिये द द " 
से घष्द राजभषन ही भरा पुरा था ॥६॥ 


मुद्तिपमदारत्न॑ राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ 
वरामरणसंद्ादेः सपुद्स्थननिःस्वनम्‌ | १० 


ह . प्रसन्नचदना ख्ोरलों के सुन्दर आआाभूषणों की मधुर कनकार ही प 


... से रावण का राजभवन समुद्र की तरह (सदा) प्रतिध्वनित हुआ 

. करताथावश्णा रे 
... तद्राजगुणसम्पन्न  मुख्येश्वागुरचनचदने॥ 
महाजने; समाकीण सिहेरिव महद्दनम ॥ ११॥ 


..चह खुगन्धित धूपादि मुख्य मुख्य राजेपचारेापयुक्त सामश्रियें.._ 
से परिपूर्ण था । जिस प्रकार महाषन में सिंद् हैं, उसी प्रकार उसा..._ 


..._ अषन में मुख्य मुख्य राज्षस रहा करते थे ॥११ 


भेरीमदड़ा भिरुत॑ शह्ृ॒धीषविनादितम | 
नित्यार्चितं पव हुतं पूजितं राक्षसे! सदा ॥ १२ | 
बह भेरी, सदंग आर शड़ के शब्दों से प्रतिध्वनित हुआ करता... 


...  शा। तथा उस भषन में नित्य अचेंन हुआ करता था झोर पर्ष- 
...... दिपसोंँ के अवसर पर राक्तसोँ द्वारा हंधनादि भी हुआ करते 


.... चे॥एशा। 


रे ८ “7 साजयुणतसलः--राजोपचरिधपादिनिः सम्पन्न (मो) 









महात्मनों महद्वेश्म महारत्नपरिच्छद्म ॥ १३ ॥ 




































छ .. कर ४ ह सुन्दर काशडें ् 3 क्‍ $ 


महारट्नसमाकोण ददश से महाकपि। 
विराजमान वपुष गनाश्वरथप्तढः कुछम ।। १७ ॥ 
|. (कभी कभी) रावण के डर के मारे राजभवन समुद्र की 
.. तरह गम्मीर शोर निःशब्द भी हो जाया करता शा | धर्थात्‌ वहाँ... 
.. फोज्ञाइल नहीं होने पाता था। उत्तम उत्तम सामग्री से तथा सर 
हुए उसमे रलों से रावण के विशाल राजभवन के हनुमान जो ने 
.... देखा । उस भषन में ज्दाँ तहाँ गन, ध्यश्व झोर रथ मौजूद थे 
- पै१३॥१४॥ क्‍ 


रण पमित्येव सोड्पन्यत महाकपि! । 
चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपत! ॥। १५॥ 


....... हनुमान जी ने उस राजभवन के लंकापुरों का भूषण 
....  अमकझता। वेश्रव उस स्थान पर गए, जहाँ राषण से रहा था हए॥॒ 
ग्रदमदमह राक्षसानामुद्दानानि चबानर! 
वीक्षमाणों बसंत्रस्तः प्रासादांधव चचार सः॥ १६॥ 
...... दलुपान जो राक्तसोँ के एक घर से दूसरे घर में तथा उनके 
.. छघद्यानों मेंजा जा कर, सीता को हढ़ रहे थे। भषतें में निभंध. 
.. दो घूम फिर रहे थे ॥१६॥ 5... जा 
... अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम । | 
ततोउन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापास्व॑स्य वीयबान्‌॥ १७॥ 
5 मदावेगवान्‌ हजुभान' जो कूद कर प्रहस्त के भवन में घुसे । ह - हे 
-. चहाँ से कूद कर, मदाबली महापाश्य के घर में संप ॥१७॥ 
















षष्ठः संग: | ० जा मय, 3. 


... अथ मेघप्रतीकाश कुम्मकर्णनिवेशनस्‌ । 
.. विभीषणस्य चतथा पुप्छवे स पहाकपि। ॥ १८॥ 
.._तद॒नस्तर वे कुम्मकर्ण के मेत्र सह्ृश विशाल भघषन में गए। . | 
 चहाँ से छत्लांग मार थे विभीषण के घर पर पहुँचे ॥१८॥ 
 महोदरस्थ च ग्रह विख्याक्षस्य चेंत्र हिं 
विद्यब्निहस्य भवन विद्यन्मालेस्तथेंव च ॥ ९५९॥। 
बजदष्टर्य च तथा एुप्लवे स महाकपिः द 
. शुकरुप च अमहवेग: सारणस्थ व घीमत। वरना. 
सर ... तद॒नन्तर क्रमशः उन्हेंने महँदूर, विरुपाक्ष, विद्युज्जिह, 
... विद्यस्मान्नी; पजदंष्टू, मद्दापेंगवान झुक ओर बुद्धिमान सारण के - 
आरा की तलाशो लो ॥६६४२०॥ मम 
तथा चेन्द्रजितों वेहप जगाम हरियूथपः मा 
जम्बुपाले! सुमालेश्च जगाम भवन ततः ॥ १९ | । 
हम तदनन्तर वे घानरथूथपति हनुमान जी इन्द्रजीत--मैधनाद । 
|... के घर में गए। पहाँ से थे जम्बुमाली, खुमाली के भवरतों में 






पी . आए शर।। है 

क्‍ रश्मिकेतोइच भवन सयशत्रोस्तथेंव च 
वन्ञकाथस्य च तथा पुप्लवे स महाकपिः 

हसुमान जी कूदकर रश्मिकेतु, सर्यशन ओर वज्' 






काय के घरों 











| ' हे बह 5 ... मुन्दरकाण्डे 
..... पृम्राक्षस्थाथ सस्पातेर्भवर्न मारुतात्मजः । 


विद्युद््‌ पस्य भीमस्य घनस्य विधघनस्यथ च ॥ २३ ॥ क्‍ 
ह धंवननन्दन हनुमान जी ने धूप्ाज्ष, सम्पाति, पिद्यद्र प. 
. भीम, घन ओर पिघन के घरो का हं ढ़ा।रशेे। 
शुकनासरय वक्रस्य शठस्यथ विकटस्य च | 
हस्वकण स्यदष्ट्स्य रोमशस्य च रक्षसः॥ २४ ॥ कर, 
... किर शुकनास, घक्र, शठ, घिकट, हस्वकर्णो, दंड्र, रोमसा 
हे  शक्तस के घरों की देखा।।२७॥ रा 
द युद्धान्मत्तस्थ पत्त स्य ध्वजग्रीवस्य ऋरक्षसः | 
विद्यु ज्जिहन्द्र जिह्ानां तथा हस्तिय्रुखस्यथ च ॥ र५ के. 
का फिर बे युद्धोन्‍मत्त, मत, ध्वजञ्ञश्नीष, विद्यजिहन, इन्द्रजिह घोर 
. हुस्तिप्मुख नामक रोतक्तसों के घरों में गये ॥२९॥ 
| .. करावुस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्प चेव हि। 
क्रममाण: क्रमेणेव हजुमान्मारुतात्मनः ॥। २६ ॥ कर 
|... फिर पपननख््न हलुमान जी क्रशः कराल, पिशाच,, शिणि-..._ 
पं. | तातज्ष के घरों में गये ।॥२६॥ हा 
तेषु तेषु महाहेंषु भवनेषु पहायशा। | ||. 
तेषामद्धिमतामद्धिं दद्श स महाकपि! | २७ ॥ 2 
..._ इन सब बड़े भवनों में जाकर, ऋद्धिशाली राक्सो' की' न्‍ यह 
। खसमद्धिशालीनता हनुमान जी ने देखी ॥२७॥ हा, 
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बष्ठः संग: 7 ही 


सर्वेपां समतिक्रम्य भवनानि महायज्ञा।ऋ |. | 
आससादाय ल्क्ष्मीवान्यक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ || २८॥ 
..... ईन सब भवषनों में होते हुए बड़े यशस्षी हनुमान जी, प्रतापी.... 
..... शाक्षसराज रावण के भषन में पहुँचे || २८५ ॥ लि, 
#.. शावणस्पोपश्ञायिन्यों ददश हरिसत्तम/। 
... विचरचनरिशादूलो ररक्षसीविक्ृतेक्षणा; | २९ ॥। 
. हनुमान ज्ी ने वहाँ ज्ञा कर देखा कि, रावशा पड़ा से रहा 

है| राजमघन में घूमते हुए हनुमान जी ने बड़ी भयद्भुर खूरत 
..._ पाली रात्सियों का राषण के शयनशह की रक्ता करते हुए देखा 
5 व शक रे 
...... शूछ्मुद्गरहस्ताश्व शक्तितोमरधारिणीः । 
< ददश विविधान्युव्मांस्तस्थ रक्ष/पतेगहे ॥ ३०॥ 
रा वे हाथों में त्रशुल, मुगूद्र, शक्ति, तामर लिये हुए थीं॥ 
:.. हमुमान जी ने राषणा के घर में विधिध खूरत शक्ल की ओर विधिध 
।... प्रकार के झआायुधे का लिए राक्षसियों के दक्तीं के देखा | ३०॥ | 
$ .... [ नेट--“ गुल्म ” का अर्थ दल अथवा टोली है। इसे दस्ता भी 
|... कह सकते हैं। ऐसे प्रत्येक दल या दस्ते में & द्वाथी, ६ रथ, २७ घोड़े. 
रा ... और ४४ पैदल हुआ करते थे। ] की 
राक्षसांश्व महाकायान्नानाप्रहरणोच्वतान । हम 
रक्तावइव वान्सि तांश्चापि हरीश्वापि महाजवान्‌॥३ १। गा 
कुछीनान्स्पसम्पन्नानाजान्परगनारजान || 
निष्वितान्गजशिक्षायामैरावतसमान्युधि ।। ३ पड ॥ 














0 औद . ै४- .. खुन्द्रकाणडे 


..... निहन्तग्परसेन्यानां गृहे तस्मिन्ददश सः । 
.... क्षरतवच यथा मेघान्लवतश्च यथा गिरीन्‌ ॥ ३३॥ 
... मेपस्तनितनिधेषान्दुर्धपा न्समरे परे । के 
.. सहस्त॒# वाजिनां तत्र जाम्बुनद्परिष्कृतमा ॥ ३४ ॥ 
.. ददश राक्षसेन्द्रस्य रावणरुय निवेशने । क्‍ 
.. शित्रिका विविधाकारा; स कपिमोस्तात्मज)॥ श५॥ 
इन पहरेधालियें के अतिरिक्त वहाँ पर विशाज्चकाय शोर 


..._ शब्रधारण किए हुए राक्षस भी थे शोर ज्ञाल और सफेद रंग के. 
.. घोड़े भी बँचे हुए थे | कुल्लीन ओर छुन्दर हाथियों को, जे। शन्र॒ 


.... के हाथियों का मारने पाले, शिक्षित, रण में ऐराबत के तुल्य शत्र-. 
... सैन्य का नाश करने वाले, मेषे। की तरह मद को चुआझाने पाक्के 
..... ध्यथवा झरने की तरह मद की धारा की बहाने वाले, भेघों की 

.... तरह चिंघारने वाले थे शोर युद्ध में शत्रु से दु्धष थे; देखे | हसुमान 
..» जी ने कल्लाबत्त के सामान से सजी हुई घुड़सघार सेना भी 
..- शतक्तसराज्ञ राघण के घर में देखी | पचनननन्‍दन दसुमान जो ने - 


..._ विधिध प्रकार की पालकियाँ भी देखीं। ३१॥ ३५॥ ३३॥ । 


३४ ॥ ३४ ॥| 





हेमनाहुपरिच्छतजांस्तरुणादित्यवचस! | ० 220 
ऊताग्ृहाणि चित्राणि चित्रश्मार्ाग्रह्णि च || ३१६॥ 
क्रीड।ग्रहाणि चान्यानि द।रुपवतकानपि | 
कामस्य ग्रहक रम्यं दिवाग॒ हकमेच च ॥ ३७ ॥ 
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..# पाठान्तर--* वाहिनीस्तन्न |” | पाठान्तरे--” परिष्कृताए [7 











न ग ध न हर ञ न्न्ड हर फु- 
हु नि 2 न्‍ सर ५ 
२ है :. श : 


०82 8 स्गः ह ; ४! है है, | “4 पु है । द . द है | ह ह | | कप ह पा 


ददश राफ्तसेन्द्रस्यथ रावणस्य निवेशने । 


स मन्दरगिरिप्रख्य मपूरस्थानसडःकुछस ॥ रेट ॥। 
थे पालकियाँ सुवर्श की जालियों से भूषित, मध्याह के सूथ 


. की तरह चमचमाती थीं। हनुमान जी ने राक्तलेन्द्र रावण के क्‍ हा 


भवन में अनेक खित्र विचित्र लताश॒द, चिनत्रणा लाएं, क्रोडासह, 


! . काठ के पहाड़, रतिगृह ओर दिन में विदार करने के शहद देखे। 
. उस भवन भें एक स्थान मन्द्राचल की तरह विशाल्न था, जिस. 


. चर मोरों के रहने के स्थान बने हुए थे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ देष ॥| 


ध्वजयप्ठिमिराकीण ददशे भवनात्तममू | _ 
अनन्तरब्रसड्कीण निधिनालसमाहतस्‌ ॥ २5 ॥ 
कझोर पचहाँ ध्वज्ञाएँ फहरा रही 


_ धीरनिष्ितकर्मान्तं गृह भूतपतेरिव । 


... अर्चिर्मिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च ।। ४० ॥. 





... विरराजाथ तदेइम रश्मिमानिव रश्मिमिः 








... । . जाम्बूनदमयान्येब शयनान्यासनानि च॥ ४१॥ हे 
... भाजनानि चक्र शुम्राणि ददशे हरियूधप) | . 7 ४ 








..... भध्वासवकृतक्ोद मणिमाननसडः कुछम्‌ ॥ ४२ 













8 - ( आतपतेयक्षेश्वरस्थ वा वा ( रा० ), बह्मण: । ( शि० ) # पाठन्तरे-- - 


थीं । कट्टों ध्र रत्नों के ढेर लगे क्‍ पु 2 । ः 
... हुए थे और कहाँ पर विषिथ प्रकार का द्वुपग एकत्र था; (ऐसा... 
.. सर्वश्रेष्ठ भवन हसुमान जी ने देखा ) | ३६ ॥। हू 


वहाँ पर लिर्मीक, स्थिरचित्तु या एकान्म सन राक्षस उन गा 
. निधियों की रक्ता कर रहे थे। उस घर को शोभा ऐसी हे रही 





हम सुन्दरकाणडे 


मनोश्ममसम्बाध कुबेश्मवर्न यथा |... 
नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च । 
मदड्भतक्घोषेश्च घोषवद्धितिनादितम ॥ ४३ ॥॥ 


हद उस घर में सब घस्तुएँ मनाहर आर यथास्थान नियम से ६ 
._... शरख्ली हुई थीं। घह घर कुबेरभवन की तरह रमणीक था। कहीं 
..... नूपुरें की छम छम, कहों करघनियें की कनकार, कहीं मदड़म | 
.... की गमक शोर कहीं ताल सुन पड़ता था। इस प्रकार के ६. 


; हा ४ विंधिध शब्दों से घह घर नादित था | ४३ 








प्रासादसद्ञातयुतं श्लीरन्रशतसड्छमस | ४४ ॥ 
सव्यहकक्ष्य हनुमान्मविवेश महाग्रहस | 
57 ४ हति षष्ठं; सर्ग || 


.... अप में घ्नेझ अठारियाँ बसी हुई था, जिनमें सेकड़ी हा 2 
रा ४ मुन्दरो ख्त्रियाँ भरी पड़ी थीं। उस भवन की ब्योढ़ियाँबड़ी | 
..... मज़बूत बती हुईं थीं। ऐसे उस विशाज्ष भवन में हसुमान जी यह 
- . शण्। 5४ | बा | 


छुन्द्रकाणड का छुठवाँ सग पूर्ण हुआ । 








.. थी, जैसी कि, यक्तराज कुवेर के घर की हे।ती है | रत्नों के प्रकाश _ ः 
आर रावण के तेज से घह भवन ऐसा शेमित हा रहा था, जैसे... 
.. सूर्य झापनी किरणें से शो सित देते हैं | वहाँ पर हनुमान जीने... 
...॑.॑._ ज़रदोजी के काम के उत्तमोत्तम पिस्तरे तथा झासन और चाँदी 

... के स्वच्छ बरतन देखें । मद्य शोर ध्यासव से घह घर परिपूर्ण था 





अर्थात्‌ उस घर में मद्रि ओर झासवों का कीचड़ हे रहा था है 
.... झोर जगह जगह मणियों के बने (शराब पीने के ) पात्र ढेर के ४. 
.... ढेरइकड किए हुयेथे ॥ ४०॥ ४१॥ धर. /# 











[ पुष्वक-विमान-वणुन | 


स वेश्मजाल बलवान्ददश 
.....  व्यासत्तवेडयसुबंणजालम्‌ | 
.. यथा महत्पाहपि मेघनारू 
विद्यत्पिनद्ध तविहद्जालस । १ ॥| 


.... बल्मधान हमुमान जी उन घरों के समूदें को देखते चत्ते जाते... हर. 
. थे, जिनमें पल्नो' के और सोने के फोड्ोडने हुए थे। उन घरों की... 
. बसी ही शामा दो रही थी, जेसी शै,भा पर्षाकालौन भेघें की .. ४ 


बिज्ुज्ञी और घकपंक्ति से हैती है । १ ॥ 


निवेशनानां विविधारच शाका। नर रा मा 


प्रधानशड्एशघवापशाला! ।. 
मनोहराश्चापि पनर्तिशाला 
ददश वेश्पाद्रिष चन्द्रशाडा) ॥ २ ।॥ 


..... डस विशात्त भवन के भोतर रहने, बैठने, सेने आदि के लिए... 
..._ विविध दाल्लान कोठे बने हुए थे | उनमें शड़ें, श्रों और धन्चषों 
... के रहने के कमरे बने हुए थे। उन पवंताकार सवनसपघूद के 

सी कहते . 





४ ऊपर बनी 
“.. हैं।) हनुमान जी ने देखा | २ |॥। 


गहांणि नानावसराजितानि 


री हुई अटारियों का, ( जिनकी सन्द्रशात 
























देवासुरेश्चापि सुपूनितानि। ः रा. * 


|. जा | श्ब्शू है का हे द सुन्द्रकागडे 





सर्वेश्च दोषे! परिवर्नितानि 
कपिददश स्वव्वाजितानि ॥ ३ ॥ 





...... विविध प्रकार के द्वव्यों से परिपूर्ण, क्या देवता, क्या अछुर 
.. सबसे पूजित ( पर्थात्‌ क्या देवता झौर क्या अखुर सभी इनमें... 


....._ रहने को लालायित रहते थे ), समस्त दोषों से रहित झौर 3. 
७... शाधवण के निज भुज्वल्न से सम्पादित, इन भषतों का हनुमान ज्ञी. .* 


. नेदेखा॥३े॥ 


तानि प्रयत्नाभिसपाहितानि._ 
पयेन साक्षादित्र निर्मितानि । 

पहीतके सबंशुणोत्तर[णि क्‍ 
ददक लकाधिपतेगहाणि ।। ४ || 





बड़े प्रयत्न झोर सावधानी से मानें सात्तात्‌ मय नाम के. | 


पा रा रावण के इन भपनें के हनुमान जी ने देख? | ४ ।॥। 





ततो ददशेच्छितमेघरूप॑ 
मनोहर काश्चवनचारुरूपम | 
रक्षोधिपस्यात्मवलानुरूपं ; 
होत्तमं हप्रतिरूपरूपस ।। ५।। 





.... ये अत्यन्त ऊँचे मेघाकार, मनोहर, सेने के बने रात्तसराज ! 
मा । राधण के बल के अनुरुप भोर अनुपम उत्तम भषन थे । ५ ॥ का 


महीतले स्वग मित्र प्रकौर्ण 
श्रिया ज्वलन्त' बहुर॒तनकोणस्‌ । 






























हे सप्तमः सर्गः ह हे कक का] ह - रे है १०३ ः न 


नानातरूणां कुसुमावकोण 
गिरेरिवाग्र रजसावकीणम्‌ ॥ ६ |! हा 
ये भधन माने पथिवों पर उतरे हुए स्वर्ग के समान कानिति- 
मात्र झोौए विविध प्रकार के बहुत से रत्तें से भरे हुए शे। इस 7 
विविध प्रकार के रत्नें से भरे हो ने के कारण, वे घर पष्पों ओर 
. प्रष्पपराण से पूर्ण पर्वंतशिल्वर जैसे ज्ञान पड़ते थे हुआ न 
मारोपवेकैरिव दीप्पपान......... | 
तढिद्वि'स्पोदवदच्यपानस । 
हंसप्रवेक रिव वाह्ममा न 
थ्लिया युत' खे# सुकृत विभानम्‌ | ७ कक 
राक्षसराज्ञ रावण का घह राजमत्न अ्षद सन्दरियां से बसे ही... है 
. ज्ञगमगा रहा था, जैसे बिज्ञततों से पसेखघटा चमकती है झथवा. 5 
 परशयधान जन हा हँलयुक्त ग्राकाशचारो विमान शेामयमान 
हाताहै।9॥ हल वा 
यथा नगाग्न॑ बहुधातुचिय्ञ 
यथा नभदच ग्रदचन्द्रचित्रम्‌ । 


ददश युक्तीकृ तमेधरचित्र 
विमानरत्न॑ बहुरत्नचित्रमू । ८ ॥ । 
, से झनेक रंग बिरंगे धातुओं से पर्वतशिखर की शेामा ः 
... होती है धझमथवा जसे चन्द्रमा झोर ग्रहों से भूषत ध्याकाश आर मा 


|. ननअननननकालन॑णिकलद गण .....0+नललनताका/3++_ के 2 नलनननन नए गए 77: 7स्‍7एहग लए हे, 


(2०3५ 2२22३ ०कर+३म कमी टीवी पेट ट पर कान क लक क न क३ लग ०77९ '22+33- कमाना बना निज 'ब०-+० 


मा _नारीप्रवेके:--नारीश्रेष्ठे; | (गो० २ विमानरलै- पुर | गो०) 











हा १०७ छुन्द्रकाणडे 3, 
.. जैसे नाना रंगे से युक्त मेषें को घटा शेमित ज्ञान पड़ती है, 
.. चसे ही रतह्लन्नटित राघण का विचित्र पष्पक नामक विमान. 
हनुमानजी ने देखा | 5 ॥ 
पही! कृता' परव॑तराजिपूर्णा 
| शैल्ाः कृता इक्षवितानपूर्णा: 
,.... हंक्षाः कृताः पृष्पवितानपूर्णा 
|... पृष्पं कृत' केसरपत्रपूणम ॥ ९ ॥ दे थ 
...._ इस पिमान में अनेक जने के बेठने को जे जगृह ( डेक ). 
.. शी घह चित्र घिधित्र खित्रकारी से चिजित थी | उन्तमें नकली 
बैठकों, प्वेतां पर बनाई गयी थीं। डन पषंतों' के ऊपर नकली 


| ता . च्ुज्ञो' की छाया को हुई थी। वे वृत्त खिल्ले हुए फूलों से लड़ हुए... 
थे ओर उन पुष्पों से पपाग करा करता था ॥ 8 ॥ 


कृतानि वश्मानि च पाण्डुराणि का 
तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्फकाणि।_रहः 
पुनश्च पद्मानि सकेसराणि जज, ० 7०7) 
पन्यानि चित्राणि तथा वनानि ॥ १०॥। 2. 
... उस विमान में सफेद रंग के बहुत से घर भी बने हुए थे। 
... उन घरों में सुन्दर पुष्पयुक्त पुष्करिणी भी थीं । उन पुष्करिणियां 
... में पराग सहित कमल के फूल खित्त रहें थे। उन घरें में ऐसी 
.. चित्रकारियाँ की गई थीं जो सराहने योग्य थीं तथा जो उपचन |. 
... चनाए गए थे वे भी देखते दी बन आते थे ॥ १० 





५८ पक -+बपकत मन पतला 2०20 क्‍या हा टी 
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..... है मद्दी--यत्र पुष्पके सही अनेकजनानामाधारस्थानं  (रा० ) । 
९ पव॑तराजिपूर्णा--चित्ररूपेणलिखिता | ( गो० ) कि, रा] 



























- लेंधमासर्ग ० हुक 
पुष्पाहयं नाम विराजमानं..... जि 
रत्नप्रभाभिश्व विवधपानस्‌ । मच 
वेश्मेत्तमानामपि चोच्मान॑ हर सा 
पहाकपिस्तत्र महाविमानम्‌ ॥ ११ ॥ पा 
... हनुमान जी ने वहाँ उस बड़े पुष्पकर नामक विमान का देखा, 
जो रचने की प्रभा से दमक रहा था घोर ऊँचे से ऊँचे भवनों से 
भी बढ़ कर ऊंचा था| ११॥ 3 8 > 5 
कृवाइच वेइयमया बिहड्ढा . 
. रूप्यप्रवालेश्च तथा विहड्जाः 
चित्र/श्च नानावस भिम्ञ नड्भन 
... जात्याचुरुपास्तुरगा) शुभाड्ा) ॥ ११५ ॥ का 
. उस विमान मेंपसनें के, चाँदी के झोर मूंग के पत्तो शोर... 
. शंग बिरंगी धातुआ के बने हुए सप तथा उच्चतम ज्ञाति के उत्तम 
.।. अंगापाल्लेघेड़े भी बनाए गए थे ॥ ह९॥ . ०-४. 
. प्रवालजाम्बूनदषुष्पपक्षा:....... . ||ऑऔयऔर7 
सलीलमावजितनिह्मपक्षा)ौ॥। ....... ७५ 
कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षा, हज 8 | 
कृता बिहक्गा। सुम्मुखा: सुपक्षा: ॥ ९३ ॥ 
..... पत्तियें के परे पर सूंगे ओर सेने के फूल बने हुए थे।ये 
। .' पत्नी अपने श्याप अपने पंखे। के समेंटते श्रोर पसारते थे। उन 
.. पत्तियों के पर घ चौचें बड़ी सुन्दर थीं।पंख तो उनके कामदेप 
.. के पंखे की तरद्द सुन्दर थे ॥ १३ ॥ रा, हा 





























१०६. हैः ३ 7. खुख्द्रकांयडे 
नियुज्यमानास्तु गजा। सुहस्ता। _ 
सकेसराश्चो त्पलपतन्र हस्ता! 


बधूब देवी च कृता सुंहस्ता 
लक्ष्पीस्तथा पश्मिनि पत्मचहस्ता ॥ १४ ॥ 


मे इलके अतिरिक्त कमन्युक्त ताल्लाब में, कमल के फूल को 
ा . दाथ में लिये लक्ष्मी जी ओर उनका अ्भिषेझ्द करने में नियुक्त... 

|... झुन्द्र खुड वाले हाथी, जिनकी सू डे। में केघर सहित कमल के 
.. पुष्पथे, बने हुए थे ॥ (४॥ - .. 


इताव तदशद्म मिगरूप शा मन 
सरविस्पयों नगभिव चारुशा मनस्‌ । 
पुनश्च तत्परमसगन्पि सनन्‍्दरं 


हिमात्यये नगमिव चारु हन्द्रम | १५ ॥ 
हुचुमान जी विस्मययुक्त हो सुन्दर कन्द्रा की तरह शेभित 


|... स्थानों से युक्त उस भवन में गर । फिर यह भवन पसन्‍त ऋतु... 
-.. होने के कारण सुगंधित खेाइर युक्त दत्त की तरह खुधासित हा... 
आप रे रे रहा था॥ १५ ॥| बह 


ततः स तां कपिरमिफ्त्य पूजिताँ.. 
रन्पुरीं दशप्ुखबाहुपालितास । 
अद्श्य वां जनकसुतां सुप्जितां 
सुदु:ख़ित! पतियुणबंगनिर्जिताम ॥ १६ 








। 





रे .... दैशुमान ञ्ञी उस दसमख रापषण की भुजाओं। से रतज्षित, तनु ; 0 
० पुरी में घूमे फिरे | किन्तु खुपूजिता पूव॑ पति के गरुणो। पर मुम्धा 
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मा, सास ० 7 शा 

. जानकी ज्ञी उनके दिखाई न पड़ी । श्तः वे प्रत्यन्त दुःखी 

हुए ॥ १६ ॥ " कक " 

. ततस्तदा बहुविधभावितात्मन/ .. ......|||यऑयऔ 
कृतात्मनो' जनकसुता सुबत्मनः |... पट 

अपश्यतोज्मवदतिदु:खित मन! 
सुचक्ष॒पः८ प्रविचरतों पहात्यनः ॥ १७ ॥| 

इति सप्तम: सर्गः मे 


... तब झनेक चिन्ताशओों से युक्त, खुन्द्र नीतितमार्म-वर्तों, एक बार. 
.. देखने से ही पस्तु का बीजा वकुला तक जान छेने वाक्षे, चयन 
. घान्‌ हनुमान जी, घझनेक प्रथत्त करने पर भी शोर बहुत खोजने 
पर भी, जब सीता का न देख सके, तब वे दुःखी हुए ॥ १७॥ 


छुन्द्रकाशड का सातवां सग पूरा हुआ हे 


१ बैहुविधभावितात्मन:ः--बहुचिन्तान्वितस्य | (रा०) २ कृतातक्मनों-- 
कृतप्रयत्षध्य | (रा०) ३ सुवत्मन--शोभमननीतिसागवर्तिन इत्यथः | (रा«) 
४ सुचत्षषु;:--सकृदालोकनेन द्रष्टव्य सर्वेकरतलामलकवत्सान्ञात्कंतु द्मस्य॥ - 



























. छ्ठप्रः सगः... 
8, | पुन! पुष्पक-विमान-वर्णन | क्‍ हा 
स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थित हम 4 0 हक 
।..... महहिमानंक बहुरतनचित्रितमू |. 5 
. पतप्तनजास्वूनदजाकक्ृत्रिमा...ररररः़ 
आल ही दृदश वीर! पवनात्मज) कपषि! ॥ १. हे 
... शावण के राजभवन में रखे हुए पुष्पक विमान के, जिसमें 
_- बढ़िया खुवर्ण के बने ऋरेखे थे शोर जिसमें जगह जगह रंगबिरंगे..... 
.._बहुत से रल जड़े हुए थे, पथधननन्द्न घीर हलुमान ने (देखा ।।है॥ 
तदअम्ेयाप्रतिक्ारक् त्रिम हम 
. कृत स्वयं साध्विति विशवकम णा।. 
... दिव॑ गत' वायुपथे प्रतिष्ठित मा 
...... व्यराभतादि त्यपथस्य छक्ष्मवत्‌ ॥ २ ॥ 


...._ वह अल्ुपम सुन्दरता युक्त था । उसमें कृत्रिम प्रतिमाएँ बनाई... 
... याई थों। उसे विश्वकर्मा ने स्वयं ही अनेक प्रकार से सज्ञाया..... 
... था। वह झाकाश में चलने में प्रसिदि था शोर सूर्य के पथ का 
० पक प्रसिद्ध चिहसाथोता शव ० 
... न तत्र फिश्विन्र कृत प्रयक्ञतो रा रा | 
ने॑तत्र किल्निन्न पहाहरत्नवत्‌ । ५ हा ला हा रे रा रा. ० ५ 
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ः ' # पाठान्तरे-- मशणिवज्नित्रितम्‌ !” वा / मश्िरित्तचित्रितम |” 


अं कक कह अल 





रत्नों से न बनाया गया हो । उस 


. . उसीके सद्दारे उसने यह कक! ५ 
... विमान सड्ृढ्प मात्र ही से 
5... इसमें बहुत सी बैठक विशेष रू 
, । ड उस घिमान के अ्रनुरूप विशेष 


...... यशस्विनामग्रगमुदा 





न ते विशेषा नियताः सु विशेषवत्‌ (॥३]॥| क्‍ की 
नतत्र किख्विन्न 'ण तुनथी जे। परिश्रम पूर्वक न 





हक इस पिमान में ऐसी कोई व भाग पेसा न था जे। मूब्यवान्‌ 
. बनाई गई थी ।झओर उसका काई का एक भी भाग ऐसा नथा . 
गे कारोगरो न ही । पुष्पक में जेसी 
. जिसमें कुछ न कुछ विशेष पिताओं के विमानों में भी देखने... |, 
कारीगरी थीं, वेसी कारोगरी बे. बह 

में नदों झाती थी ॥ ३ ॥ ! 





 तप|समाधानपराक्रमाजिवारिणम । 
.. मनश्समाधानविचाररात क्‍ 
अनेकसंस्थानविशेषनिग्दिश नम । ४ ||  ा 
ततस्ततस्तुल्यविशेष॒प॒ करके जे। बल प्राप्त किया था... 
राषण ने एकाग्रचित हो रा क्‍ 





गपिन 
पन; समाधाय तु 4 89 | 

दुरावरं मास्ततुल्यग्मनस्विनां 
महात्मनां पुण्यक्ृ ताक मिवालयम्‌ |! ५ ॥ 





४ महर्षियां | ?? रा ् 


छिम्ान सम्पादन किया था। बहू 
पेच्छ स्थान में पहुँचा देता था। 
की बनाई गई थीं। इसीसे वे... 
प्रकार की भी थीं ॥ ४ ॥ रा, 









मा 


















ठतुरण््त पहुँच जावा था : 3६ ' ! खात्त वायु की तरह बड़ी तेज़ 
_थी। चल्लते समय इसको कोई रेशाक नहीं सकता था। महात्मा, 
पुण्यात्मा बड़े सम्ुद्धशाली ओर यिशस्वी लेगं के लिए तो यह 
मात्तों भानःदुकाधर हो था। | ॥ | 7 
... विशेषयारूम्ध्य विशेषसंस्थित' 
.... विचित्रकूर्ट बहुकुदमणिहतस । 

५ पनोभिरामं शरदिन्दुनिम 0 ता 

. विचित्रकृदं शिखर गिरेयेथा ॥ ६॥ 








. यह विमान विशेष  पिशेष बालों के अनुसार, आकाश में द 
. घूमता था। उसमें विविध प्रकार | की पनेक परुतुएँ भरी थीं। 
उसमें बहुत से कमरे थे | अतिशय' मनो एम, शरदूकाजोन चन्द्रमा. 
को तरह निर्मल, विचित्र शिखरों से भूषित, तथा विचित्र शिखर 
से युक्त पव॑व की तरह बह जान पड़ता था ॥ ह॥ 

.... वहन्तियं हा गा 

... महाशना व्योमचरा: निश्ाचरा।। 


















५, रस विमान के चलाने वाले विशालकाय आकाशचारी 
_निशाचर थे। उनके मुख कुणडलें से खशोमित थे। ः 
भोर विशाल नेज्रों वाले तथा महावेगवान 







































वसन्तंपृष्पोीौर रचा रुदश न॑ 
वसन्तमासादपि कान्तदशनस । 
स॒ पुृष्पक॑ तन्र विभानप्ुत्तम 
ददश तदहानरवीरसत्तम! || ८ ॥ 


इति शआअष्ठमः संग: ।| 


वानरश्रेष्ठ हनुमान जी ने वसन्‍्त कालीन पुष्पे के ढेर से युक्त... 
झोर चसन्तऋतु से भी अधिक सुन्दर पव॑ देखने येग्य चह श्रेष्ठ... 
पुष्पक विमान देखा ॥ ८ || १0 
..सुन्दरकाणड का पाठवाँ सर्ग पूरा हुआ। - हद 


 आा|,ॉवधिीन-- . 


नवभः सगः 






तस्यालयवरिष्ठरय मध्ये विपुलमायतस्‌ । 

ददश भवनश्रष्ठ हलुमान्माख्तात्मन/ । १ ॥। ० 
.... उस उत्तम राजभषन के सीवर एक स्वच्छ साफ और लंबा 
चै।ड़ा एक भवन पथनननन्‍्द्न हनुमान जी ने देखा ॥ ह॥ 
.. अधंयोजनविस्तीणंपायत' योजन हि तत्‌। 
. अबन राक्षसेन्द्रस्य बहुपरासाद्सड' कुछम्‌ | २॥ 































रा | .._सुन्दरकाणडे क्‍ 
7०. रावण के भवन की सोडाई आधे योजन की घोर लंबाई एक 
... याज्ञन की थी | उसमें बहुत सी खटारियाँ थीं। २॥ 
मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीवामायतरचनास्‌ । 


सर्व व परिचक्राम हनुमानश्सूदन। । ३ ॥। 
। शत्रु हन्ता हसुमान जी विशाह्न नेत्र वाली सीता की हंढ़ते हुए... 
आम आ का डस भषन में सर्वत्र घूमे ।। ३ ।। की 
उत्तम' शक्षसावार्स हलुमानवछ्ोकयन्‌ । 

आससादाथ हरक्ष्मीवान्रक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
5 हनुमान जी राक्तर्सों के उत्तम शृहा की देखते हुए, रापण के 
चतुर्विषाणर्टिरदेखिविषाणेस्तथैत्न च । 
परिक्षिप्मसंबाध रक्ष्यमाणमुदायुधेः ॥ ५ ॥ 
.._... धह्द। राजभषन चार और तीन दाँतों वाले हाथियों से व्यात . 
पद था| हथियार हाथ में लिये राक्षस सदा इसकी रखघाली किया 
. करते थें।॥ #॥। था 
राक्षसीमिश्च पत्नीभी रावणस्य निवेशनस । 
..... आहतामिश्च विक्रम्य राजकन्याभिराहतस | ६॥ - 
2०. . ... धहाँ शनेक सुन्द्री रात्यसी जो रावण की पत्नी थो तथा हा 4; 
.. अनेक राजकन्याएँ जिनका राषण बरज्ोरी छीन लाया था, उस स्‌ः रा 
हा रा भषन में, ॥ ६ || आप मजा 
. तन्नक्रमफराकीण तिमिज्ञिलकपाकुलस । 
. वायुवेगसमाधृत पत्नगैरिव सागर्सू ॥ ७॥ 

























रा ... नपमः सश । । ५ ःः | । श्श्श 
.... चधह भषन मानों नाकें, तिमिडुल्त-मत्स्यों के समृह्र ओर सपों रा ा 
| से परिपूर्ण, वायु के वेग से उफनाते हुए समुद्र की तरह, जान. 7. 
. चघाइताथा॥छ॥ का 

या हि वैशवणे लक्ष्मीयां चेन्द्रे हरिवाहने । 
.... सा रावणगुहे रम्या नित्यमेवानपायिनी ॥| | 
हे .... कुबेर, चन्द्रमा ष इन्द्र के भवन में जैसी शाभा देख पड़ती है, | 





.. बसी ही नाशरदित धअथचो सदेव बनो रहने वाली शोभा, राषण । 

. कैमवन को भी सदा बनी रहती थी ॥ छ ५ 

या च राज्ञः कुवेरस्प यमस्य वरुणस्थ च।.._ 

ताबइशी तद्विशिष्ठा वा ऋद्धी रक्षोग्देणिह ॥ ९॥. 
|... राजा कुबेर, यम झोौर वरुण के घर में जितना घन रहता है... 
.। रावण के घर में उतना ही अथवा उससे भी झधिक था ।॥ 8 ॥ 
..... तस्य हस्यस्य मध्यस्थं वेश्य चान्यत्सुनिर्मितम्‌ । 

बहुनियहसक्लीण ददश पवनात्मनः ॥ १० ॥ हा 
७»... उस भषन के बीच में एक ओर खझुन्द्र भवन बना हुआ था, अल 
है 0 _ जिसमें मतवाक्षे हाथी के आकार के अनेक स्थान बने हुए थे, 
मा रे डसे हनुमान जी ने देखा ॥ १० | का रा 
हा हा पा हमणोडथ कृत दिव्यं दिवि यथ्श्विकर्मणा ॥। 
४. ० .. विपान॑ पुष्पर्क नाम सवसत्नविभूषितस्‌ ॥॥ ११॥ 








' बाल राज छ८+ शशि 























ः < ११७ ह | ० रे सुन्दर रकाणडे 
.... स्वर्ग में विश्वकर्मा ने जिस दिव्य पव॑ सर्घसलविभूषित पुष्पक . 
.. . विमान के बनाया ओर जे कुषेर को बड़ी तपस्या करने के बाद. 
.. अब जी से घराप्त हुआ था, उस विमान को अपले बाहुबल से कुवेर_ 
०४ को ज्ञीत, राषण ने उनसे छोन लिया था ११॥ १२॥ हे 
इेहासगेसपायुक्ते: कातेस्वर हिरप्मये! । मा 
सुझृतेराचितं स्तम्भ! प्रदीध्रमिव च श्रिया ॥ १३ । 
मा सेने चांदी के काम से युक्त, स्गों ( पनज्न्तुधों ) के शाकार 
|... के खिलौनों से भरा हुआ, सुडोतल्त खंसों से ओर श्रपनीं शोमा .. 
का ४ सेपह चमचमा रहा था | (0. ........ .#.रऑरऑऑ्ऑ़् क्‍ 
पेस्मन्दरसझ्ञाशैरालिखद्विरिवास्बस्मू |... 
कूटागारे! शुभाकारे! सवतः समछड कृतम्‌ ॥ १४॥ 
.... धह खुभेर ओर भन्दराचत पर्वत की तरह भआकाशस्पर्शी था... 
. तथा झुन्द्र बने हुए तहखानों से भूषित था ॥ १४ ॥ ५, 
ज्वरूनाकप्रतीकाश सुकृतं॑ विश्वकमणा | ५7 | 
हेपसोपानसंयुर्क चारुप्रवरवेदिकम ॥ १५ ॥ ] 
.._:.. चह शशि शोर सूर्य के सदश चमकीला था तथा विश्वकर्मा... ' 
ः न ने उसे बहुत धच्छी तरह बनाया था | उसमें सेने की सीढ़ियाँ 
.._ ओर मनोहर चबूतरे बने हुए थे॥ १४५ ॥ ४४४ 
.....  जालवातायनेयुक्त काअनेः स्फाठिकेरपि |. । । 
इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेद्कम्‌ ॥ १६॥ क्‍ 
.... विद्र॒मेण विचित्रेण मणिमिश्च महाधनेः । रा रे 
... निस्तुछाभिश्व पुक्तामिस्तलेनामिविरा कह हे हेड 8 












. अथवा खिड़कियाँ थीं । उसका कोई काई भाग इन्द्रनीख 

.. और महानीक्ष मणियों के मंचों या चबूतरों से सुशोभित था झोर 
.. कहीं कहीं उसमें ताना प्रकार के मुंगे, महासूदय मणि झौरभोल् 
.. मावी जड़े थे। इसका फर्श झति उत्तम सफेद धस्तरकारी जैसा... 
... जान पड़ता था॥ २६ ॥ १७॥ | 


श चन्दन से ओर कोई केई सेने के समान अत्यच्द पवित्र गन्धयुक्त.... का 
काए से बना था। उसकी अमक मध्याह् के सूथ की तरइ ७. 
शी।॥ शी शक आर 


..._ था। हसुमान जी उस उत्तम पुष्पक विमान पर चढ़ गए ॥ १६॥ 0 


। . घाने त्वगी। उसे उन्होंने सूधा। पद सुगन्धि बड़ो उत्तम रे थी । 
.. चहाँ के सर्पत्रव्याप्त वायु ने मानों 
.. कर लिया था॥ २०॥ 




















हि नवमः सर्गः 2०7 शरह 
हुवा घ रोशनी के लिए उसमें सेने योर स्फडिक के ऋरोखे रा. 


न्दनेन च रक्तेन तपनीयनिर्भन च। 
सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपममर्‌ ॥ १८ ॥ द 
उसका कोई कोई भाग सफेद चन्दन से झौर कोई भाग लाल 


कूटागारेव राकारविंविध; समछड: कू तम । 
विमान एप्पर्क दिव्यमारुरोह महाकषिः ॥ १९ ॥ 


चह पुष्पक विमान उत्तम आकार के विषिध गुप्तगददों से भूषित ः 


तत्रस्थः स तदा गन्ध पानभक्ष्यान्न्स भवस्‌ । 
दिव्य संभूछितं निश्रद्रूपवन्तमिवानिदस ॥ २० ॥ 


घहाँ चारों छार से पेय छोर भरदपं पदार्थों करी दिव्य या की ० ० 





सात्षात्‌ गन्ध का रुप दो धारण 


शत नल बहगर 58, कं अप ० 8 जे के 
का 0 2025 00078 सनक व 55२८7 0० 
मर का: 0, पीएम 5: पटिए कप व: 5 दर पक इन कैंडल 0 









११... झन्दरकायडे 
स गन्धस्त महापत्त्यं वन्धुबन्धुमिवोत्तमम | 
इत पहीत्युवाचेव तन्न यत्र स रावण; |॥ २१ ॥ 


रे रू घह्द गनध मौतों हनुमान की पहाँ व लाने लगा, जहाँ राषण था २१ 
क्‍ ततस्तां परास्थित! शाला दद्श पहती शुभाग । 


हा . ः राचण को उत्तम स्त्री की तरह प्यारी थी। २९।॥ 
पणिसोपान विद्वतां हेमनाल विराजिताप# | 
स्फाटिकेराहतत्ां दन्तान्तरितरूपिकाम | २३ ॥| 
मुक्ताभिश्व भवालेइ्च रूप्पचामीकरेरपि। 
विभूषिता मणिस्तम्मे! सुबहुस्तम्भभूषितास्‌ ।। २४ | 







हा मणि के खश्सों से विभूषित् थी ॥ २३ । २४ ॥ 
समेक्र जुभिर त्युच्चेः समन्तात्सु विभूषिते 


एक भाई जिस भकार शझपने दुसरे भाई के घ॒ल्वावे; उसी प्रकार _ 


रावणर्प मन!कान्तां कानतामिव वरखियम ॥ २२ ॥.. 
वहाँ जाते हुए हनुमान जी से वह विशाल शाला देखी, जे . 





"प--०-++-++ू+-+.... 
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वह शाज्ञा भ्रत्यन्त रमणीक थी, भत्यन्त स्वच्छ भणियों की... | 
सीढ़ियों से सुशोमितथी और सोने की बनी जालियों से युक्तथी। . +* 
 स्फटिक मशियाँ उसके फर्श में जड़ी थीं, उस पर हाथीदात की 
 कारीगरी हो रही थी उसमें जहाँ तहां चित्र सज्ाये गए थे... |... 
४ ओर मोती हीरा, मृंगा, रूपा, सुवर्ण से युक्त थी । वह अनेक न हे हे हम 
























.. इन ख्वंसों में प्रायः समी खंने समान, सीछओे ओर उचे थे। + ; 
.. ऐसे खंभे उस शाला के चारें योर बने हुए थे।-डन पंख जैसे... 
. अत्य्त ऊंचे खस्मों से मानों बह सवन भ्राकाश का उड़ सा जाता. 
 थाते २९॥ कु 2 
.... महत्या कुथयाउलतीणा पृथिवीरक्षणाइ्षया । फ 
. पृथिवीम्रिव विश्तीणों सराह्ग्हमालिनीस ॥ २६॥ 
... उसमें भूमि को तरह चौ रस चोकाना विचित्र फश, जिसमें हीरा... 
..  शझादि मणियाँ जड़ी हुई थों-विक्का था। यह रावणश की केवल... 
. शयनणशाला ही नहीं थी, बढिक राज्यों ओर घरें! सद्दित दूसरी | 
. लंबी थोड़ी पृथिवी ही के समान थी ॥ २६ ॥ मा, 


जादितां मत्तविहृगेदिव्यगन्धाधिवरासितास । 

ह पराध्यास्तरणापेता रक्षाधिपर्निषेविताम ।॥॥ २७ ॥ . 
.... वह मतधाले पत्तियों की कूत्न से कुलित धमोर दिव्य सुगन्धित 
.. दब्याँ से सुवाखित थी। पहाँ सूल्यधांन विकछोने पर रावण से 
रहाथाता रत 7 भा का 
.. धृम्रामगुरुधूपेन विमरां हंसपाण्डुराम्‌। ला 
चित्रां पृष्पेपहारेग करमाषोपमिव सुप्र भास || २८ । 


..... घह् शथनशाल्रा अगर के धघोक्षे घ्ण के धघुदसे घोल रंग के 
.. हंस की तरह सफेद रंग जैसी जान पड़ती थी । वह पुष्पों ओर 
. पत्रों की सजावढ से सब मनेरथे को पूरा करने वाली पसिष्ठ की 
४ श  शबल्ला गो की तरह सुन्दर प्रभायुक्त, ॥ श५॥ 


ह 











हा कल्माषी--शबंलवंणों , वसिष्ठघेतु मिव | (रा ) 























कर ३ ११८ * ४ रे हि रा, पा ह खुन्‍्द रकाणडे 
पनःसंहाद जननी वणस्यापि प्रसादिनीम& हम 
तां झ्ोकनाशिनीं दिव्यां शिय! सल्लननीमित्र ।। २९ |) 
_.... हछुदय को झानन्द्ति करने घाली, शशेर के रंग के सुल्ूर 
... बनाने बाली, समस्त शोडों का दूर भगाने वाल्लो ओर विव्य ५ 
... . शोक्ा की उत्पन्न करने बाली थी ।। २६ ॥ न 
इच्द्रियाणी नियायेंद्वय पश्च पश्वपिरुचपे क्‍ 
पंयापास मातेव तदा रावणपांलिता ॥ ३० 
...... , उस समय हनुमास जी की आँख, काव, नाक आदि परचिं. 
|... झानेन्द्रियों का, रूपादि पाँचें उत्तम विषयों से, माता को तरह | 
। रा सावण की शयनशाला ने तप्त किया | ३२० ॥ 
... स्वर्गाथ्यं देवलाकाउपमिन्द्रस्येयं पुरी भवत्‌ | 
सिर्धिवेयं परा हि स्थादित्यमन्यत मारुति! ॥३ १ 
...... ड्स समय हनुमान जी ने मन में समझा कि, थह शयनशाला 
नहीं, किग्तु यह सात्नात्‌ स्पर्म है, देवलो ऊ है, इन्द्र की अमराबती- हे 
.... प्रध्यायत इवापश्यत्मदीपांस्तत्र काथवनान । 2 
धूर्तानिव महाधूर्तैंरदेवनेन परानितान्‌ |॥ ३२ हे 
... धहाँ पर सोने के दीचे ऐसे स्थिर अल रहे थे, मारने महा ः 
प्रवश्चकी से ज्ञुए में हारे हुए धूत लोग बेठे शोक मना रहे हैी।॥ १२॥ हा 
दोपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य व । 
अधिभिभूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत्त || ३३ 





के पाठान्तरें-- प्रसाधिनाम। ४ हू जा ः रा 5 

















| गा ... डस समय दोपी के उजियाले से, रावण के तेज से और... 
_... आुषणो की चमक से, वह घर दमक रहा था ॥ ३३ हम 
तताउपश्यरकुथासीन नानावणांम्बरसजम्‌ 
सहस्त बरनारोणां नानावेषविभूषितम्‌ ॥ ३४ । ४ 
280 किर हनुमान जो ने देखा कि, रात है जाने से विविध प्रकार. .. 
... के षस्तरों झोर फूलमालाओं से सज्ञों, हज़ारे। सन्दरी स्थियाँ तरह 
|. तरह के श्टड्ागर किए हुए उत्तर बिछोने। पर पड़ी (बेहेश सो रही)... ५ 
5 बी देव हे 
प्रिदतत्तज्धरात्र तु पाननिद्रावर्श गतम । कै 
क्रोडित्वेपरतं रात्रों सुधाप बलवत्तदा ॥ १५॥ ४ 
हर आधी रात ढल जाने पर थे सब सुन्दरियाँ शराब पीने के... 
| 5 कारण, नींद के वश दा ओर विद्दार से निवृत्त दी, से। रही थी॥इेश॥ | 
.... तप्पसुप्त विरुस्चे निःशब्दान्तरभूषणम्‌ । क्‍ 
निःशब्दहंसम्मर यथा पद्मवनं महत्‌ ।। ३६ ॥ रा 
इस धकार सब के से जाने से ओर बिछुवे पायलेब आदि रा 2 


छू. है हि 
हट ७ दा २ ५-क+लिजन सम भातननननापल लय व न्‍निनल न तर" हे य प् पुड 2 मम ऋपकीओ 





< । .._._. श्रमरों के गुंज्ञार ओर हंसों की ध्वनि से रहित, बड़े सारी ० 
|. कमलघन की तरह शेभायमान हो रहो थी ॥ ३६ |॥। मम 
तासां संहतदन्तानि मीछिताक्षीणि मारुतिः हा 
अपश्यत्पब्रगन्धीनि वदनानि सुयेषितास्‌ ।३ डर ' »। ् सर 
। । ' ... तदनन्तर हजुमान जी ने परम सुन्द्रों लल्ननाञों को मुंदो 
 , का बनत्तीसी शोर मुंदीं आँखे शोर कमल की खुगन्धि से युक्त 
... चधदनभण्डल देखे | रे७॥ 


































५ 2 पी हिएण 7 ० खुरदरकोेटे 
प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां सूत्वा क्षपाक्षये । 


पुन! संद्ृतपत्राणि राजाविव बशुस्तदा ॥ ३८ ॥ 
उन ख्त्ियों के ऐसे प्ुबमणशइल रात व्यतीत होने पर कमल 


। । ; रहे हैं ओर रात्रि में जैले वे कली के रुप में हो जाते हैं वेसे ही ये 

-.. भी मुंद रहे हैं। गन्ध में भी ये दोनों समान ही हैं। अतः इन ख्ियें 
। रा के मुखमणइल झो( कमल में कुछ भो ध्न्‍्तर नहीं है। ३८ ॥ 

.... इमानिपुखपन्नानि नियत मत्ततदपदा।॥। 

अश्वुनानीव फुल्लानि प्रार्थ पन्ति पुन! पुन! ॥ ३९ ॥ 


रा ः _ मुखकमल्लों को बार बार असिल्लाषा किया करते हैं॥रेह॥ह 
हति चापन्यत श्रीमानुपपत््या महाकपि! | 


सा तस्य शुशुभे शारा तामिः खीमिविशजिता | 
 शारदीब प्रसन्ना द्योस्ताराभिरभिशेमिता ॥ ४१॥ 


.... के फूलों को तरह प्रफुछित हो कर, फिर रात होने पर मुकुलित 
... कमल की तरह, बड़े सुन्दर जान पढ़ते थे। अथवा हनुमान जी ने... 
..... 'बिचारा कि, उन स्त्रियों के मुख ओर कमल समान हैं | क्योंकि 

.... जिस प्रकार दिन में कमल खिल जाते हैं बसे ही ये मुख भी खिल 


फिर मतवाल्ले भौरे खिले हुए कमप्त की तरह हो, इन. 


पेने हि गुणतस्तानि सपानि सलिलाडवैः ॥ ४० ॥ | 7. 
...... इस प्रकार सोच विचार कर हचुमान जी ने उन खुन्द्रियों के. 
.... मुखकमल्नों का भोर जलेत्पन्ष कमलपुष्प का सादृश्यमाना॥छणा 








हि 2 की मा आम न कल जे 265 02,065 के, 5 8 2 


.. भ्रस्तु रावण को शयनशाल्रा, इन सत्र लल्नाश्ों से बे कै 
शरदुकाल के ताराधचों से मग्रिडत निमल आकाश की तरह - ० 



























नवमासर्मः हे श्ब१ू 
सच तामिः परिहतः शुशुमे राक्षसाधिप 4 
. यथा बुहुपति; श्रोमांस्ताराभिरभिसंहत; ॥७४९॥ 
...._ उसी प्रकार राषण रुपयं भी उन स्थियों के बीच रहने से 
.  लारागण युक्त चन्द्रमा की तरह छुशोभित है रहा था ॥४२॥ 
यारच्यवन्तेञ्म्बरात्तारा; पृण्यशेषसमाहता।। 
इारता; सक्षताः कृत्सना इति मेने हरिस्तदा ॥४३॥..__ 
2५ जे तारा पुणयक्तीण द्वाने पर शझाकाश से भिरते हैं, वे ही सब... " |. 
. साथ रूत्रीरूप हे! कर राषण के पास इकईट हुये हैं ।8ह॥॥ 
ताराणामित सुव्यक्त महतीनां शुभानिषास | 
प्रभा वणप्रसादारच बिरेजुस्तत्र येपिताम्‌ ॥४४॥ || 
। क्योंकि सुन्दर प्रकाश युक्त ओर विशाल तारें। ही की तरह द पा 
.._ डन स्त्रियां को चमक, रूपओर प्रसन्नता देख पड़ती थी ॥ ४७ ॥ *. 
पे .। _ व्याहचंगुरुपीनसकाकीणवरभूषणा! | 0) 
पानव्यायामक्ालेपु निद्रापहतचेतस; ॥४७॥ ला 
.._.. डनमें से बहुत सो स्थियों के बाल ओर.फूलें के धार टेढ़े मेढे... 
. है गए थे झ्मोर बढ़िया बढ़िया गहने बिखरे हुए पड़े थे | क्योंकि... | 
... मद्यपान करने झोर गाने नाचने के परिश्रम से थक कर वे सब 
निद्रा के वश हो गई थीं ॥[४५॥ .। 22772. 
..... बड्याहत्ततिलका: कारिचत्काशिचदुदूमान्तनूपरा।।. 
.... पार्शवे गलितहाराश्च कारिचत्परमयोषितः ॥७६॥ रा 
. डनमें से किसी के माथे है के तिलक मिद गए थे, किसी के _ 


























... १९९ .../ खुन्द्रकाणडे 
मुक्ताहाराह ताश्चान्या! काश्चिटिस्लस्तवाससः 


. व्याविद्धरशनादामा! किशोय इब बाहिता! ॥४७॥ 


हे किसी किसी के मेततियों के हार हुए गए थे, किसी के कपड़े 
गा उसके शरीर से ढोले हा खिसक पड़े थे, किसी की करथनी कमर 
.... के नीचे खसक पड़ी थी । वे रित्रयाँ थकीं हुई झोर वास उतारी... 
.... हुई घाड़ियों की तरह अपने गहने के इधर उधर पटक शयत्त 
5 रे कर रहोर्थी ४७)... ३ द क्‍ 
सुकुण्डक्घराश्चान्या विच्छिन्ममुदितसन: 
जेन्रमुदिता। फुछा छता इव महावने ॥४८॥ 
पा धनेक स्थियां के काने के कुगइल गिर पड़े थे, मातलाएँ कर 
... आर्थीओर रगड़ खा गईथॉौं--मानों द्वाथियां से रॉदी हुई 
» -  पुष्पितलताएँ मद्दाषन में पड़ी हैं। ।४८५॥ का, 


चन्द्रांशुकिरणा भाशच हारा। कार्साचिदुत्कटा ः ; 
हंसा इव बच! सप्ताः स्तनमध्येषु येविताम ॥४९। 


है अ्क शवआ प 


८200५ 5 ४ कक 84० 52203 4 हक अप 9 पल लक 2 पार की 3 2282 6:3- 50088, है 


४ के हार, बटुर कर स्तनो' के बीच में जा ऐसी शेभा दे रहे थे, हा 
. शानो' हंस सोते हो ॥४६॥ 8 

अपरासा च वेड्याः कादस्वा इब पक्षिण: रा. 
... हेपसत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ।|५०। 07 
ह रा धन्य स्त्रियां के पन्नों के हार स्तने के बीच में जलकाक की हा | 
 तरद् शेभा दे रहे थे ओर धन्य स्त्रियां के ;सोने के हार समिट 

कर रुतनें के बीच चकत्रा चकची की तरह जान पड़ते थे ॥ ५० 














* 
 नय 
+ व च० 


नवमः सर्गः + के 


हंसकारण्हवाकीणाइ्चक्रवाकोपशो भिता 
आपगा इव ता रेजुज घने! पुलिनेरिव ॥५१ 


... इसलिए वे सब स्थ्रियाँ हंस कारणडब पत्तियों सहित और - हा ! 
. चक्रवाकों से शोमित नदियों की तरह तट रूपी जेंघाओं से . 
शोभायमान हो रही थो ॥ ४९ ॥ का 


किड्षिणीजालसइनेशास्ता वक्रविपुछास्यु जा।% 
भावषग्राहा यशस्ती रा: सप्मा नद्य इवाबशु) ॥५२॥ 


क्‍ उन स्त्रियों के किड्िशियों के सघूह, छुपर्ण कमल की तरह... 
.. ज्ञान पड़ते थे। उनकी घिलास भाषनायों ग्राह् के तय थी । उनके... 
. विधिध शुण तट के समान थे | वे सोती हुई ख्थियाँ इस प्रकार. 
. नदी की तरह शोमायमान जान पड़ती थीं ॥५२५॥ के 


मदष्यड़ पु कारसांचित्कुचाग्रष च संश्थिता! | 
बिभूवुम्नपराणीव शुभा भूषणराजय) ॥५३| 


... किसी किसी स्त्री के सुकोमल अंगों में स्ोर किसो किसी के 
.. उतनों के धग्रमाग में, आमूषणों को खरोंच भी भोरे की तरह 
। ... शोभा दे रही थी ११४३।। 288 आम 


अंशुकान्ताशव कास|चिन्युखपरास्तकस्पिता! 


उपयुपरि वक्राणां व्याधूयन्ते पुन; एनः ॥५४ के 
किसो किसी स्त्री के पत्र के अंचल उसके मुख पर लटक 


। । रहे थे और मुख से निकली हुई श्वास से बारस्वार दिल कर _ 
$ ।.... भ्रति शोभा दे रहे थे ॥५४७॥ रा द 


न 


तरे--“हैम विपुलाम्बुजा: |? गा 















0:8४ .... _सन्दरकाणडे के बस 
क्‍ ता; पताझा इबोड्ध ता; पत्नीनां झचिरप्रभा। | 


नानावर्णा: सवर्णानां वक्रमूलेषु रेजिरे ॥५५॥ 
वे रंग बिरंगे ज़रदेजी के पत्र जे बहुत चमक रदे थे, अब 
... श्वास के पवन से हिलते थे, तब वे पताका की तरह फहराते 
.... छुए जान पड़ते थे ॥४एछ। 
बबत्गुर्चात्र कार्सांचित्कुण्डलानि शुभाचिषाम । 
मुखमारुतसंप्तगान्मन्द मन्द सप येपितान ॥५६॥ 
....... किसी किसी के काने के कुगडल्न छुख के पथन से धीरे घीरे ._ 

... 'हिलने लगते थे ॥४६॥ द द 

शकरासवंगन्धश्च प्रकृत्या सरभिः सख; | 
तासां वदननि)३वा सः असिपेवे रावण तदा ।।५७॥| 
उन्त स्न्ियों की स्वामाविक खुगन्धियुक्त एवं स्पर्श करने से 
खुखदायी, मुख से तिकत्ती हुई साँसों का पथन, शकरासव नामक 
मद्य से ओर भी अधिक खुगन्धित हो, राबण का सुख उपजा रहा... 
था ॥*७॥| रा कि | > 
रावणाननशह्लाश्व काश्चिद्रावणयोषितः। 
मुखानि सम सपत्नोनाझुपाजिप्रन्पुन! पुन! ॥५८॥ | | 
राचगा की कोई कोई स्त्री अपनी सोत के मुख का, राषण के ४ 
मुख के श्रम से, बार बार सू घ रही थी ॥५४८॥ ही 
रा अत्यर्थ सक्तमनसेा रावण ता वरख्रिय! ] 
अस्वृतन्त्र: सपत्ीनां प्रियमेवाचरंस्तदा ॥५९॥ । 


मत आफ आल अल क्रधक अअ५- ६5 ७७७७७४७४७७४७७० ४. 
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द नघप्तः सार: दा ह है का क्‍ मा । १५४ गा 
थे वे ख्वियाँ भो जो राघणशा में प्रत्यन्ध धासक थीं, अद्य के नशे हु - हा है | क्‍ ५ ० 
. में चूर हा, अपनो सोंतों के साथ प्रीतियुक्त व्यवहार कर... 
. रही थों॥ ४६ ॥ पा मर कक 
बाहनुपनिधायान्या। पारिहायेविभूषितान्‌ 
.... आंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिश्यिरे ॥ ६०॥ 
कोई कीई ख््रियाँ झपनी ककनों से अत्ंकुत कलाइयें के और 
.. खुन्द्र वस्त्रों की अपने सिर के नीचे तकिया के स्थान पर रख, 
.. सी रहो थीं ॥ ६० ॥ द हा 
.... अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः कारिचत्पुनशुजम्‌। 
... अपरा त्वह्ूमन्यस्थास्तस्याध्चाप्यपरा शुजां || ६१॥ 
.... ऊरुपाश्वंकटोपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिता; 
.... पररपरनिविष्ठाज्यों मदसनेहवश्ानुगा। | ६२ ॥| । 
....  अन्‍्योन्यस्थाज्नसंस्पशात्यीयपाणाः सुमष्यमाः ।.._ । रा । 
.... एकीकृतशुनाः संवाः सुषुपुस्तत्र योषितः ॥ ६३ ॥ । 
एक स्त्री दूसरी रुत्री की छाती पर हाथ रखे हुए थी, केाई' रे 
”. आपस में एक दूसरे की शुजा के झपना अपना तकिया बनाए हुए... 
' थीं, काई किसी की गेदी में पड़ी और कोई एक दूसरे के इत्तःस्थल्ल." 
.. को पश्पना प्पना तकिया बनाये हुए थी भोर काई किसी की जाँच... 
.. कमर ओर बगल से ओर कोई किसी को पीठ सेलिपट कर तथा... 
। परस्पर अंगरुपश से ध्मति प्रसन्न हा, सुजा से भुजा मिलना कर, 








प्रहएर एक दूसरे की सुत्रा रुपो सूप से शुथो हुई स्त्रियों की रे 


० ः हे ...चद्द माल्ना ऐेसो शेामा दे रदी थो, मानें डेरे में गुथी हुई पुष्पमाला कर, 
..... आपरेींसेयुक्त हो शेभायमान होती हा ॥ हैछ॥ 


छतानां मापवे म्राप्ति फुल्लाना वायुतिवनातू | 
अन्योन्यप्रालग्रथितं संसक्तकुसुमोश्चयम्‌ ६५ | हक 
बेशाख मास में फूज्ी हुई बेक्षें के फूल के ढेर, पायु के कारण 


.... एकत्र हुए ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानें माला को तरह वे एक सूत्र. 










हे । ४ | रा ष्थीं | 


गुथे है। ॥ ६५ । 
 व्यतिवेष्टितसुस्कन्धमन्येन्यम्रमरा कुछस । 
आसीद्व नमिवेद्धतं ख्ोवन रावणस्थ तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
रावषश की रित्रयों का वह समुह एक बन की तरह सुशाभित / 


। दा "था| उस पन में फूज्ी हुई वृत्ता की डालियाँ केशरूपी प्रमरों से... 
_ आूषित है।, षायुवेग से प्रसुषर लिपढी हुई सो मालूम पड़ती . 


उनितेष्वपि सब्यक्त न तासां येपितां तदा । 
विवेक! शकक्‍्य आधातु भूषणाइगम्बरस नाम ॥ ६७॥ 


यद्यपि स्त्रियां के समस्त आभूषण उचित रीति से यथास्थानें न 


... पर थे, तथापि उनके परस्पर लिपटने से यह स्थिर करना कठिन 






.. अआ कि, इनमें कोच सा गहना है 





कौन सो पुष्पमाला है अथवा वा. 






.. डनका कोनसा अंग है ॥ ६७॥ 





..._ राषण को इस समप्रथ ०. 
काने के दीपक, माने उन स्ियां के, जे।। रे 
किप हुए थीं, एकठक देख रहे थे ॥ ईषघ॥..  + ध्ू 

राजपिविप्रदेत्यानां गन्धवांणां च योषितः , रहे 
ईरक्षसा चामवन्कन्यास्तस्य कामवद गता। | ६९ डे 
उन स्थियें में काई कोई तो राजषियाँ की, कोई कोई ब्राह्मण 


दृशमः सर्ग: हा 7० 5 डरे 5 । 
श संद्मरच् 


. को, कोई कोई देत्यां की, काई कोई गन्धर्षी की स्थ्रियाँ थीं और * ० 
कोई कोई राक्तसें की कन्याएं थीं, जिन्हें राधघण ने अपनी प्रशाथिनी 


बनाया था अथपवा वध्याहा था ॥ ६६ ॥ 


युद्धकामेन ता; सवा रावणेन हता। खियः ।._ 
समदा मदनेनेव मोहिता! काश्चिदागता! || ७० ॥ 


. सनसें से किसी किसी का राघण युद्ध में उनके पिताओ का. । रा क्‍ 
:.... हराकर छीन ताया था घोर काई काई मद्माती युवतियाँ काम से है न 
५. शखतायी ज्ञाकर स्वयं दी रावण के साथ सत्ली शयाई थीं ॥ ७० ॥ 


न तत्र कारिचंत्पमदा पसहय 
वीयेंपपन्न ने गुणेन छब्धा | 
न चान्यक्रामापि न चान्यपूवा 


| विना वराही जनकात्मजां तामू | ७१॥ 
यद्यपि राषण बड़ा पराक्रमी था ; तथांपि बरजोरो घह किसी. 


+.. झत्री को दरकर नहीं लाया था, किन्तु सम्मान योग्य जानकी के 
$  छोड़,अग्य बहुत ली स्त्रियाँ रावण के सोन्दर्या द्‌भुण 
स्वयं ही उसके साथ चली शाई थीं । इनमें ऐसी कोई 





















२ ः 7 झलन्द्रकारयडे 


अमरें से युक्त हे हे जु का पति समझने वालों स्थ्रियाँ थीं 
छातानी महा पक थीं ने थी ॥ ७१ ॥ 


० 5 न चाकुलीना न च हीनरूपा 
ः नादक्षिणा नालुपचारयुक्ता । 
भायाउभ्रवत्तस्य न हीनसत्त्वा. 
ने चापि कान्तस्य न कापनीया ॥७२ 


कक आह 


उन स्ज्रियें में कोई स्त्री कुलहीन, कुरप, फूहर, श्टद्डार रहित 
शोर शशक्त न थी। उन्नमें ऐसी एक भी न थी, जिसको।राषण न 
_ चाहता हे ॥ ७२ ॥ 
बभूव बुद्धिसतु हरोश्वरस्य 
यदीद्शी राघवर्धमपत्नी । 
इम्ता यथा राक्षसराजभाया गा, 
सुजातपरयेति हि साधुबुद्धे! ॥ ७३ ॥ 


उस समय साधुबुद्धि हनुमान जी ने आपने सन में सोचा कि, 
जिस प्रकार राषण को ये स्त्रियाँ छापने पति में असुरागधती 
हैँ; उसी प्रकार यदि शओरीरामचन्द्र जी की धर्मपत्नी सीता भी 








(4 >०फलन्‍मअ नमन लमकमन- वन ८५+ मा भक+-++ मत १०२०७ फननभ४ 3 0७-०० ५८५+कनपग लि ल> क +ननना+ नाक नन# न न न्‍नक नम ५ मम न 3९८4० >कजसनन कक ५+० सन न»-मन नानक 2०--०%०३० ०५ - पलक गाफन कक १४० सा “कला पैन जल ० 


हे णशादिनिरता यदि राधवधमपत्नी तत्म्मरणादीनां विश्नो न कृतः स्यादित्यथ: 
. तदा अस्व रावशस्य - सुजातम्‌ कल्याण मेवेत्यथ: इति साधुबुद्धेहरीश्वरस्य 


परस्प ए# दूसरे की भुन्रा रुयो/न्य किसी पुदष के साथ 
चह्द माला ऐसी शे भा दे खशवा हनुमान जी ने घहाँजितनी 


दि] 





रक्षसराजमांया -- यथा स्वपतित्मरणादिपु निरत; ईश्शी तथा रामध्मर- रे 

























| . श्रीरामचरद में घरों तक असुरागबती बनी हो आदा था, जले ० 

... सीता के, श्रीराम के प्रति अचुरागण में बाधा न पड़ी हू देते 

का कल्याण है॥ उश्॥.. पा 

पुनश्च सोडचिन्तयदातरूपों 5. 

. श्र॒व॑ विशिष्ठा शुणतों हि सीता । 
अथायमस्यां कृतवान्महात्पा 

.. लंकेश्वर! कष्ठपनायकर्म || ७४ | 
इति नवमः सर्गः ॥| 


... - फिर हनुमान जी ने विचारा कि, निश्चय हो|ज्ञानकी जी में... 
... पातिव्रत्यादि गुण विशेष रूप से हैं ; क्योंकि जिस समय क््रकर्मा 
+. राषणश सीता कोईपकड़ कर लिये जाता था, उस समय वह बुरी... 
+ . तरह रेती हुई गई थी, अतः उसका इन स्त्रियों में होना सम्भव 

+.. नहीं॥ ७७ ॥ ५ 





सुन्द्रकायड का नवाँ सग॒ पूरा हुआा २ कि 

न मम रा । | रे 
...  वशभसंगा  ॥॥॥«&। 

तंत्र 'दिव्योपम मुख्य स्फाटिकं रत्रभूषितस । . 

अवेक्षयाणों इनुभान्ददश शयनासनम ॥ १ ॥ 













वीक लत लत | 


रा १ दिव्योपमं--स्वर्गस्थ | ( शि० ) १ शयनासनम--खद्बा। (गो०) 































दरकाणडे 
प्रहपर एक 


.... अलग जैसा पक बड़ा पलंग पड़ा देखा ॥ ६ 
दान्तकाश्वनचित्राड़ेवे इयेंस्च बरासने! । 
पहाहँस्तरणोपेतेरुपपन्‍न महाधने! ।। २ ॥। 


... ऊपर बड़े सूल्यवान्‌ भौर कोप्रल बिछौने बिछे थे | २ ॥ 


तर्य चेकतमे देशे सोहयमाछाविभूषितम । 
ददश पाण्डुरं छत्न॑ ताराधिपतिप्तन्निभप | है ॥| 


के पुष्पां की माला से भूषित था ॥ ३ ॥ 


जातरूपपरिक्षिप्त चित्र मानुसमप्रभम्‌ । 
अशोकपालाविततं ददश परमासनम || ४ ॥ 


वाहव्यप्ननहस्तांभिवीज्यमानं समन्तत! । 
गन्येश्च विविधेजृष्द बरधूपेन धूषितम्‌ ॥ ५ ॥| 


घद्द माता पेछनुमान जी ने उस शयनशाला में बारें झोर देखते... 
अपरे से स्थान पर विधिध-रल-विभूषित, रफटिक का बना 


... उस पलंग पर दाथोदाँव भर सोने से चित्रकारी ( नकाशी 
.... का काम ) की गयी थी शोर जगह जगह पच्चे जड़े हुए थे । उसके 


.... उस शबनंशात्वा में एक विशेष स्थान पर सफेद रंग का, 
. चन्द्रमा की तरह चम्रचमाता, एक छुत्र रखा था । चह्द ुत्र द्व्य- 


.... यहाँ खुबर्ण का बता इुश्मा, सुर्यंसम चमकीला श्र अशोक 
2 ः पुष्पों की माला से भलइछत एक पलंग हनुमान जी ने देखा॥॥ 


। 2 .... इस पतंग के आसपास छुन्द्र पुतल्नियाँ हाथों में चैंघर और 
.फं धंखा से हवा कर रही थीं | वहाँ पर विधिध प्रकार के इच्च रखे 
... हुए थे ओर उत्तम संगन्धि की धूप जल रही थी, जिससे वह. 
... स्थान सुषासित हो रहा था। ४ ॥ हा 








फल 


दुशस+ 





परमास्तरणास्तीणपाविकानिन संत 
दाममिवरमाल्यानां समन्तादुपशोमितस्‌ ॥ ५.७« प्द्मस 
घद्द पत्नछु कोमल पशमीने से मढ़ा था, कोप्रल्त ॥७५ 






_ थे॥ ६॥ क्‍ 
.... तस्मिज्ञोमृतसड्जाशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलस । 
छोहिताक्ष॑ पहाबाहुँ महारणतवाससम्‌ ॥ ७ 







पे. उचम ध्योर संमकते हुए कशइत्त पहिने है९॥ खाल लाल नेत्रों क्‍ ह क्‍ 
.. चाज्ा, बड़ी भुज्ञाम्ों घाला, कत्वाबस, के काम के कपड़े धारण 
$ किए हुए ॥७॥ 
लाहितेनानु लिप्ताजु” चन्दनेन सुगन्धिना। 
सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तायदं सतडिद्गणम्‌ ॥ < ॥ 







| «  कात्लीन लाल बादल की तरह शेभा धारण किए हुए | ८ ॥| 
टृतमाभरणेर्दिव्ये! सुरूप॑ कामरूपिणम । 
सहक्षवनगुल्मादय प्रसुप्तुमिव मन्दरमस ॥ ९ ॥ 











० हक 
हो रहा था, जैसे 


. डस पर बिके हुए थे। उसके चारो झोर फूज्नों के हार लखक रहे... क्‍ 


उस पत्तकु पर काले मेष की तरह काक्तले 'गका, कानें में 


सब शरीर में ताज चन्दन लगाए, दामिनी सहित सन्ध्या- हा रा 


.... विव्य गहने पदहिने हुए, खुस्वरूप, कामरूपी रावण, उस 
2 पर पड़ा हुआ, ऐसा जान पड़ता था, मानों विषिध प्रकारकी 
 खताओ्रों शोर क्काड़ियें से पूर्ण, मन्दराचल पर्वत पड़ा सो रहू॑.. 


























. रा ४ हे छल अवेकाण्डे रे 
कप त॑ शात्रों वराभरणभूपितस । 
|... अमर से>४+८५४कीसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम्‌ ॥ १० । 


दराघषणश रात का घिद्दार करते करते थका हुआ, मद्रापान 


हा सुख देते वाला था || १० .॥ 


लाध्प्युपरत चापि ददश से महाकपि। |. 
भारवरे शयने वौरं प्रसप्त राक्षसाधिपम्‌ ॥ ११ ॥ 


.. जी ने देखा ॥ ११॥ 


. निःशवसन्त यथा नाग रावणं वानरपंभः । 
आसांद्र परमोहिस्नः सेज्पासपंत्सभीतवत्‌ ॥ १२ ॥ 
..._ अथारोहणपासाथ वेदिकान्तरमाश्नितः । क्‍ 
का हे सुप्त राक्षसशाद हल॑ प्रक्षतें स्प महाकपि! ॥ १३ ॥। 


गन्धदस्तिनि संविष्टे यथा प्रख्रवर्ण महंत्‌ ॥ १४ ।। 


_... (किए हुए था| घह राक्स-कन्याओं के प्रिय था और राक्तसों के. 


मदिरापान एवं स्त्रियां के साथ क्रीड़ा करके तृप्त हो खधर्णा के 
.. अआमचमाते पल्चद् पर शयन किए हुए चोर राक्षसराज को हनुमान 


० से!ते में रावण नाग को तरह श्वास छोड़ रहा था। पे 
का. रे पे हनुमान रावण को देख घबड़ा कर डरे हुए मनुष्य की तरह 
.... उस जगह से कुछ दूर हुई कर सोढ़ी की आड़ में एक चबूतरे 
.... पर खड़े हो गए शोर वहाँ से राक्तसराज को देखने लगे 


.. शुशुभे राक्षसेस्रस्य स्वपतः शयने।त्तमम । क्‍ 





शं 








क्‍ शा का का रा ... बंशमः सर्गः कक की आ  + 
| सेते हुए राधण का पल्लकु ऐसा शोमायमान हो रहा था, जैसे... ता 
.. धह पहाड़ी करना शोपधायमान होता है, जिसके निकट मदमत्त 

|! हाथी सता ही ॥ १७॥ द 

... काशनाहुदनद्धों च ददशश स महात्मन:॥... 

” .. विक्षिप्तों रा्षप्रेन्रस्प शुवाविद्धश्वजापपो ॥ १७॥ 
.... रावण की दोनों भुज़ाएं जे। बाजूबन्दों से घलझूकत थों झोर 

... जिनको पस्तार कर पह सो रहा था; इस्द्रृध्वज्ञ की तरह जान 

.. पड़ती थाँता १ह॥ 

; ऐशवतविषाणाग्ररापीडनक्षतत्रणों । 

,... वज्ोस्लिखितपानांपों विष्णुचक्रपरिक्षतों ॥ १६ ॥ 


। . उसकी दो'नों भज्ञाओं पर ऐरावत के दाँतों के आघात के चिह् हा हा. रा 
| कर थे।कंघें पर पजञ्ञ' के आधात के निशान थे। खुदशनचक्र के... 
|... खगने के भी उसकी दोनें शुज्ाओं पर निशान बने हुए थे ॥१६॥ |. |। 

|... पीनो समसुनातांसों संहतो बछसंयतो । ० 
सुलक्षमणनखाडः गष्ठी सड्गुलीतलककक्षितो | १७॥ |. 
आम उसकी दोनें लम्बी भत्राए मारी घोर धरीर की धनुदझप का. ० 
|. घ॒व॑ बलयुक्त थीं । डलकी अंग वाँ और झेगूठे के नख खुल्तत्तण 
के जुन्द्र अऑँगूठियों से भूषित 





। युक्त थे और आँगुलियाँ खुन्दे, 
।. थां॥ १७॥ मम 
_.... - -संहतों परिषाकारों हतो करिकरोपयों । क्‍ 

विक्षिप्तों शयने शुम्रे पश्चणीषाविबोरगों ॥| ८॥ | 
7... (रावण की मुजाएँ, ) मेरी, परिघ के आकार पाली, हाथी 
| पे की सूंड की तरह उतार चढ़ाव की ओर पह्ड़़ पर फेली हुई ऐसी 
। ५2 ज्ञान पड़ती थीं; मानें पाँच सिर पाले सप हैं || १४६8... 
































शशक्षतनक्पेन सुशीतेन सुगन्धिना । 
चन्दनेन पराध्येंन स्॒नु लिप्तों स्वलंकृतो ॥ १९ ॥ 
खरहा के रक्त की तरह लाल, सुगंधित, शीतल्ष एवं उत्तम 


। खन्‍्दन तथा अन्य सुगन्धित पदार्थों' से लिप्त वे दोनें धुजञाएँ 





. झुन्द्र आमूषणों से अलडकत थीं।॥ १६ | 


उत्तमस्त्री विमदितों गन्धेत्तमनिषेवितों 
यक्षपन्नगगन्धव देवद[नवराबिणोी || २० ॥ क्‍ 
जा सुन्दरी स्थियों के झालिद्ुन से मदित, प्रत्यन्त छुगन्चित 
. द्वब्यों से सेवित, यत्त, नाग, गन्धवे, देव और दानवों को रुला देने. 
चधालत्यों || २० ।॥| आर, हि 
ददश स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितो ।. 
पन्द्रस्यान्तरे सप्ती महाही रुपिताबिव ॥ २१ । 
शोर बिछ्लोने पर फैली हुई देने भुज्ञाओं को हसुमान जी ने 


रा. "डे देखा । उस समय वे दोनो भुत्ञाएं ऐसी जान पड़ती थीं, मारते क्‍ 
...... मच्दराचल्न पंत की तक्ेटी में दे क्रु सर्प से। रहे हा ॥ २५॥ 





ताभ्यां स परिपूर्णाण्यां झुनाभ्यां राक्षसेखरः । 
शुशुभेउचलसड्ाशः श्ड्ठाम्या मिव मन्दर! ॥ २२ ॥ 
उन देने शुजञाओं से युक्त राषण, वो शिखरोी से शोमित 


.. मन्द्राचत की तरह शोभायपमान हो रहा था ॥ २० || 
... चूतपन्नागसुरभिवकुलात्तमसंयुतः। 








.... मुष्ठानरससंयुक्तः पानगन्धपुरः सरः ॥ २३ ॥ 






























जि रे के ला . दशमः् सर्गः जे मर बे रा द श्श्ह्ू -- हे 
..  तस्य राक्षप्सिंदस्प निशयक्राम महामुखातू।..... 
शयानस्य विनिःश्वासः प्रयज्नित तदशहस ॥ २४ | 
...... इडउस राक्तसराज्ञ रावण के बड़े मुख से निकली हुई साँस, 
..._ जाध्याम नांगकैसर और मालसिरी के पुष्पों की सुगन्धि से. 
“9. झुवासित थीं तथा जिनमें घड़्स युक्त अन्न तथा शराब की गन्ध 
मिश्रित थी, उस सम्पूर्ण शयनशाला का खुबासित कर रहीं - | 
हे थीं.॥ २१३ ।| २७ || द हि 
मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितम्‌ । 
मुकुटनापह चेन कुण्डलाज्ज्वलिताननम॥ २५७ ॥ 2 
हा विचित्र मोतियें। और मणियें के जड़ाऊ सेने के मुकुट से, जे... 
|. सेते में अपने स्थान से कुछ खसक गया था वथा कुणडक्के से 
पे - छघकाा मुख बडा छुनन्‍्दर ज्ञान पड़ता था ( 52५ || हा 
... रक्तचन्दनदिस्थेन तथा हारेण शाोमिना । 
_...  पीनायतविशालेन वक्षसामिविराजितम्‌॥ २६ ॥ 
.. उसका माँसल और चौड़ा पत्तःस्थल लाल चन्दन धोर सुन्दर सा 
का हार से अलडूकछत था | २६ हम ला 
पाण्डुरेणापविद्धेन क्षोमेण क्षतजेक्षणम्‌ | 
पहाहेंग सुसंपीत पीतेनेत्तमवाससा॥ २७॥ । 
2 सफेद रेशमी थेती पहिने हुए था ओर बढ़िया पीक्ले रंग का 
रु .. का डुपद्टा थश्ोढ़े हुए था ।। २७ || पा । । 
; रे. मापराशिप्रतोका्श निःश्वसन्त' झुजड्रवत्‌ । 02, 
गाड़ महति तायान्ते प्रसप्तमिव कुझ्नरम ॥ बट र्‌ गा ८५. | 


| रा, १ अपवृत्तेन-स्थानात्किचिच्चलितेन | (गोग्). 
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....._ रावण सेता हुआ उदों के ढेर की तरह जान पड़ता था | 
_.... वह साँप की फुफकार की तरह साँस लेता हुआ, पत्छु पर पड़ा, 

... पेपा सी रहा था; माने गंगा जी के गहरे जल्ल में पड़ा हाथी 
...- सातवा ही ॥ श्दा.......... थ 


चतुर्मिः काज्चनेदीपेदीप्ययानेश्चतुर्दि शम । 
प्रकाशीकृतसवाड़ मेघं विद्यदंगणेरिव ॥ २९ 
उसके चारे घोर चार सेने के दीपक जअल्ल रहेथे | उन 


.._ दीपकों के प्रकाश से उसके शरीर के समस्त अड़ वैसे ही चमक 
. रहे थे, जैसे विजजलियों से बादत्ल ॥ २६ ॥ क्‍ 


पादमूछगताश्चापि ददर्श समहात्यनः । 


पत्नी: स प्रियमायस्य तस्य रक्ष/पतेगहे ॥ ३० ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, उस पल्लीप्रिय राक्षसराज शावण 


की शयनशाज्ा में, राषण के पैताने उसकी पत्नियाँ पड़ी 


है हर हैं ॥|३०॥ 
... ग़शजिप्रकाबइवदनाश्वारुकुण्डहछभूषिता।॥) 
अम्छानमाल्याभरणा ददश हरियूथप; ॥ ३१ ॥ 





. । हे | ! | । ड 


हंसुमान ञ्ञी ने ध्श्सा कि, जल स्त्रियां छ्के मुखमगणडल्त, चन्द्रमा रे हा 


.... की तरह चमचमा रहे थे। उनके काने में श्रेष्ठ कुसडल उनको 


.. शोभा बढ़ा रहे थे झौर उनके गल्लों में बिना कुम्हलाए ताजे 


। _. फूलों की मालाएँ पड़ी हुई थीं।। ३१ ॥ 


नत्तवादिनत्रकुशला राध्षसेन्रभ्रु नाडू गा 


वराभरणधारिण्ये। निषण्णा दद्शे हरि।॥ ३२१ ॥ 


कं त++लजल आल न-++<++ नल लल-++--.+०+न-+>ननननननन न न क न नननननननननन>तन न नमन नप न कल टन वनान-न न रन>पननन+ नल -ननन-मन मनन नकल भा नर _०4> कमला न नवीन गगन न न-नटर चलने मार तन. ककत«-मपेरकयभाकअधथ५तामलालो नमक सनक... 3.५०५५०५०-+नननामिलमकलनमन-- आल क 


९ निषर्णा:--शयानाः (गो ) । ०2 ० हे 
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.._ हशुमान जी ने देखा कि, वे सब सित्रियाँ जे रावण की भुजाओं । के 
.. के बीच तथा गाद में पड़ी थीं नाचने गाने में निपुण थों ओर 
: घच्छे अच्छे गहने पहिने हुए, से रही थीं ४९॥ कप 


वजवेड्यंगर्भाणि श्रवणान्तेषु येषितास । 
ददश तापनीयानि कुण्डलान्यड्भदानि च ॥ १२३ 


३, के. ., पथ ८र 


उनके कानों में सोने के तथा हीरो पन्ने के जड़ाऊ कर्णफूल 


लटक रहे थे | हनुमान जी ने देखा कि, थे स्थ्रियाँ श्ुज्ञाधोों में 


जे। बाजूबन्द पहिने हुए थीं, भ्ुत्नाओं का तकिया लगाने से, वे. के 
भी काने के पास कुयडलें के साथ शोसायप्रान दो रहें 7 ह 


थे ॥ ३३ ॥ 


मल 


तासां चन्द्रोपमेव क्त्रे! शुभ लितकुण्डले! । 
विरराज विमान तन्नमस्तारागणरिव ॥ ३४७ ॥ 


उन स्थियें के चन्द्रमा के समान मु्खें और सुन्दर कुणडता 


...._ से वह स्थान ऐसा शोभायमान हो रहा था, जैसे तारें से झाकाश शा है 
| की शोमा होती है ॥ ३७ || ओम 


पदव्यायाय खिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य येषित) । 
: वेषु तेप्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमा। ॥ रे७॥... 
मद्रि के नशे में दूर हा तथा नाचने गाने के परिश्रम से 


| पा अत्यन्त खिन्न हो कर, जहाँ जिसे ले। जगह मिली घहीं पड़ कर, 3. हर 
(० ४ चंद सो रहोथी।॥। देश वी नए मम  । 


अद्भहारेस्तथेवान्या कामलेन त्तशालिनी । 
विन्यस्तशुभसर्वाद्ली प्रसुप्ता वरवर्णिनी ॥ ३६ ॥ 





कोई कोई मनोहर कोमलाड़ी कामनी निद्वापस्था में झपने 


|... कोमल हाथों को हिला डुल्ला रही थी, जिसको देखने से ऐसा 
-... ज्ञान पड़ता था, मानों वह हाव भाव दिखा कर नाख रही है। ॥३६॥ 


काचिहीणां प१रिष्रज्य प्रसुप्ता संपकाशते । 

महानदीप्रकोर्णेव नलिनी पातमाश्रिता ॥ ३७ के 
..... कोई स्त्री वीणा के। अपनी छाती से लिपटा कर सो जाने से 
.. ऐसी ज्ञान पड़ती थी, माने नदी की घार में ड्ूबतोी हुई कमलिनी 
. सैाभाग्यवश किसी नाव से जा लिपटी है । इेछ॥ 

अन्या कक्षगोनेत्र मण्डक्रेनासितेक्षणा । 

प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपत्रेव वत्सला॥ रेट 
..._ कमल के समान नेत्र वाती कोइ रुत्नी मशणडूक नामक घाद्य 
. बाज) विशेष को बगल में दवा, बेसे ही सो रही थी, जैसे कोई 





.. बालघत्सक्षा छत्री अपने बालक के बग़ल में दबा सो रही 
7. ही: है८ || | 


पटठहं चारुसवाड़ी पीड्य शेंते शुभस्तनी । 
चिरसय रमण छब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी ॥ ३९ ॥ 


कोई शुभ सतनी तबतला बजाते बन्नाते (मारे नशे के) उसी पर । 


हा यु कुकी हुई से रही थी। मानों कोई स्त्री बहुत दिनें बाद छापने... 


7५ ा मा पति को पा कर, उससे लिपट रही है। || ३६ 





काचिहंशं परिष्वज्य सप्ता कमललेचना । 
रह! प्रियतमं गद्य सकामेव च कामिनी ॥ ४० ॥ 


कोई कमलललोचनी घंशी को पकड़ कर सो रही थी, मानें... * 


कोई कामिनी एकरानन्‍्त में कामातुर हो, अपने प्यारे को पकड़ रही... 
हो ॥ ४० ।॥ का क्‍ हम 


>वुदनका-त 
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... विषश्चीं परिगश्ान्धा नियता वृत्तशालिनो 


... निद्रावशपलुप्राप्ता सहकान्तेद भापिनी ॥ ४१ 
... .. कोई नाचने पाली स्त्री घीणा के पकड़ कर ऐसे सो रही थी... 
.. मानों अपने पति के साथ पड़ी सो रही'हे ॥ ४१ रा 


अन्या कनकसझ्ाशेम दुपीनेम नेरसे क्‍ 
मदद्भा परिषीड्याहु। पसुप्ता मततलेचना ॥ ४२ ॥ 


..._ कोई कोई मदमाते नयते घाली अपने खझुवर्ण सहुश, कोमल हा 
.. पव माँसत्र झोर सुन्दर शड्ों से सदंग को लिपटाए छोर नयन ;ः 
. घझूंदे सो रहो थी ॥ ७३४॥ द बे . 


सुनापाश्वोन्तरस्थेन कक्षगेन कृशेद्री । 
पणवेन सहानिन्धा सुप्तामदकृतश्रमा ॥ रे || 
एक कृशोदरी रति के श्रम से थक्र कर, अपनी थ्रुजांचों में... 


जा ब् होल्षक को दबाए सो रही थो ॥ ४३ ॥ 


डिणिडिमं परिग्रह्यान्या तथेवापतक्तडिण्डिमा | 
सुप्ता तर्णं वत्सप्ुप्गुद्यद भामिनो ॥ ४४। 


... कोई उमरूप्रिय स्त्री, डमरू के छाती से चिप्टाण ऐसे पड़ी 3 
... सो रही थी, माने कोई चालपघत्सा कामिनी अपने बच्चे के 
... क़िपाए पड़ी सोती हो ॥ ४७ || हा, 


काचिदाडम्बर नारी श्रुनसंयेगपीडितस | 
कृू वा कमछपत्राक्षी प्रसुप्ठा मदमेहिता ।। ४५ ॥। 


....... कोई कभलनयनी मदिरा के नशे में बेहेश हो, आडम्बर नाम का. रे 
5 ४ "के बाजे की शुत्नाओं में दबाए सो रही थी || ४४५ ॥| मा 








| श्० ला सुच्दरकायदे 


कलशीमयविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भाविनी । _ 
बसनन्‍्ते पृष्पशवछा मालेव परिमार्जिता ॥ ४६ ॥ 


...... एक ओरत अल के कलसे ही के छिपा कर, से गई थी। 
: ऋलसे के अत्त से घह तरू थी। इससे उसकी ऐसी शोसा जान 
पड़ती थी, मानें पसन्तकाज्ष में फूलों को माक्षा का वाझी 
...._ ( कुम्हलाने न पावे ) रखने के लिए, उस पर जत्न छिड़का गया... 
हो ॥ ४६॥ क्‍ 


पाणिम्यां च कुचां काचित्सवर्ण ऋछशापमसी । 


उपगह्याबश सुप्ता निद्रावडपराजिता ॥ 8७७॥ 

केई अबता झपतने दोने हाथों से सेने के कलसे की तरह 

अपने दोनों कुचों को हक कर, नींद के मारे, पंड़ो से रही 

थयी॥इ४७छ॥ ले 
अन्या कपलपत्राक्षी पूर्णेनदुसट्शानना | 0 
अन्यामाब्ड्रिय सुथ्राणों प्रसुप्ता मद्चिहल ॥ ४८॥ 
.... एक पूर्णच॑न्द्राननी एवं कमलनयनी, दूसरी एक सुस्दर 
... नितश्ब पाली सती की, चिपटाए हुए नशैमें खूर पड़ी सा रही 
। रा थी || ४८ || 3 जा 
.._ आतोेद्यानि जिचित्राणि परिष्वब्यापरा: खिय।... 
निपील्य च कु्चे! सप्ता! कामिन्यः कागुकानिंव ४९ | 
५ इसो प्रकार धन्य स्त्रियाँ मो अनेक प्रकार के बाजी के अपने 
. इतने से दबाए सो रही थीं। मानों कामोपुदंषे| से वे अपने कुचे।..*/. 
को मदन कराती हुई पड़ी हैं। ।। ४६ ॥ 70072: 
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तासामेकान्तविन्यस्ते गयानां गयने शुभे |... 
दृदश रुपसम्पन्नामपर्रा स कपि! ख्ियस ॥ ५० ॥ अर 
4... अन्त में हनुमान जी ने देखा कि ध्यल्ग पक सुन्द्र सेज पर, 
हे | अपू्य रुपयोपनशालिनी एक स्त्री पड़ी स्रो रही है || ४० ॥ 
घुक्तामणिप्मायुक्तेभूषण! सुविभूषितामू। 
विभूषयन्तीमिव तत्सश्रिया मवनेत्तमम ॥ ५१५॥ 
हे मणियें शोर मेतियें के जडाऊ विविध प्रकार के भूषणों के... 
. पहिने हुए वह स्त्री अपने सौन्दर्य से मानें उस उत्तम भवन के... 
. घलकक़त कर रही थी |] ५१ ॥ से 
. गोरीं कनकवर्णाड्रीमिष्ठटामन्तःपुरेश्वरी म । 
. कपिमन्दादरी तत्र शयानां चारुरूपिणीमू... 
. सता दृष्टा महाबाहुभूपितां मास्तात्मज: ॥ ५२ ॥ 
।...... तकयामास सोीतेति रूपयौषनसस्पदा । 
हा , ४ . हषेण महता युक्तो ननन्‍द हरियूथपः॥ ५३ ॥ 
कै डसके शरीर का रंग गौर था ओर खुबर्ण को तरह उसके 
......_ शरोर की कान्ति थी | वह सारे रनवास की स्त्रियां की स्घामिनी,,.. | 
.। .... रावण की प्यारी और परम रूपचती मन्दोदरी थी। महाबाह ( पा रा 
........ पथन-नन्‍्दन हलुमान जी ने उस सर्पाभरणभूषित, मनन्‍्दोदरी की... 
.... झन्दरता ओर जवानी को देख उसे सीता समफ्ता झोर इससे, 
रे पट । उनका आनन्द उत्तरात्तर बढ़ता गया || ५२ ।॥ ४३ ॥ द 
आस्फेट्यामास चुचुग्ब पुच्छे 
नननन्‍्द चिक्रीड जगो जगाम | 











सुन्द्रकाणडे 





पल स्तम्भानरेहन्निपपात भूमो हम 
हा ५ रे क्‍ 2 | निदर्शयन्स्वां प्रकृति कपीनाम ॥ ५४ ॥ 
या इति दशमः सर्ग:॥ 


.. पानरो प्रकृति के पशषर्तो हा, धश्मान जी मारे हए के पूछ 
... को ऋथणकारने और घखूमने लगे | ये खंभे पर बार बार चढ़ने ओर... 
..._चहाँ से नीचे भूमि पर कूदने लगे ॥ ५४ ॥ हब 
सुन्दरकागड का दसवाँ सर पूरा हुआ | 

0 ला मो 

 एकादशः सगः 
न 

अवधूय च तां बुद्धि बभूवावस्थितस्तदा । 
जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपि! ॥ १ ॥ 





हे सोचने लगे ॥ ॥ |. 
ने रामेग वियुक्ता सा स्वप्तुपहति भामिनी । 
न भाक्त नाप्यलंकतु न पानग्ुपसेवितुम ॥ २॥ 





...._ हनुमान जी ने अपना धह निश्चय कुछ दी देर बाद बद्त्त ३ बा 
. पिया | वे स्थिर हो कर बैठ गए और सीता जी के बारे में फिपए «६ 


वे मन ही मन कहने लगे कि, सीता पतिबता होकर, श्रीराम पर ॥ 
योग में नतो इस प्रकांर सो ही सकती हैं, न खा सकतो 
इसंप्रता श्ज्ञार कर सकती हैं झौर न मद्रि ही पी सकती... ' 





५ बा चन्द्र जी के सामने देषताशो' में भी कोई नहीं है ॥३॥ रे 
| ... अम्येयमिति निरिचत्य पामभूमी चचार स)। का । हे " 








.- > . खबर, का सारा ले चेजी कसे से रही हैं ।| ४ ॥ ५ || 


। < ै | . पर इलज़ारों रित्रयां भूषण! से सज्ञी सजाई पड़ी से रही 
थीं॥ ६ ॥ । ल 



















नान्‍्य नरपुपस्‍्थातुं सुराणामपि चेश्ब९..., . हर 4 . 
न हि रामसमः कश्चिह्वियते त्रिदशेष्वपि |. ५ ,, 


.. धन्य पुरुष का तो पूछना हो कया, घह देखताशों ७... 
इन्द्र को भी अपना पति नहों समक्तसकती | क्येोंकि और, 





..क्रीडितेनापराः क्लानता गीतेन च तथा परा;॥ ४ ॥ 
.... नत्तन चापराः छानन्‍्ता; पानविप्रहतास्तथा |. 
.. पुरजेषु मदह्भ पु चेलिकास च संस्थिता; ॥| ५ ॥ 


अतः यह कोई और ही स्त्री हे। इस प्रकार अपने मन में. 
. ठहरा, कपिश्रेष्ठ हनुमान जो सीता ज्ञी के दशन की अभिन्लाषा:. 
किए हुए पुनः राषणा की मद्शाला में घिचरने लगे। पहाँ उन्होंने. | 
.. देखा कि, कोई रूपी खेल से, कोई गाने से झौर कोई नाचते - 
नाचते थक कर और कोई नशे में चूर हा कर ओर प्ुरज, थवा 


तथास्तरणमुख्येषु संविष्टाध्चापरा! खिय/ | । 
अद्भनानां सहस्न ण भूषितेन विभूषणे। || ६ ॥ 
कोई सुन्द्र विस्तरें पर यथानियम पड़ी से रही थी। घहाँ हाँ. 









रूपसल्लापशी लेन युक्तगीताथमाषिणा [० 
देशकाछाभियुक्तेन युक्तवाक्यामिधायिना ॥ ७ 








अर जन बज तप मे हल दुहदु का ५ 




















का गे द "सुन्द्रकाणडे 
लप्तं ददश हरियूथपप || | 
भध्ये महाबाहु) शुशुभे राक्षसेश्वर; | < । 


ः का काल्नानुसार पार्ताल्ञाप करते करते, कोई उचित बचन बालते 
... बालते ओर कोई रतिक्रीडा में रत हा, सेई हुई थी। उनके बीच 


मा शा ।9॥ ८ ॥ 


... गाष्ठे महति सुख्यानां गवां मध्ये यथा हुप/ 
.. ... स राक्षसेन्रर! श॒ुशुभे ताभिः परिहतः स्वयम्‌ ॥ ९ || 


हे शोभायमान है। रहा था ॥ ६।। 
करेणुमियंथारणये परिकीणे! महाद्विप: 
संवकामैस्पेतां च पानभूमि महात्मन! ॥ १० ॥ 


.. थी॥ १०॥ 


देश कपिशाद छस्तस्य रक्ष/पतेश हे | 
मगाणां महिषाणां व वराहाणां चे भागश! || ११ ॥। 


झला ॥ ११॥ 





भनान ज्ञी ने देखा कि, उनमें से को१ रुत्री तो अपने रूप का 
मे करने में कोई गान का अथे समक्ता सम फ्ा कर, कोई देश- 


.. - में पड़ा साता हुआ महाबाहु रावण ऐसा शोभायमान हो रहा... 


... जैसे किसी बड़ी गाठ में, गाशों के बीच साँड शोभायमान थ 
होता है। स्वयं राक्षसेन्र रावण उन स्थ्रियां के बीच उसी प्रकार _ 


... जिस प्रकार किसी घन में हथिनियों के बीच महागज शोमित ; 
.. देता है| राषण की पानशाला में किसो बातकी कमोन 


कपिश्रेष्ठ इनुमान जो ने, रावण को उस पानशाला में दिनों... 


हट लि 


, भेसें का ओर शूकरें का माँस, अत्तग धलग रखा हुआ पा 


“4 
























... तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमों ददर्श सः | 
... रोक्मेषु च विशाडेषु भाननेष्वपंधश्चितान ॥ १२ ॥ 
.. दद्श कपिशादू छो मयूरान्कुककुटंसथा। 
... पराहवाधरोणसकान्दधिसोबचेलायुतान्‌ | १३ 
.... शस्पान्मगमयुरांश्व हलुमानस्वैक्षत । क्‍ 
... क्रफ्रान्विविधान्सिद्धांदरवकोरानथ भक्षितान ।। १७। 


हंसुमान जी ने उस पानशाला में सोने के पात्रों में रखें हुए... 
घोर अधखाए हुप, मुरगा ओर मेरी के माँस देखे ।शुकर, 
.. ज॑गन्लो बकरा (जिसने लंबे कान होते हैं) सेही, हिरनें शोर मोर... | 
के माँस, पहाँ द्दी क्रोर तिमक से लपेटे हुर हनुमान जीने. 
देखे । विविध प्रकार से बनाए हुए तीतरों और चकोरों के मास... 
 घध्यधखाए हुए वहाँ देख पड़े ॥१५॥१३॥१४ क्‍ 75735. 7 
पहिषानेकशरपांरव छागांशछ कृतनिष्वितान । 


लेह्ानुच्चावचान्पेयान्भोज्यानि विविधानिच ॥ १५ए.. 
7 भेसें, पकशब्य मत्स्यों, (मक्तत्वी जिसके एक कांटा होता है) 
.. झोर बकरे के सल्ली भाँति पकाए हुए माँस वहाँ रखे थे | इनके 
कह अतिरिक्त अन्य विधिध प्रकार के चाटने, खानेझोर पीने के 
+. पदार्थ भी वहाँ रखे थे ॥१४॥ रा 
तथाम्ललवणोत्तंसेवि वियैः रागषाडवेः । 
हारनूएरफेयूरेरपविद्धेमदा ने! ॥ १६॥ 








७ है कुृतनिष्ठितान--पर्यासपकान्‌ । (गो०) २ राग; - 
.. (गो०) हे भाडवाः--घड्रससंयोगक्ृताभक्ष्यविशेषा: । (गो०) 





.. #ै४६ई ../।/./.. सख््रकाणडे 
... इलमें बहुत से तो चरपरे, खट्टों और निमकीन पदार्थों से. 
.... मिश्चित थे। फिर सफेद सरसें के बनाए हुए पड्रस पदार्थ भी 
|... थे। किसी किसी पोने के पात्र में बहुसूहध हार, मूपुर ओर 
.. विज्ञायठ पड़े इुण्थे॥8॥ ||. 
पानप्राजनवि क्षिप्तेः फ्लेश्च विविषेरपि । 


कृतपृष्पोपहारा ध्रपिकां पुष्यति अियम ॥ १७॥ 
... ओर कहीं प्यात्रों में ध्रनेक प्रकार के फल रखे थे । उस पान- _ 
..._ शाला में इधर डचर पड़े हुए फूल हाँ की अत्यन्त शोभा बढ़ा 
.. रहे थे ॥१७ द 5 2 
.... तत्रतत्र च विन्यस्तें! सुश्लिष्ठे: शयनासने। । 
. पानभूमिविना वहि प्रदीण्ेवोपछक्ष्यते ॥१८ 
...... जहाँतहाँ कामल बिस्तरों सहित पलंग पड़े हुए थे। वह 
... पानशाला अन्नि के बिना ही अग्नित्तम चमक रही थी छा. 
बहुपकारेविविषेव रसंस्का रसंस्कृतेः । का 
मांसे: कुशलसंयुक्तेः पानभूमिगतेः पृथक्‌ ॥१९॥ 
....... बहुत से ओर विविध प्रकार के निषुण पायको (रसोइये) 
... द्वारा अच्छे प्रकार से पकाए हुए माँत, पाचशाला में अलग प्यव्वग .. 
रा. मा रखे हुए थे ॥१६॥ 
... वदिव्याः प्रसच्ा' विविधा; सुरा; कृतसुरा अपि | 
शकरासवपाध्वीकपुष्पासवफलासवा! ।॥२०॥ क्‍ 
0... मांसों के अतिरिक्त वारुणी जाति की मदिरा तथा झन्य विविध 
8885 ५ पर प्रकार की साफ और बनावडटी शराब भी वहाँ थीं। चीनी. 
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दिव्याः--वारणीजातीया: । (गो०) २ प्रसन्ना--निष्कल्मषाः |. 
...» कृतसुरा।--झनिमसुरा: । (गों०) रा । 
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का. 
हक 
पि 
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हे . रा चार में मद्रिाएँ सरी हुई' हैं ॥२३॥ 


. कीं, शहद की, फूलों (महुआ शादि के फूलों से खींची हुई) 
ह और फलों से खींची हुई शराबें भी धहाँ रखी हुई थीं ॥२०॥ 


... वापसचूणंश्व ऋविविषधम हास्तेस्तें! पृथवपू थक 


पा | बड़े बड़े पात्रो' में अच्छी धच्छी शराबें सरी हुई हैं ॥२३)। 























एकाद्शः सगे हा 7  इंछक हा 


... सनन्‍्तता शुझुमे भूमिमांस्येशव बहुसंस्थिते! ॥२१॥ 
-.. हिरण्मयेदव विविधेर्भाननेः स्फा्टिकेरपि । 
. जाम्बूनद्मयेश्चान्येः करकेरमिसंददा ॥२२ 
_ अनेक प्रकार के साफ किए हुए झछुगन्धित मसाले से बसाए क्‍ 


.. शाला फूक्ली के ढेरां से, सुबण के कत्वसां से, स्फटिक के पात्रों से । 
शोर सोने के गे इुओ से परिपश थी ॥२१॥२४॥ 


राजतंषु च कुंस्भषु जास्घूनदभयेपघु च। | 
पानश्रेष्ठ तथा भूरि कपिस्तत्र ददश सः ॥रे३3े॥..... 
हुतान जी ने देखा कि, कहों चाँदी के शोर कहीं सेने के रे जप 


सोज्पश्यच्छांतकुस्मानि शीधोम॑णिमयानि च | 
राजतानिच पूर्णानि भाजनानि महाकपिः ॥२४ जा 
हनुमान जी ने और भो देखा कि, सुधर्ण, मशणिओर चाँदी के... 


कृचिदर्धांबशेषाणि क्र चित्वीतानि सवंश; । 
कृचिन्नेव प्रपीतानि पानानि स ददश ह॥२५। 


$०३७--औन>+>-+क 7 * न नम 


(मल हे गः ; ० रे नपाठान्तरे-..''विविधेद ष्ठाः ४ 





रे | है १छुद द ४ गा | द ह ह हे छुन्द्रकाशड 


रे क्‍ । का हु जुमान जी ने देखा कि, उन पात्रों में काई ते शाश्रे खाली 
..... थे. कोई बिलकुल खात्मो थे ओर कोई ज्यें के स्थें त्वाजब भरें 5 
. हुए थे ॥२५ मा 
कृचिद्नक्ष्याश्च विविधान्क चित्पानानि भागश!ः 
कचिदन्नावशेषाणि पश्यन्वे विचचार ह ॥२६॥' 
.. किसी स्थान में विविध प्रकार की भेजन सामग्री ओर पीने 
... थशेग्य मदिरा सज्ञा कर रखी हुई थी। कहीं पर भत्य पदाथ आधे 
... _ ववाए हुए पड़े थे । इच सब परुतुआं के देखते भालते इसुमान जी... 
..... चहाँविचर रहेथे॥औरई॥ क्‍ डे 
कचित्यभिन्न; करके! कचिदाल् लितेघट: । 
कचित्सम्पृक्तमात्यानि मूछानि च फछानि च ॥२७॥ 
कहीं पर हट गे डूबे ओर कहीं पर खाली घड़े छुढ़क रहे थे। 
कहीं पर फूलें। की मालाओं, सूलें। श्रोर फलें। का गढमगड़ है. 
बहा था ॥२जी। गा ० बंद 5: 
गयनान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुन'। 
परस्पर समाहिहष्य कारिचत्सुप्ता बराड़ना। ॥२८॥ 
कहाँ कहीं स्त्रियों की सेजें खूनी पड़ी थीं और कोई कोई 
सिल्रियाँ आपस में लिपटी हुई से रही थीं ॥२८॥| हि 
काचिच वस्रमन्यश्या: अपहत्यापशुह्य च । 
पगम्याबला सुप्ता निद्राबछपरानिता ॥२९॥ 
कहीं पर कोई सजी शोधाती हुई दूसरी स्त्री की सेज पर जा, 


ला .” उसके पसन्र छीन कर, उससे शझपने शरीर के हक कर, पद्ी से 
' ४ - शही थी ॥२१६॥ हे रा 
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५ जग ... ! मूछितः--व्याप्तः । (गो०) रा ः मा 





एकादशः सगः..... रशाश  | 
तासापच्छवासवातेन वच्ध पास्यं च गात्रजमू |. 
नात्यथ सपन्‍न्‍दते चित्र प्रषप्य मन्द्मिवानिदम ॥३०॥ 


उनके मिश्वास पायु से शरोर के पस्च ओर माज्ाएँ घोरे घीरे " 
हिल रही थीं; मानें वे मनद पद्न के चलने से हिल रही ही॥रेणोी 
 चन्दनस्य च शीतस्य शीधोमंधुरसस्थय च ३... 
 विविधस्य च माल्यस्य धृपरपष विविधस्य च्‌ ॥३१॥! 
बहुधा मारुतस्तत्र गन्ध॑ विविधसुद्गइन्‌ 


रसानां चन्दनानां व्‌ धूपानां चेब सूछित। ३२॥ 


. अववो सुरधिगन्धो विमाने पृष्पके तदा । 7 |! 
.... गैयामावदातास्तत्रान्या; कारिचत्कृष्णा वराज्नना। ॥ हैश।_ | 
... कारिचत्शाअनवणोहुथः प्रमदा राक्षसाब्ये | । 


तासां निद्रावशत्वाच मदनेन च सूछितम ३४॥ 


... शौीतज्ष चन्दन, मदिरा, मधुररस, विविध प्रकार को भाषाएँ सा 
.. ओर पिथिध प्रकार की धूपों का गंध ल्लिए पवन बह रहा था।... 
. अनेक प्रकार के चन्दनों के इ्ो की झोर सुगन्धित पदार्थी की... 
.. बनी घूपे की छुगन्धि उद्धाता हुआ पवत उस समय पुष्पकवपिसाल 
... पे व्याप्त (भरा हुआ) है| रहा था। हसुमान जो ने रावण के 
_..... बनवास में अनेक स्थ्ियाँ देखीं, जिनमें कोई साँवत्ती, कोई काली 
...... अरे कोई सुधगोवर्ण की थो। वे सब्र रति से थक कर, सो रही... 
4. अआअआऑँवाश्शारशा३१॥३७४॥ .... 


पतञ्मिनीनां प्रसप्तानां रूपमासीययथेव हि। 
एवं संवमशेषेण रावणान्तःपुरं कपि! ॥|३७॥ 











2७. रे रा .... छुन्दरकाणडे 


उस रात में उनका सोन्‍्दर्य मुरक्ताई हुई कमत्लिनी की तरह 


.. दी रहा था। इस प्रकार राषण के रनवास में हसुमान जो ने सब 
.... - छल देखा आर३ए॥ क्‍ 


ददर्श समहातेजा न ददर्श च जानकीय। 


निराक्षमाणशच तदा ता; खियः से महाकपि। ॥3 ६ 
..... छल्लुपान जी ते ये सब ते देखा, किन्तु जानकी जी उनके थे 
.. देख पड़ीं। हनुमान जी उन सव स्थियों को देखने से ॥३१६॥ 


अगाम भमहतीं रिन्तां परमंसाध्यसशक्लितः | 
प्रदाशवराधरय प्रसंप्तस्य निराक्ष णम्र ॥३७॥ 
बहुत चिन्तित हुए. क्योंकि सोती हुई परस्त्रियों को देखने 


2 । ले उनकी अपने धम्म के नए हेने की शंका उत्पन्न हा गई ।[३७॥ 















हद खलु ममात्यथ पमंलोप॑ करिष्यति । 


न हि में परदाराणां दृष्टिविषयवर्तिनी ॥३८॥ ला, 
(वे मन ही मन कहने ऊगे कि ) मेरा यह कर्म (साती हुई 
प्राई स्त्रियों का देखना) ध्यपश्य मेरे ध्मंजनित पुणय की नप् कर 
देगा । शझाजतक मेने बरी दहुष्ठि से स्थियों की कभी नहीं « 
देखा ॥8५॥ मा कि 
अय॑ चाद्य पया दृफ; परदारपरिग्र रा 
तस्थ प्रादरभूचिन्ता पुनरन्‍्या मनस्विन! ॥३५९। . 
किन्तु आज मेंने परस्नीगामी राषण को देखा है । इस अकार | 
... चिग्ता करते करते मनस्वी हनुमान जी के मन में, एक दूसरी 
.। लात उत्पक्ष हुई ।३१॥ हट 5 
... निश्चितेकान्तचित्तस्य कायनिश्चयदर्शिनी 
कार्य दृष्ठा मया सवा विश्वस्ता रावणख्रिय! ॥४०॥ 





० सृाणक.. 


... न हि में मनप्त: किशिह्कृत्यम्ुपपथते 


सकता। फिर इझः्यजन्र 
. शा ॥४०।४७४१।।७२॥। 


। मेने शुद्धमन से जानकी को खे जले हुए ॥७४।| 


प्कादशः सभा... 


.. मनो हि हेतु; सर्वपामिन्द्रियाणां प्रवतने ॥8९॥ 
.. गुभाशु पास्ववस्थासु दच्च मे सुव्यवस्थितस 
. नाम्यत्र हि मया शक्या बेदेदही परिमागितुम ।४२॥ 


उनके भन में स्थिरता आर निश्चय पृथक यह बात आई कि, . .“ ॥ 
. यद्यपि मेने इन स्थियें। को देखा, तथापि मेरे मन में तिल भर भी... 

... विकार उत्पन्न नहीं हुआ । फिर मन ही दो पाप झौर एणय करने 
._ छाली सब इन्द्रियाँ छा प्रेरक है। सो पह यन मेरे दशा में है। 


धतः मुझे सेती हुई परार स्थियां के बेखने का पाप बहों लग 


कफ. 


सख्ियो हि ख्ीष र्यनते सवंधा परियागणे ॥. 
यसय सत्त्स्य या येनिष्तशयां तत्परिषाग्यते ॥४३। 


गा स्त्रियाँती स्त्रियों दी में ह ढी ज्ञाती हैं । जिस प्राशो की जे। 
हो जाति होती है, पद्द प्राणी उसी जाति में खेजा जाता है ।8३।। ा ह 


ने शक्या प्रमदा नष्ठा सगीषु परिमार्गितुस । 
तदिद मार्गितं तावच्छुदुन मनसा मया ॥४७। ० 
खायी हुई स्त्री हिरनियें के समूह में नहीं खेाजी जाती | झतः 


रावणान्त)पृरं॑ से हयते न वे जानकी | | 
देवगन्धव कन्याइ व नागकन्याइच वीयंबान ।४५ क्‍ 





सीता को हं ढ़ भी तो कहाँसकता... 





















ा # श्र | है. ॥ ... झुन्द्रकाणटडे 


अवेक्षमाणों हनुपान्नेवापश्यत जानकीस | 
तामपश्यन्कपिस्तत्र पश्यंश्वान्या वरखिय! ॥४६॥ 


.... राषण के समस्त अन्तःपुर को हूँ ढ़ा, पर जानकी जी न देख 


. पड़ीं। घीर्यवान हम्मुमाव ने वहाँ देव, गन्धर्ष भौर नागों की 


|... कन्याओं को ते देखा, किन्तु उनको जानकी न देख पड़ी । तब... 
 हश्चुमाव जी ने जानकी कोन देख कर, अन्य सुन्दरी स्त्रियों में 


.. जानकी जी को तल्लाश किया ॥8४॥8६॥ 

अपक्रम्प तदा वीरः प्रध्यातुप्नफ्चक्रमे । 

स भूयस्तु पर श्रीमान्मारुतिय त्रमास्थितः 

आपानभ्ूमिप्रत्सज्य तद्विचेतुं प्रचक्रमे ॥४७॥ 
... एूति पकादशः सगे || 


.. ....-. तदनन्तर हसुमान जी, राघण के रनवास से निकल कर, क्‍ 
.. अम्यत्र जाकर जानकीजी का पता लगाने का पियार करने छगे। 


ा .. पकन-तन्दन हनुमानजी पानशात्ता को त्याग, अन्य स्थानों में 
... : जानकी ज्ञी की खोज के प्रयत्ष में लगे ।७७॥ हा 
न सुन्द्रकाणड का ग्यारहवाँ सग पूछ हुआ । 


० 5 नाकीना 
... स्‌ तस्य मध्ये भवनस्य मारुति- ः 

कल लताग्रहारिवित्रगृ हा ज्िशायुहान्‌ । 
..... जगाय सीतां पति दशने त्पुका 
० न चेव ता पश्यति चारुदर्शनाम ॥१ 


| 


>>ब्म्बलप८- 






.. मार डाल्ला ॥१। 


० दावशासेंगा 7 - शई 
.._ शावण के घासशद के बोच हसुमान जो ने क्ताशहा, चित्र- 


] शाल्माशों और रात में रहने के घरों में भज्जी भाँति हढ़ा, पर. 
. जानकी उनको न देख पड़ी ॥१॥ ३ 
से चिन्तयामास ततोी महाकपि! 
क्‍ प्रियामपर्यन घुनन्द नस्यतास । 
धव हि सीता प्रियते यथा न मे ... | 
विचिन्वतों दशनमेति मेथिकी ॥॥ 
हनुआान जो शरोरामचन्द्र जी की प्यारी सोता को न देख कर, 
अत्यन्त विन्तित हा बिचारने लगे कि, निश्चय हो जानकी जीतो... | 
. हुई नहीं हैं। क्येकि मैंने उन्‍हें इतना हढ़ा, तो भी उनके दर्शन मुक्के...| | 
. ले हुप्‌॥२॥| ट पे 
55 सा रक्षसानां प्रवरेण जानको रे 
... स्वशीछसंरक्षणतत्परा सती । 
अनन चून परटदष्टकाणा आज 
.। हता भवेद।यपथे »वरे स्थिता ॥३॥ रा. 
... जाने पड़ता है, अपने पतिव्तघर्म की रक्ता में तत्पर और 
. ओंछ पतिब्रतधरम पर श्ारुढ़ जानकी को, इस दुष्टात्मा राधणश ले 
महानना दीघविरूपदशना। । । का, 
सम्ीक्ष्य सा राक्षसराजयेाषितो रा... 
भयाहिनष्ठा जनकेश्वरात्मना। ।४॥ 
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० का ..... पाठान्तरे-- परे”! | . रा ा ः का ह 





















शक हे रा हे ... सुन्द्रकॉणडे 


१ कु बाली, दीर्घाकार शोर सयेकर नयने वाली रावण की स्रियें के 
... देख, डर के मारे सीता स्वयं ही मर गई ॥0... द 
; सीतामह्ट्टा हनवाप्य पीरुष॑.. 
विहृत्य काछ सह वानरर्चरस। 
मेडरित सम्रोवसमीषणा मंति! 
सतोक्ष्णदण्ठों बछवारच वानर! ॥५॥ 


हा ।नती मुझे सीता का कुछ पता छाथा! आर ने समुद्र 
लाँघने का फत्त ही मुस्के प्राप्त हुआ । फिर घानरे के लिए, सुप्रीच 


.... घह बलघान वानरराज़ बड़ा कड़ा दाह देने धालता है ॥५।। 


.. ह्पन्तापुरं सब दृहा रागणयेषित! | 
न सीता दृश्यते साध्वी हथा जातो मम श्रर) ।|६॥। 


: सारा परिश्रम मिट्टी में मित्त गया ।।६॥ 


किनु मां बानरा। सर्व गत वक्ष्यन्ति सड्ुता। । 
गत्वा तत्र लवया वीर कि छूतं तद्॒दस्थ ना ।|७।। 


कया कहूँगा ॥७ 


धथवा इस कुछप, घविकरातल्त, बुरे रंग वाली, बड़े बड़े मुखा 


... का नियत किया हुआ अवधि-काल भी ध्यतीत है गया। अतः 
... झब लौद कर सखुप्रोष के पास जाता भ। नहीं बन पड़ता | क्योंकि. 


। ने राषण का सारा रनघास ओर उसकी स्त्रियों को रखी 
_ श्ती देखे डाला, पर बह सतो सीता न देख पड़ी-झतःसेरा 


.... जब में ल्ौटकर जाऊँगा शोर घानर मुझसे पूछेंगे कि, तुमने ता हज । 
. ल्ञंका में पहुँच कर कया किया से हमसे कहा-तब में उनसे... 





द्ादश सर्गी...... हा, 


अदृटा कि प्रवक्ष्याप्ि तापह जनकात्मनास । 


. श्रवं प्रायग्रपेष्यन्ति काछस्य व्यतिबतने द 
जानकी की देखे बिना में उनसे क्या क हँगा | अतः सुश्रीष की 


. निश्वित की हुई समय कौ अवधि ते बीत ही गई, सो में तो अब 


.. अज्ञ-अल-त्याग यहाँ ब्यपते प्राण गँवा हुँगा ॥5|। मल 
फि वा वक्ष्यति हृठश्य जाम्ववानसबदइव स। । | 
. ग॒त॑ पार सप्ुद्ृंस्य वानराश्व समागता! ॥९% 


यदि में समुद्र के पार घानरों के पाल लोट कर जाऊँ, तो बूड़ि.... 


. ज्ञस्पवान शोर युवराज अंगद सुकते क्या कहेंगे ? ॥॥६॥ 
अनिवंद) भियो घृल्मनिवेद; पर सुखम्‌ । 
अनिबंदों हि सतत॑ संवाथेपु प्रवतक! ।।१०॥। 


(इस प्रकार हताश होकर भी पवननब्दन ने पुनः मन ही मना । ह 
कहा कि, मुझे झभी हतोत्लाह न हेना साहिए--क्ये कि) बत्साहू 


... ही कार्यसिद्धि की कुंजी है, उत्साह ही परम सुख का देने घाला 


.. हैओर डत्साह ही मनुष्यों के सदैव सब कार्सा में छूगाने पाला रा हे 
करोति सफल जनन्‍्तो! कप यज्च कशाति स) 
तस्पाद नि दकार यत्न कुयाद लुत्मस ॥९ १। 4 

... घत्लाहपूर्षष जीप जे काम करते हैं, उत्साह उनके उस स्‍ा 
.. काम का सिद्ध करता है | झतः में थब उत्लाहपूवंक सीता जो: कि 

.. की हू ढ़ने का प्रयल करता हैं ॥११॥ "6 ला] 

....  आूयस्तावहिचेष्यामि देशान्रावणपालितान 

आपानशाला विचितास्तथापृष्पम्हाण थे ॥॥१२॥। 








. की जो सुन्द्रकाणडे 


चित्रशआछाइव विचिता भूयः क्रीडाशृदरणि च॑ । 


निष्कुटान्तररथ्याश्व विधानानि च सवश। ॥१३॥ 
...... यद्यपि पानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीडाग॒ह, शहाद्यान, 
..... भीतरी गल्िियाँ झोर अटारियो' को एक बार रसी री हं ढ छुका, 
.... तथापि ये अब इन समस्त रावणरज्षित स्थानों की दुबारा हह् गा... 
१५॥ १३ || 8 
इति संचिन्त्य भूये5पि विचेतुष्नपच्रक्रमे । 
भूमी ग् हदिचेत्यगृहान्‌ ब्रह्म तिगदकानपि! ।|१४॥ 
उत्पतन्निपतंस्चापि तिषुनसाच्छन्पुन! पुन/। 
अपाहृण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघाटयन्‌ ॥१५॥ 
....... इस प्रकार मन में निश्चय कर हनुमान जी, फिर ह ढने में. 
.... ग्रवत हुए। वे तहखाने (तलघरें) भें, चोराहें! के मणडपों में 
.... सथा रहने के घरों से दुर सैर 5पादे के लिए बने हुए घरों में, 
.. ऊपर नीचे सचघत्र हूं ढने लगे। कभी तो वे ऊपर चढ़ते, कभी 
.. लोीचे उतरते, कभी खड़े हा जाते और कभी फिर चक्ष पड़ते थे। 
हा कहीं कियाड़ों के खेलते ओर कहाँ उन्हें बंद कर देते थे। - 
१७॥ १६ जम तब 
प्रविशन्रिष्पतंतवापि प्रपतन्नुत्पतन्नपि | 


सवमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः ॥१६॥ 
कहीं घर में घुत, कहीं बाहिर निकल, कहां लेट कर ओर रे द 
कहों बेठ कर हनुमान जो, सब स्थानों में घूमे फिरे ॥१६।। 
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१ चैल्यगदान--वतुष्यथमण्डपान्‌ । (गो०) २ गद्यातिगहकानू--ग्रहान- 
तीव्यदूरेस्वैरविहराथ निर्मितान्‌ गहान्‌। (गो०) या 











द्ावशशसर्गी...... श्छ 


... चतुरब्युलमात्रोडपि नावकाशः स विद्वते । ता 
..._रावणान्वपुरे तस्मिन्य कपिने जगाम सः ॥ शी... 


यहाँ तक कि, राषणशा के रनचास में चार अंगुत भी जगह ऐसी ॥॒ 


.. न बची, जहाँ कपि न गए हैं। भर जे उन्हेंने न देखी है ॥१७॥ 


प्राकारान्तररथ्याश्व वेदिकास्वैत्यसंभरया:।..... 


... दीषिकाः पुष्करिण्यश्व सर्वे तेनावक्ाकितस १८ 
परकाटा, परकेटे के भीतर की भल्तियाँ, चोराहें के चबूतरे,. 


तालाब और तत्लैयां सभी स्थान हनुमान जी ने देख डाह्ले ॥१५॥ क्‍ 


राक्षस्यों विविधाकारा व्रिरुपा विक्ृतास्तदा । 
दृष्टा हलुकता तत्र न तुसा ननकात्मजा ॥5॥ 
इन जगहें में उनके विधिथ प्रकार को कुरूप विकराल राक्ष- 


. हियाँ तो दिखलाई पड़ी; किन्तु सीता जी कहाँ भी नदेख .. 
.. शड़ों ॥१६॥ हक ओह, 


पा के हृष्ठा इलुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी ॥२०॥ 
रे संसार में झत्नपम सौरदयधती भोर श्रेष्ठ विद्याधरों की स्त्रियाँ 
रे सा रे  इनुपान जीं ने देखों, किन्तु सोतर जो नहों ॥२०॥ |, 


नागकन्या वरारोहा। पूर्णचन्द्र निभानना: 


टृष्टा इलुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा ॥२१॥ ,“ का 
.. बन्‍्द्रबदनी खुख्दरी नागकन्याएँ भी ध्लुमान जो नेदेखों; . | 
हा । किन्तु सुन्दरी सीता ज्ञी इन्हें न देख पड़ ॥६३९। ...... रे रा 












०  श हर सुन्द्रका गडे 


... प्रभथ्य राक्षसेनद्रण नागकन्या बढादूइताः ।. 

... हष्ठा इज॒मता तत्र नसा जनकनन्दिनी ॥२२॥ 
हनुमान ज्ञी ने उन नागकन्याग्रों का देखा जिन्हें रावण 

वल्लपूषंक हर ल्वाया था, किन्तु जनकनचन्दिनी नहों दिखाई पड़ीं 

॥ २२ ॥ क्‍ पा । ा 

सोञ्पश्यंस्तां महाबाहु। परश्यंश्चान्या वरख्तिय: । 

विपसाद प्ुहधीपानहनुमान्यारुतात्मजः ॥|२३॥ 


महाबाहु पवननत्दन हसुमान जो ने अन्य सुन्द्री स्त्रियाँ में 
ढदूने पर भी जब जान भो जी की न देखा, तब वे दुखी हुए ॥२१॥ 


उद्योग वानरन्द्राणां छुवनं सागरस्य च | 
व्यथ वीक्ष्यानिछसुतश्चिन्तां पुनरुपागमत ॥२४॥। 


सीता का पता लगाने के लिए सुश्रीष का उद्योग शोर अ्रपना के 
समुद््‌ का फाँदुता व्यर्थ हुआ देख, पवननन्दन पुनः चिन्तित 
हुप ॥शछ॥ कम ला 
अवतीय विग्यानाध इनुभान्मास्तात्मज) |... 
चिन्ताप्ुप्नगायाव शोकोपहतचेतन; ॥|२५॥ 
यम तिद्वादशः सं: - 












* नचिन्तित हो गए ॥२१॥ कम 8 7 आप 
उस्रकाणह का वारइ॒वा सम पुरा हुआ ।......] 














.. पवनननन्‍्दन विमान से उतर शोर शोक से विकत्त हो, अत्यंत... | 








 अयोदशः सर 
कम हे 


विमानात्त सुसंक्रम्य भाकारं हरिपुज्ञवः 
हमुपान्वेगवानासी य था विद्यदघनान्तरे १ 


... तदनन्द्र चानरश्रष्ठ इचुमान जी विमान से उतर कर परक, | 
पर कूद कर चढ़ गए | हलुमान जी का वेग उस समय ऐसा था, 


... जैसा कि मेत्र के मीतर चमकने घाली बिजली का हाता 5 है पर ...' 


सम्परिक्रम्प हनुभान्रावणस्थ निवेशनस । 
अतच्सा जानकी सीतामब्रत्रीदचर्न कपिः ॥२।| 


रापण के शांवासय्‌द में चारेी आझार धूम फि्रिकर घोर सीला रा हा है | ' 


को न पा कर, हनुमान जी आप ही शाप कहने ब्तगे ॥२॥ 


भूयिष्ठे लोलिता छड्ढा रामस्थ चरता प्रियम्त्‌ । 
न हि पश्याभि वैदेहीं सीतां संवोड्रशोभनास्‌ ।।३े 


प्रोरामचन्द जी फा प्रियकार्य करने के ध्र्थ मेंने ढुबारा । 


पा ः लंकापुरी खोज डाल्बी, किन्तु उस सर्वाछुछुन्दरी सीता का पता... 
... लोभो न चला ॥श॥। । । 
प्रवलछानि तठाकानि सरांसि सरितस्तथा 

नद्योबनूपवनास्ताइच दुर्गाश्व घरणीघरा: ।४॥ 
... पुष्करिणियों तडागो', स्पोला, छैटी बड़ी नदियों, नदी पा 
के घनो, दुर्गो ओर पर्वतो' का लेकर ॥३॥ . 





















सुन्द्रकष्ड हक 
ने तु पश्यामि जानकीम। 
(ता राबणस्य निवेशने ॥५॥ 
प्रराजेन ने थे परयामि तामहम | 
..._ य बैदेही मैथिली जनकात्मना ॥३॥ 
.. था पृथ्वीमणश्डत्त देख डाला, किन्तु सीताजी न मि्नीं । 
तु सम्पाति का कद्दना यह है कि, सीता राघषण के ही घर में 


हे कं ६, किन्तु यहाँ ता सीता हैं नहीं। कहीं वेदेही, मेथिलो 
|... ज़नकात्मजा सीता॥शाईा द 


उपतिष्ठेत विवशा रावणं दृष्चारिणम्‌ |. 
प्षिपप्रुत्पततो मन्‍्ये सीतामादाय रक्षत्त: ॥७॥ 
बिभ्यतों रामबाणानामन्तरा पतिता भवेत । 
अथवा हियमाणाया; पथि सिद्धुनिषेधिते ||८॥ 





.... विवश हो; डुष्ात्मा राषण के पश में तो नहीं हा गई अथपा को हक ! " 
. जब रावण सीता का हरण करके, ध्रीरामचन्द्र जो के बाणों के . 


रा भय से शोघ्रतापूषक हा रहा था, सब जानको जी कहा हड़ब री स्‍ * हा 










आकाशमाग से सीता की हर कर ला रहा था ॥७॥५)॥ 


मनन्‍्ये पतितमायाया हुदयं पेक्ष्य सागश्म] 

वणस्योस्वेगेन आअुज्ञाभ्यां पीडितेन च ॥९% 
तया मनन्‍्ये विशाल्ाक्ष्या व्यक्त जीवितमायघा । 
उपयुपरि वा नून॑ सागर ऋरमतस्तदा | १०॥| 


. में बीच में ता खसक नहीं पड़ीं | झंथवा जब वह सिद्धों से सेषित 
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... तब जान पड़ता है कि, सागर को देखने से भयभीत हों, रा 2 

.. सीता के धाण निकल गए भ्यथवा राषण के मद्दावेग से चलने भर. 

... बसको अआुजाधों के बीच दूब जाने से विकल हे।, उस विशाल्यात्षी 

/ सीता ने प्राण त्याग दिए हो । धअथपा समुद्र पार करते समय 
8 ॥ १०॥ 0 जे क 





...विवेष्याना पतिता सम्द्रे जनकात्मजा। 

..._ आहो छुट्रेण वाउ्नेन रक्षन्ती श्ीलमात्मन! ॥११ | 
... अबन्धुभक्षिता सीता रावणेन तपरिवनी । 

... अथवा रक्षसेन््रस्थ पत्नीमिरसितेक्षणा ॥ १२ 

... अठुष्ठा दुष्ठभावापिभसक्षिता सा भविष्यति । 

.. सम्पूण्णचन्द्रप्तिमं पद्मपत्रनिभेक्षणम्‌ ।। १३ क्‍ 
॥.. छुटपटाती सीता समुद्र में गिर पड़ी हा। धथवा अपने पति 

... जत की रफ्तो करती हुई उस अनाधिती का इस नीच राषण ने रा ह : 
... ही खा डाला हो अथपषा राषण की दुष्टा स्लियों ने ही कमल्लाज्ञी | 
.. सीता का सैातिया डाह के कारण मिल कर खा डाला हो | . 
< 5 अथवा पूणिमा के चन्द्रमा की तरह ॥ ११॥ १५॥ २ का 
रापस्य ध्यायती वक्‍त पश्च स्व कृपणा गता । हि 
हा राम रक्षपणेत्येवं हायोध्ये चेति मेथिकी ॥ १४ ॥ 
विलूप्य बहु वेदेही न्यस्तदेशा भविष्यति। द 
.. अथवा निद्दिता मन्ये रावणस्य निवेशने ॥ १५॥ | 
रा भ्रीरामचन्द्र जो के मुखमणडल का स्मरण करती हुई वद्द बपुरी 
. मर गई हो । ध्थवाहा राम ! दा लद्मण ! हा भअयेध्या | कह 
कल आम धघा० रा० छु०--* है आय 





































कर बहुत सा विल्लाप करती हुई मैथिली ने शरोर छोड़ दिया 


हक 2 होगा अथवा यह भी सम्सतर है कि, रावण के घर में वह कहीं 
. छिपा कर रखी गई हो ॥ १४ ॥ १५॥ पा 


.. नून॑ छाहप्यते सीता पञ्च रस्थेत शारिका । 
. जनकस्य सता सीता रामपत्नी सुमध्यमा ॥१३६ै॥ 
कथसुत्यल्पन्नाक्षी रावणस्थ ब् बजेत्‌ तर 
बिनएा' वा प्रणष्टा' वा मृता वा जनकात्मना ॥ ९७।॥ 
.. और पिंडड़े में बंद मैता की तरह विवश पड़ी पिल्लाप करती 
 हो। किस्त कमलदल के समान नेन्न घाली ओर तज्ञीण कटिषात्ती 
.... सीता जनक को बेटी ओर श्रोरामचन्द्र जो की भार्या हिकर... 
.... राघण के घश में केसे जा सकती है?डसे रावण ने मक्के ही ४ 
... किसी तहइखाने में छिपा रखा है। अथवा पद समुद्र मेंगिरकर ६. 
._ नष्ट हो गई है। झथवा मर गई है| ॥ १६ ॥ १७ | न 

... शाप्रस्य प्रियभायस्थ न निवेदयि क्षमस्‌। 
निवेध्माने दोषः स्थादोषः स्थादनिवेदने ॥ १८ ॥ | 
... किन्तु श्रीरामचर्ध जी के पास जा; इत्त बातों में से में एक « 0 दओ 
ह भी बात नहीं कद सकता। ऐसी बातें कहने से भी दोष लगता । ५ 
रे है और न कद्दने से भी दोष का भागी होता पड़ता है॥ शव वी 
कथ्थ नु खलु कत व्यं विषम प्रतिभाति में । हम 
अस्पमिन्नेव गते कार्ये प्राप्तका्ं क्षमं व बिंमू॥ १९ || रा रा 


..._.. विनश्--भूणदादो स्थापनेनादशन गता। ( गो० ) रे प्रंणंश--संभद्र- 
.... पतनादिना त्यक्तजीविता | ( गीढ) 7 यम ज शा 
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अआादशःसर्ग........ शईइ 


.. ऐसे में निम्चयपूर्वक मेरा क्या कर्सव्य है, इसका निश्चय 
 ऋरना बढ़ी विषप्त समस्या जान पड़ती है। परिस्थिति तो यह. 


. है--अब समयाछु सार कया किया जाय॥ १६॥ 


 भवेदिति मं भूये हनुमान्य विचारयन्‌ 
.. यदि सीतामहष्टाहं बानरेन्द्र एरीमितः ।। २० ॥ 
.. गमिष्यामि ततः को मे पुरुषाों भविष्यति । 
पमेदं लडनं व्यथ सागरस्य भविष्यति ॥ २१ ॥ 


इस धकार अपने मन में घिचारे। की ऊद्यापाह करते करते, | 


हनुमान बड़े विचार में पड़ गए। वे से।चने त्वगे कि, यदि सोता 


.. को देखे बिना किषिकिन्धा के लोट चलूँ, ते इसमें मेरा पुरुषा्थ < । । .। 
ही कया समफ्का जायगा | बढिकर मेरा सो येाजन समुद्र का ली | 


... ल्ॉधना भी व्यर्थ हो हो जायगा ॥ २० ॥ २१ ॥ 
.... प्रवेशशचव छकछ्काया राक्षसानां व दशनम्‌। ा 
कि मां वक्ष्यति सुग्रीपो हरये वा समागताः ॥ श१ए७॥ 


फिर लड़! में प्रवेश करना और राक्तसों के देखना भालना 


४ . सब ही व्यर्थ है। सुप्रोष अथवा अन्य वानर मिलने पर मुझसे सा. 
.. क्या कहेंगे! ॥ २२॥ । 
किप्किन्धां समनुप्राप्ती ते वा दश रथात्मजे। । पं 
गत्वा तु यदि काकुर्स्थं वह््यापि परमप्रियम्‌ || २३ ॥ हा 4 । 


.... फिर किष्किन्धा में जाने पर दशरथनन्दून श्रीराम झोर ५ 
लद्मण मुझसे क्या कहेंगे ! घह्ाँ जा कर यदि में अऔरामचनद - रा 
.. . जी से यह अ्रप्रिय घचन कहूँ ॥ २३ ॥ मम 
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परुषं दारुणं ऋर तीक्ष्णमिन्द्रियतापनम्‌ ॥। २७ ॥ 
....... कि, घुझे सीता का पता नहीं मिक्षा, ते वे तत्तशण प्राण 
.. त्याग देंगे। फ््योंकि सीता के सम्बन्ध में उनसे इस प्रकार का... 
... .. _घचन कद्दना श्रीराम जी के लिए केवल कठोर, मयद्गर, असलहाया है 
..... ओर इच्ियों का व्यधित करने घाल्ला हो होगा ॥ २७ ॥ रा ट 
सीतानिषित्त दुवावय॑ श्रव्वा स न भविष्यति | 
व तु कृच्छवगत दृष्टा पव्चरगतमानसभ्‌ ।। श््‌ 
.... - सीता के बारे में काई भी बुरी बात सुन, श्रीरामचन्द्र जी का. 
.... चलना कठिन होगा | उनके शेक से घिकल ही प्राण त्यागते 
पे हे देख, ॥ २५॥ 
भृशालनुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मण! । ला 
विनष्ठों प्रातरों शुत्रा भरतेषपि मरिष्यति ॥ २६॥ 
...... उनके धत्यन्त भनुरागी और मेधावी लक्ष्मगा भी न बचेंगे। 
रा के जब श्रीराम भौर लक्ष्मण के मरने का वृत्तान्त भरत जी सुनेंगे, तब. | 
.. चेशभी प्राण त्याग देंगे ॥ २६ ॥ रा हम कक डी क्र 
.. भरतं च मत दृष्टा शत्रुप्ने न भविष्यति। 
पुत्रान्मतान्प्पीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातर/ ॥ २७॥ 
.... भरत को मरा देख, शरत्रुन्न भी जीवित न रहेंगे। जब अपने 
पुत्रों को मरा हुआ देखेंगी, तव उत्तको माताएँ भी जीती न... 
. अर्चेंगी ॥ २७॥ 2772 था । हे हा. । 
कोसल्या च सुपित्रा च केक्रेयी च न संशय! । 
कृतजञ। सत्यसन्धश्च सुग्रीव! छुवगाधिपः ॥ २८ ॥ 


न दृष्टेति मया सीता तत्तरत्यक्ष्यति जीवितम्‌। जज क्‍ 


<ज>ल्‍ल्‍न थे हे चने थक फयिक. न नन्‍>ननकनत- अमन सन निननन फकनधपबन जतननन- तन जल जि "9 गए चननन वा निजाधिनिओं पाल अलजपनण च 













अयोदश: सर्गः आह उअ १६५ । हे 
निश्चय हो, कोौसद्या, सुमित्रा शोर केक्रैयीमर जाँयगी। फिर रा 
. छतज्ष थोर सत्यप्रतिक्ष घानरराज सुप्रोष भी ॥ र२८.॥ | 
... राम तथागत' दृष्ठा ततस्त्यक्ष्यति जीवितस | 
... दुमना व्यथिता दीना निरानन्दा तपरिवनी ॥ २९ 
.... पोठिता भतृशाकेन रुपा स्यक्ष्यति जीवितम्‌ । 

. वाकिजेन तु दुःखेन पीडिता शेझकशिता ॥ ३० ॥_ 
श्रोराम की मरा देख घअपना प्राण त्याग देंगे । तब अपना मत 5 ही | 
. भारे, व्यधित, दीन ओर दुखी बेचारी रुमा अपने पति के शोक . | 
से पीड़ित ही, अपने प्राण गँवा देगी । पाल्ति के मारे जाने के 
. दुख से पीड़ित योर शोक से घिकल ॥ श्ध्क इण कै. 
... पज्चत्व चे गते राज्ञि तारापि न भविष्यति । 
... गातापित्रोविनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च ॥ ११॥ |. 
तारा उसी समय मरने के तथार थी ; से। शव राजा खुत्रीव ० <ः 
.. के पम्रर जाने पर घह सी कभी न जीती बचेगी। माता, पिता पक 
... शोर खुग्रीष के मर जाने पर ॥ ३१ | मल ता 
... कुमारोजध्य्यज्दः कस्माद्धारविष्यति जीवितम्‌॥ 
भतजेन तु दुःखेन ह्मिभूता वनोकस ! || ३२२॥.| 
.....  युवरात्ष अंगद क्योंकर जीवित रह सकेगा ! फिर स्वामी के । 
जे य मरा देख, पानर बहुत दुः्खी दा कर ॥ ३२ ॥ | 

शिरांस्यथभिहनिष्यन्ति तलेमुप्टिभिरेव च । 
सान्‍्तलवेनालुप्रदानेन पानेन च यशस्विना ॥ ३३ ॥ 





या हैईद.. ... . 5 आुत्दरकांणंडे द 
क्‍ थपेड़ों ओर घूसों से शपने सिरों का घुन डालेंगे। जो... 
घानरराज छुम्रीव दान व मान से पानरें को सानथना प्रदाज्ञ 


कर | ३४ 
लालिता! कपिशनेन प्राणांस्यक्ष्यन्ति वानरा 


न वनेषु न शेलेपु न निरोधेषु' वा पुन! | ३४७ 
उनका लाक्षन पालन किया करते हैं, उन सुभ्रीव को मरा . 
देख, समस्त वानर मर आये | तब कया घनों, वया एचतों आर 
कया घरों में ॥ ३छ७छ॥ द 
क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुख्जरा! | 


सपुत्रदारा; सामात्या भर्तव्यसनपीडिता) ॥ १५ ॥ 
शैक्षाग्रेभ्य: पतिष्यन्ति समेध विपमेषु च 


विपप्ुद्वन्धनं वाउपि प्रवेश ज्वलनस्य वा।| ३६ ॥ 
कपिकुझ्जर एकत्र हो घिहार न हरेंगे। पघपने स्वामी के शेक 
से सनन्‍्तापित देकर ख्री पुत्र झर अयने झपने सेवकों को साथ 
लेकर घानरगण) पवत शिखरे पर चढ़ ऊबड़ खाबड़ भूमि पर 
गिर कर, प्राण दे देंगे | अथवा विष खा कर, ध्यथवा बल्ले में  . 
फाँसी लगा कर, शथवा जल्वती हुई आाग में कूद कर, भर... 
जआायगे |। ३४ ॥ ३६ हा 


उपवासमथो शस््तन॑ प्चरिष्यन्ति वानरा; | 


घेारमारादन मन्ये गते मयि भविष्यति | ३७॥ || 
... अथवा उपवास कर या शस्त्र से झपना गतल्ला काट, घानर मर रा या 
.. जायेंगे । में समझता हूँ, मेरे किष्किन्धा में ल्ोट कर जाने से ६ । 
_. चहाँ मद्दामयडुर हाहाकार मच जायगा | ३७॥ हा 
। 2 निरोधेषु--णद्ांदिसदृतप्रदेशेषु । (गा० ) . रा मल 











































..... हइह्वाकुकुलनाशश्च नाशब्चेव वनोकसाम्‌ | रा 
: साहं नेव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमित। ॥ डेट ॥ 


क्योंकि मेरे आते ही इक्चाकुकुल का भर पधानरकुल का क्‍ 


. नाश निश्चित है--आतः में यहाँ से किष्किन्धा को लोट कर नहीं. 
. जाऊंगा ॥ हे८ ॥। द सर 


 नच शम्पाम्यहं द्रप्ट सग्रीव मैथिली विना 
मय्यगच्छति चेहस्थे घमात्मानों महारथों || ३९ 
 आश्या तो परिष्येते वानराश्य मनस्विनः 


हस्तादाने' झुखादाने।' नियते! हक्षमूलिकः ॥४०७ है 


. में ज्ञीवा का देखे बिना छुझीच के सामने नहीं ज्ञां सकता. - . 
ओर यदि में वहाँ न जाकर यहां बना रहूँ ता वे दोनों घर्मात्मा 
 मद्दारथी श्रीराम झोर लद्मश तथा घानरगणश आशा से जीवित. 
ते बने रहेंगे | प्रतः अब तो में जितेन्द्रिय हा, आपसे आप जे 
_ हाथ में या मुख में था जायगा, उसके खाकर आर चुद्मूलचासी 
४ छत रही ४० । रा 


नप्स्थे। भविष्यामि हदृष्ठा जनकात्मनास । 
.. सागरानूपने देश बहुमूछफलेदके ॥ ४१ ॥ । 
घोनप्रस्थ है| जाऊँगा। यदि में ज्ञानकी का पता न लगा | ४ 


_ पाया, तो पनेक फल्न मृत्त और जलन से पूर्ण कहीं समुद्र के तट. 
पर ॥ ४१ ॥ ला 


क 8723 ० 








१ हस्तादान;--हस्तपतितभीजी । (गो० ) २ मुखादान।-- मुखपतित्त 





भोजी | (गो० ) ३ वृक्षमूलिक:--इछमुलवासी । ( गौं० ) 2 





बयेदशः सर्ग;...... का का मम 



























_ शईच हे ... मझुन्दरकाणडे 
...._चितां कला प्रवेक्ष्यति समिद्धमरणीसुतम | 
उपविष्टस्य वा सम्यग्लिड्धिनी साधयिष्यत) ॥४२॥ 


... कर शरीर से आत्मा को छुड़ा दूँगा धर्थात्‌ मर जाऊँगा।४२। 
.... शरीर भक्षयिष्यन्ति वायसा। श्वापदानि चे । 

.. इद महर्षिपिदृष्ट नियाणमिति मे मतिः॥ ४३ ॥ 

... सम्यगापः३ प्रवेक्ष्याति ने चेत्पश्यामि जानकीस | 

"  सुनातमूछा सुभगा कीत्तिमाठा यशस्विनी ॥ ४४ ॥ 


रे रा .. सदा के लिए नष्ट है| गई ॥ ४३ || ४७ ॥ हा 
भरना चिररात्रीय मम सोतामप्श्यतः 


सु 
55० गै० ) : रा. 8 पा. ः सा, न जम 


चिता बना कर झोर शरणी से उत्पन्न की हुई झाग से उसे. 
ला,उसमें गिर कर प्राण दे दूगा । शझथवा प्रायापवेशन वत घारण 





.... तब भेरे झतशरीर को कोए स्पार आदि खा डालेंगे। 
.. ऋषियों ने इस शरीर को त्याग करने का ओर भी उपाय बतलाया 
... है। से यदि मुझे जानकी न मिल्नेगी, तो में जल में डूब कर मर 
... जाऊँगा। हाथ, मेंने आरम्भ में लड़ा रात्नली का जीत कर जो 
.... लामधरी प्राप्त की; ध्यव सीता के दशन न पाने से, पह मेरी कीति 





तापसो वा भविष्यामि नियते हक्षमुलछिक/ ॥ 8५॥ 
.. और जागते जागते इतनी लंबी रात भी सीता के खाजने 
. में समाप्त हुई। किन्तु सोता देखने को न मिल्ली । अतः झब तो... 
१ उपविश्स्य--प्रॉयोपविश्स्ये) (गो० ) १५ लिक्षिनं--लिज्गञ शरीर रा क्‍ द 
द्वान्‌ लिज्ी आत्मा त॑ं साधयिष्यतः शरीरादात्मानं मेोचयिष्यत इत्य्थं: |... 





अग्राद्शशसर्गः  +....  हेईह 


. मैं किसो बृत्त के तल्ले; जितेद्रिय बन झार घानप्रस्थ हो निवास.»& 


हे करूँगा ॥ ४५ ॥ 
नेत) प्रतितमिष्यामि तामह्ष्टाधितेक्षणाम । 


.._ यदीतः प्रतिगच्छामि सौतामनधिगम्य तामू ॥ ४६॥ 
. डस कमल सहूश नेत्र वालो सीता को देखे बिता तो में झ्रब.. 
यहाँ से न जाऊँगा शोर यदि सीता का पता लगाए बिना यहाँ. 


से ल्ोट कर गया ॥ ७४६ ॥ 


अद्भद। सह ते: सर्वेवानरेन मविष्यति । 
विनाशे बहवा दोषा जीवन्भद्राणि पश्यति ॥ ४७ ॥ 


तो अड्भद सहित वे सब पानर जीते न ब्चेंगे । मरते में क्‍ हु 
अनेक दोष हैं और जोषित रहने में ्रनेक शुप्तों की प्राप्ति की. 


आशा है ॥ छज॥.. पी आ। 
...  तष्पात्पाणान्धरिष्यापि धव्रो जीवति सक्षम! । का गा 
एवं बहुबियं दुःखं पनसा पारयन्यमुहु। ॥ ४८ ॥ 


... अतः में जीवित रहूँगा। क्योंकि जीवित रहने से निश्चय ही. 2 
..._ इण्सिद्धि होती है। इस प्रकार की शनेक दुःखद्ायिनो चिन्ताएँ 


है ४ करते हुए पवन-नन्दन बहुत दुःखी है। रहे थे || ४८॥ 


नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिकुश्जए। रा गे 
रातर्ण वा वधिष्यामि दशग्रीवं महावकृमू ॥ ४९॥ 
झोर वे उस शोक ( सागर ) के पार न जा सके | तब उन्होंने 


। कर विदारा कि, चत्ता महापत्ती दशग्रीव राघण दी का संदार करते 



























_ १७४०... _ खुन्द्रकाणडडे 
काममस्तु हता सीता प्रत्याचीर्ण भविष्यति 
अथ बैन समुत्क्षिप्प उपय परि सागरम ॥ ५० । 
..  वर्योंकि सबके मार डालने से सीता के हरने का बदला 
.... पूरा हो जायगा अथवा रावण की बारबार समुद्र के ऊपर डछालते 
हुए ॥ ४० ॥ न ५ क्‍ 
....  शामायोपहरिष्यामि पशु पशुपतेरिव । सा 
.._ इति चिन्ता समापज्नः सीतामनधिगस्य ताम ॥ ५१ ॥ 
.... ध्यानशोकपरीतात्या चिन्तयागरास वानरः | क्‍ 
.... यावत्सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीम ॥ ५२ ॥ 
...  तावदेतां पुरी लड्ढीं विचिनामि पुनः पुनः । 
..._ सम्पातिवचनाच्चापि राम यद्यानयाम्यहम || ५३ 


.... जीरामचन्द्र जो का वेले हो भेंद कर हूँ, जधे पशु के मालिक 
. की पशु सोंपा ज्ञाता है| इस प्रकार की अनेक चिन्ताएं करते 


.. क्थवा संपाति के घचने पर विश्वास कर, श्रीरामचरद्र जी ही 
की यहाँ ले झाऊ॥ ५१ ॥ ५४२ ॥ ४३ ॥ है 


अपध्यन्यपघवा भागा निद हेत्सवेवानरान्‌ । 
इहैव नियताहारो वर्स्यामि नियतेन्द्रिय/ ॥ ५९ 


है कि, में नियताहारी और नियतेन्द्रिय दे। यहाँ रहूँ ॥ ४४ 





तथा चिन्ता और शोक में डूबे हुए, हनुमान जो ने विचाराकि, जब. 
तक सीता न मिले तब तक बार बार इसी छड्ढा की दूँदँ . 


.. यदि यहाँ झाने पर सीता जी को भ्रीरामचद्ध जी ने न पाया... क्‍ 
तो क्रद्ध ही, वे सब चानरें का भस्म कर डालेंगे अ्रतः यही ठीक. 








+ 5०७ 


.. ज्रयोदशःसर्ग....... १७१ 


. न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः |... 


अशेकवनिका चेय॑ दृश्यते या महाहुपा ॥ ५५॥ 


द में नहीं चाहता कि, भेरे पीछे ये सब नर ओर घानर नछठ हीा।... | 
खरे उस अशोकवपाटिका को ते जिसमें बड़े बड़े वृत्त देख पड़ते है. 
कड्ह्क दा द द द ० 


 हमाप्रसिंगमिष्यामि ने हीय॑ विचिता यया 
वसुन्स्दस्तथादित्यानशिविनों मस्तेउपि च ॥ ५६ ॥ 
.. नमस्कृला गमिष्यापि रक्षर्सा शाकवंधन! ।. 


-.. जिला तु राक्षसान्सवानिक्ष्वाकुकुछनन्दिनीग्‌ 


.. सम्पदास्यामि रामाय यथा सिद्धि तपस्विने ॥ ५७ 


... मैंने ढोंढा हो नहों | अतः श्ाब में उसमें जाऊँगा | 
. औआआठों चसुआ, ग्यारह रदहों, बारहें। आा।दित्यों दे। ने। अश्विनी- हक, 
.. कुमारें तथा डनचासें पवने को नमझकार कर, राक्षस का शोक 
... बढ़ाने के लिए में वहाँ जञाऊँगा | फिर सब राक्षर्सी के जीत और | 
... जनकनन्दिनी का ले जाकर, में श्रीरामचपद्र जी के बेसे ही दूँगा, 


से तपसर्वियां के। सिद्धि दो ज्ञाती है ॥ ५६ ॥ ४७॥ 5 
स मुहतमिव ध्याखा चिन्तावग्रथितेन्द्रिय ।... 
.. उदतिपन्महावेजा हनूपान्मास्तात्मज। || ५८ | 


हा चिन्ता से पिकल हो, महातेजस्थी पवनमन्द्न हनुमान जो 
.. पक मुद्दत्त तक कुछ सेच विचार कर, उठ खड़े हुए ॥ ५८॥ : 


नमे।5सतु रामाय सलक्ष्मणाय सा हा । 
देव्ये च तस्ये जनकात्मनायें |... रा रे 












हा ' चाहिए॥ ६२ ॥ 





दा ह सुन्दरकाण डे 


नमेउस्तु रद न्रयमानिलेभ्या क्‍ 
... नमाज्स्तु चन्द्राकमरुदगणेभ्य! ॥ ५९ ॥| 


... और मन ही मन बाल्ले--में श्रीरामचरद्र झोर लक्ष्मण को नम- 
_ स्कार करता हूँ | उन देवी जनकनन्दिनों को सी में नमस्कार 
करता हूँ। में, रद, इन्द्र, यम, पायु, चन्द्र, अपि शोर मददगण के 


थी नमस्कार करता हूँ॥ ४९ ॥ 


स तेम्यस्तु नमस्कृत्वा सम्रीवाय च मारुति) 
दिश; सवा! समालेक्य हाते|कबवनिकां प्रति ॥ ६० ॥ 


... उन सब के प्यौर सुप्रीच का नमस्कार कर, पघनकुमार ने 
.... दसा दिशाओं के अच्छी तरह देख कर, धशोकवन की झोर 
.... अस्थान किया।॥ ० ॥ 3 


से गला मनसा पू्वमशाक्वलिकां शुभाम्‌ । 
उत्तर चिन्तयामास बानरों माख्तात्मज) ॥ ६१॥ 


..... बस मनोहर घशाकवारिका में पवनलंदन हलुमान जी मन 
. द्वारा ता पहिले ही पहुँच गए तदनन्तर पशागे के 


| कि ४ कप्त व्य के विषय में वे घिलारने लगे ॥ ६१ || 


. थ्रवं तु रक्षोबहुला भविष्यति वनाकुछा | क्‍ 
अशोकवनिकाचिन्त्या सवसंस्कारसंस्कृता ॥। ६२ ॥ 


उन्हेंने बियारा कि, अशोकवाटिका निश्चय ही बहुत साफ | 


.. सुथरी घौर सज्ो हुई होगो झभोर उसकी रखवाली के ज्िए भी 


.._ बहुत से राक्तस नियुक्त होगे अतः उसे चल कर झवश्य हाँढना सा 








ब्रयेदशः सर्गा....... १७३ ॥ 


रक्षिणवचात्र विहिता नून॑ रक्षन्ति पादपान द 
भगवानपि सर्वात्मा नातिक्षोमं प्रवाति वे | ६३ । 
. शवश्य ही वहाँ के पेड़ें। को रखघाली के लिए रखव 


हैंगे । भगवान विश्वात्मा पवनदेव भी पेड़ों के फककरते हुए, 


चहाँ न बहने पाते होगे ।। ६२ ॥ 


संक्षिप्तीष्यं मयात्मा च रामार्थे शबणस्थ च। 
सिद्धि दिशन्तु में सर्वे देवा; सर्पिगणा स्त्विह् )| ६४ ।। 


धतः अ्रीरामचन्द्र जी वा कार्य पूरा करने के लिए भर 
रावण की द्वष्टि से अपने के बचाने के लिप, मेने अपने शरीर के। 


... छोटा कर लिया है। अतः इस समय देवगण और ऋषिणण सेर/ ४ रा 


.. ध्भीष्ठ पूरा कर ॥| ६७ ॥ 


ब्रह्मा स्वयंगूभगवान्देवाश्चेव दिशन्तु मे । अल 
... सिद्धियग्निरिच वायुश्च पुरुहृतरच वजथूृत्‌ ।| ६५ 

... बरुणः पाशहस्तरच सोपादित्यों तथेव च । 
 अधिवनों च महात्मानों महत! शव एवं च ॥ ६६ । 


* हम 


सिद्धि सवांणि भूतानि यूतानां चेव या पथ्चे। 


रा दास्यन्ति मम ये चान्ये हटा! पथि गोचरा! ॥ ६७ 


...._ भगषान्‌ स्पय॑भू अह्या, देषतागण, तपस्वीगगण, श्प्मि, पासु, । 
.... चजञ्जथारी इन्द्र, पाशदर्त चर्गा, चन्द्र मा, सूय , महात्मा झश्विनी- 
४... कुमार, उनचासो मरुत शोर रुद्र, समस्त प्राणिमण ओर समस्त 
.. प्राणियों के प्रभु श्रोमन्नारावण तथा अद्वश्य भाव से बिचरने घात्के 
सा 55 झन्य देखगण--मेरा काम पुरा करे ॥ ६१५ ॥ ६ ॥ ६७॥ रा 

























को हे सुन्दरकाणडे 
गसत्त पाण्डरदन्तमतद्रग 
शुचिस्पितं पत्र पछाशलेचनम्‌ । 
द्रह्ये तदायावदर्न कदान्वहे क्‍ 
.. प्रसन्नताराधिपतुर्यद्शनम्‌ ।। ६८ ॥ क्‍ 
.... जा जाने कब में उन सतो एवं कमतल्तननयनी सीता का उच्च. 
... सासिकामूषित, ए्वेतदन्‍तशेमित, मंद सुसकक्‍वान युक्त ओर 
.... चेचक के दागा से रहित मुखारबिन्द का द्शत पाऊंगा | है || 
रा क्षुद्रंण पापेन वशंसकमणा क्‍ 
-.. सुदाशण्णालंकृतवेषधारिणा | 
बछामिभूता हा तपस्विनी 
.. कार्य नु में दृष्टिपथेज्य सा भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
क्‍ .. इति अ्रयादशः रस्म: ॥. 
.... नीच, शोडे, घातक ओर भपग्रद्भगर रूप वाक्षे राषण ने 
. कपयद रूप सज्ञा कर, बत्लपूचक जिस अल तपरिवतनी सीता को 
। हर लिया है; पह देखें, मुझे दिखतलाई पड़ती है ॥ ६६ ॥ 
ः सुद्द्रकाश॒ड का तेरहवां सर्ग पर्ण हुआ | 
कप 


चतुदेशः सगः 
मलिक 
स मुंहृतंपिव ध्यात्ता पनसा चाधिगम्य ताम | 
अवप्छुता महातेनाः प्राकारं तस्य वेश्मन! ॥ १ | 











।.. उस पशशेक पाटिका में रेदा से छुटे हुए तीर की तरह, दचुमान _ 
.. जी उछल कर जा पहुँचे ।। ४ ॥। 2 





पा 3. व बरा शो चांदी और सेले के ब॒त्तें। से शामित हैं 


आतुर्देशःसर्गः "जा 5 5 हर 
 महातेज्ञस्घी हसुमान जी घुट्दत भर कुछ विचार तथा सीता _ ० थे 
जो का ध्यान कर, राषण के महल के परकेटे के नोचे उतर पाए 
॥१। क्‍ 
स तु संहष्ठसबाडद प्राकारस्थ। महाकपि: 

... प्रुष्पिताग्रान्यसन्तादी ददशी विविधादुमान । ९. 
... अशादक पाटिका के परकेाटे की भीत पर बैठ कर, बसन्‍त 
आदि सब ऋतुशों मे सदा फूसने षालते घिविध दुत्ता की देख, 

' अहाकषि हसुमान का शरीर पुलकित हो गया ॥ ह॥ 
सालानशेाकान्मव्यारिवस्पाकांश्च सुपुष्पितान्‌ 
उद्ाछकाजागढ क्षास्व तान्कपिमुखानपि ॥ हे 
उन दुत्तों में खुन्दर साल छोर अशाक के पेड़ सथा भली गा 
आाँति फूत्ते हुए चंपा के पेड़, लसाड़ा, नागकेसर ओर कपिके 

मख को ञाक्षति वाले झाम के फला के चत्त थे | मे ॥ 
.... अथाम्रवणसंछचां छताशतसमाइताप्र | 

... ज्यामुक्त इव नाराच; पप्लुवे उक्षताटिकास ॥ ४ । 
आज के वन से आच्छादित झोर सैकड़ी लताआ से वेशिंत 


स्‌ प्रविश्य विचित्रा ता विश्गेरभिनादिताम्‌ । 
गनतै; काश्वनैश्चैव पादप! सवते हतासू | की 
वहाँ जाकर दसुमान जी ने देखा कि,.पह्द षाठिका बड़ी हा 


ध्रदूसुत है । पह्दों पर बैठे अनेक पत्ती कजरप कर रहे हैं, और 











































सुन्द्रकाणड डे हे अर ं 


विहंगेम गर्संघेश्व विचित्रां चित्रकाननास्‌ । 
उदितादित्यपड्ाशां ददश हनुपान्कपि! | ६ क्‍ 
|... उसमें तरह तरद् के जोषजस्तुओं आर पत्तिग्रों के कारण 
।...... उसकी विचित्र शोभा हो रही थी । हम्तुमान जी ने वहाँ ज्ञाकर 
.... देखा कि, उदयकाल्लीन सूर्य की तरह उस धारिका की शैभा... «+ 
.. दी रही है ॥६॥ . ः गा 

हता नानाविभदवक्ष: पृष्पोषगफछापरे! । 

काकिलेशू ड्रराजेश्व मच नित्यपेविताम्‌ 
.. डसमें विविध प्रकार के फलों और फूल के बृत्त हैं श्र उन _ 
पर मतवालो कोयले कूक रही हैं तथा भोरे शुज्ञार कर 
। : | रहे हें ७9]॥| द 
...॑.. पहछपनुजे काले मगपक्षिसमाकुले । 

मत्तवहिण घुष्ठां नानाहिनगणायुताम्‌ । 2 
.. यहाँ पर जाने से मनुष्य का मन सदा प्रसन्न हवा और... 
.. उसमें स्॒ग ओर पत्ती भरे हुए थे | मतवाल्वी मारें नाचा करती 
. शोर अनेक पत्तों हाँ रहते थे ॥ पिन जा है । मे 

पागमाणो वर।रोहां राजपृत्रीमनिन्दिताम जा, 

सुखप्रसुप्तान्विदगान्बीधयामास वानरः ।। ९ ॥ हा 
..... हनुमान जी ने खुन्द्रों घोर झनिन्दिता राजकुमारी सीता का 
.. का खेज़ते हुए, सुख की नोंड में सेते हुए वहाँ के पत्तियों के... 
ह जगा दिया॥ ६ कि कै जम 
उत्पतद्विद्टिजगणेः पक्षे: सारा; समाहता; मम 
अनेकवणा विविधा सुझ्ुचु। पष्पहृष्टय! ॥ १० । 











चतुर्दंशः सगे: 2 पा ... १७७ क्‍ 


















पा] जब सम्रस्त पत्नी छोंके झौर परां को फेंला कर जड़े, तब. 
.. उनके पंखें से निकले हुए पवन के फ्लो कों से विविध चूत ने रंग... 
.. वबिश्गेवुष्पों की बर्षा की ॥ ह०॥ | को 
5 पृष्पावकोणं: शुरु भे हलुमान्मारुतात्म न) । 
»..... अशोकवनिक्राम्ध्ये यथा पृष्पयो गिरि॥ ११॥ | 
... हसुमान जी फूर्ते के ढेर से हक कर, उस अशेकवादिका में. 
उस समय फूलों के पहाड़ की तरह जान पड़ने लगे ॥ ११॥ 0 
दिश!ः स्वोी प्रधावन्त द्रक्षपण्दगत' कपिम । 

.. दृष्ट्रा सवांणि भूतानि वध्तन्त इति मेनिरे || १२ । हे 
... जब हलुतान जी वुत्तों ही जूत्तों पर चढ़े हुए उस घाढिका में न 2 
.. आरा ओर घूमने त्तगे, तब उन्हें देख समस्त प्राणियों ने समझा 
.... कि, पसत्त ऋतु रूप घारण करके घूम रहा है ॥ १६ हा 
2 बक्षेभ्यः पतित! पृष्परवक्ीणां पृथमिव! । 

राम वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता | १३ । 
.... चजुत्तों से गिरे हुए फूर्तों से ढंक कर, घहाँ की भूमि श्र 
. . की हुई स्त्री की तरह शेभायप्रान ज्ञान पड़ने लगी ॥| १३ ॥ प्र 
द तरखिना ते तरवस्तरसाउमिप्रकम्पिता। ।. पा । “ 
सुमानि विचित्राणि ससजु! कपिना तदां | १४ ॥ 
..... बलवान हनुमान जी के जोर से दिलाने पर उन पेड़ों के रंग. 
.. बिरंगे फूल फड़ कर गिर पड़े ॥ १४। ख्ट 
पा ा निध तपत्र शिखरा: शीर्णपु ष्पफरद्ुमा 
निक्षिप्रतस्ता मरणा धृता इत पराडि रत सी 













































आओ १उ८ हे 3 हा सुन्दरका गे कप द | पी के पा $ ० 
..... उनके केवल फूल ही नहीं, बढिक पत्ते, फुनगियाँ झौरफल .... 
..... सब गिर पड़े। डस समय वे सब चुत्ष ऐसे आन पड़ते थे, जैसे 
.... जुग्मार्मे कपड़े गहने द्वारे हुए जारी, देख पड़ते हैं॥ १५॥ 
हनूमता वे गबता कम्पितास्ते नगोचमा:। ४.7 रे सा 
पुष्पर्णफलान्याशु मुमुचुः पृष्पशालिनः ॥ १६ै॥ | 
... पवननादन द्वारा ज्ञार से हिल्लाए हुए फूलने फन्नने पाले उन. 
... उत्तम कुत्तों ने, अपने झपने फूच पते ओर फल तुरच्त गिरा. 
.. दिए।॥ ९१६ ॥। ः 
विदज्भसद्ठे हीं नासते स्कन्धमात्राअया हुमा: । क्‍ 
बभूवुशगमाः सर्वे मारुतेनेव निधुता। ॥ र७॥ 
..... पत्तियां से रहित उन वृत्तों में केवल मुद्दे ही गुदे रह गए। । 
.... छुवा द्वारा नपष्ठ किए हुए वृत्ते की तरह थे चूत्त, अब किसी पत्ती 
बैठने याग्य नहीं रह गए | १७ | है 
निधतकेशी सुवतिय था मृद्तिपणका ै। रा, 
निष्पीतशुभदन्तोषी नखदन्तेश्च विक्षता।॥| १८ ॥। | 
रा ... उस समय अशेाकषादिका ऐसी जान पड़ती थी, जैली द रा. 
० । _ ब्रह्म तरुणी खी जान पड़ती है जिसके सिर केबाल बिखरे 
.. हैं, तिलक पे/छा हुआ हो, ओोडों में दाँत से काठने के घाधच .. 
.. है तथा अन्य अंगें में भी दा झौर नखों के घाष छगे 
हा का हो | रै८ ॥| गा ः हक 
... तथा छाड गूलहस्तेश्च चरणाभ्यां च मदिता। 
हे बभूवाशों कव निका प्रभग्नवरपादपा ॥ १५ ॥ 


। झूदःवान मणियाँ जड़ी हुई थीं | २२ || 











हचुमान जी को पूछ, हाथ झौर दोनें पैरें से मदित होने मा 


. के कारण, अशेकवाटिका के समस्त उत्तमेक्तम चृत्त छिन्नसिन्न 
हो गये ॥ १६॥ ॥ 


..महाछताना दामानि व्यधमचरसा कपि। | क्‍ 
. यथा प्राहृृषि विन्ध्यस॒प मेघ नाछानि मारुतः ॥ २० | 


; जिस प्रकार वर्षा ऋतु में तेज्ञ हवा मेषे| को किप्नमिन्न कर... 
. देतो है; उसी प्रकार हनुमान जी ने बड़ी तेज्ञी से वहाँ की बडी 
... बड़ी ल्ताधेोों का कछिल्नमिन्न कर डात्वा ।। २० || 


.. सतत्रपणिभूमी३च राजतीदच मनोरमाः । 
..... तथा काखनभूमीश्च ददश विचरन्कपि! ॥ २१ ॥ 


हे आन क्‍ वहाँ घूमते फिरते हनुमान जी ने रजतमयी, मशणिमयी, और ् 
... सुवशमयी विधिध प्रदार की मनाहर भूमियाँ देखीं ।। २१ ॥ . 


... वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा । 
महाहेमणिपोपानेरुपपन्नास्ततस्ततः ॥ २२ ॥ 


९... सुस्वादु मोठे जल से भरी विधिध झाकार प्रकार को घाघली 
... पहाँ हनुमान जी ने देखीं । इन बाघलियों की सीढ़ियों में बड़ी ी._ पे 


मुक्तापवालसिकताः स्फाटिकान्तर कु द्िमा: 
काश्वनेस्तरुभिश्चित्रे सती रमेरुपशो भिता; ॥ २३ ॥ 


.. उनमें भाती और मूंगे ही बालू की तरह देख पड़ते थे झौर 4, 
“उनको तक्षी में स्फठिक पत्थर जड़ा हुआ था। उनके तीर पर 





रंगे बिरंगे.खनहले चित्र कत्तें केशेमायपानथे ॥ २३॥ 





जद... सुन्दरकाणडे 5 
... फुह्नपत्मोत्पलवनाशचक्रताको पकूजिता: । पर 2 
... नत्यूहरुतसंघुष्टा हंसतारसनादिता: ।। २४ ॥ कम 
... - उसमें फूले हुए कप्रलां के घन से देख पड़ते थे और चक्रबाक 
.. पक्की गुंत्र रहे थे। दात्यूद, हँस शोर सारस पत्ती बात रहे... 
शे। रा: 5 कर की मी आप काम पद कट 
दीवांपिद्र प्युक्तामि: सरिद्विश्व समन्‍्ततः | 
अमृतापमतोयाभि। शिवातिस्पसंस्कृता! | २५ण।॥। 
.... इन घापियों के चारों ओर बड़े बड़े कृत्त लगे थे शोर छोटी 
. छोटी नदियाँ बह रही थीं। उन घापियें में अम्रतवेपम स्थादिएट 
.... जल भरा हुग्रा था जे भीतरी सेतों से उत्त बायियों में पहुँच! 
.... करता था| २५ | क कक 
. लताशतरवतताः सन्तानकुसमाहवा) |... है हे 
नानागुव्याहतपना! करवीरकृतान्तरा! || २६॥ 
.. उनके ऊपर लता के प्रशडप बने हुए थे ओर वे कदपकृत्त के 
.. पफूत्नोंसे घिरे हुद थे । विविध गशुच्छों से उनका जत्त ढका हुआ का 
रो रे था झोर करघीर से उनके बीच में छिद से बने हुए थे ॥ २६३ ॥ ' ः 
ततोः्मंबुधरसड्डात्ं परदद्धशिखर गिरियू |. | 
विविन्रकूर्ट कृटश्य सबतः परिवारितम ॥ २७ || 


मेघ के समान उच्च शिखरीं वाला एक अद्भुत पचत वहाँ 
चारे और फेला हुआ था ॥ २७ ॥। हम 
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चतुदशः सर 


जे किक 


शिछ्ाग्र हैरवतत' नानाइन्षे!ः समाकुलम्‌ । 
ददश हरिशाद छो रम्यं जगति पवतम॥| २८ ॥ 


..._ उस पव॒॑त में अनेक पत्थर के गुफालुमा घर बने हुए थे, जिनके... 
चारों ओर अनेक तृत्त थे | संसार भर के पवतों में रमणोीक इस... 


पव॑त की हनुमान जो ने देखा | रे८ द पा, 
. ददश च नगात्तस्मान्नदीं निषतितां कपि! |. 

अड्गदिव समुत्पत्य प्रियस्थ पतितां प्रियाम || २९ ॥ 
इस पध॑त से निकल कर एक नदी यह रहों थी । हनुमान जा 


को बहू ऐसी ज्ञान पड़ी मानें, काई प्रियतमा कामिनों कुषपित 


. हो पशपने विवतम की गेद के स्थाग कर, भूमि पर गिर पढ़ी 
६ ॥ २६ || द हि द हा है 
... जले निपतिताग्रंश्च पादपेरुपशों भिताम्‌ । 

... यायपाणादिव क्रद्धां पमदां प्रियबन्धुमिः ॥ ३० ॥| 


मा . जैसे काई मानिनी कामिनी कुपित हो अपने प्रियतम को त्याग... 
[/। प्यन्यन्त ज्ञाना चाहे और उसकी प्यारी सली सहेत्तियाँ उसे रोक 
रही हैं, बसे ही उस नदी के तोरघतों बुत्चें को डालियाँ जले में... 


डूबी हुई' इल्ली भाष को प्रदर्शित कर रही थीं |, ३० ॥! 


परनराइचततायाच दृदश स पहाकपिः। .ः जा] 


प्रसन्नामिव कानन्‍्तस्य कान्‍तां पनरुपस्थितास || ३१ 


पीछे झा रहा है| मानें वह झूठी हुई कामिनी प्रसक्ष होकर लौट. 
. कर प्रियतम के समीप झआा रही है ॥ ३१॥ . 














कह शैघश...... उन्दरकाणडे 


.. तस्याद्राच पत्मिन्यो नानाहिजगणायुता: । 


देदश हरिजाद्‌ लो हनुपान्मास्तात्मज! ॥ ३२॥ 
प्वननन्द्न हनुमान जी ने देखा कि, उस नदी से कुछ दूर हट 


.. कर, शझनेक जाति के पत्तियां से युदछ और कमल के फूलों से रे 
.. शोामित एक पुष्करिणी है॥ ३१५॥ 


कृत्रिमाँ दीपिका चापि पूर्णी शीतेन वारिण । 


णिप्रवस्सोपार्ना मुक्तासिकतशों शिताम ॥ ३१ | 
फिर हनुमात जी ने एक बतावटी झोर ह्लम्बा चेड़ा सरे- 


विविधेम गसह शव विचित्रा विन्रकाननाम । 
कर कु 


प्राप्रादं! समहद्विश्व निर्मितिविश्वकर्मणा ॥ ३७॥ 


.... झलेक प्रकार के सगां से ओर चित्र विचित्र पे से पूर्ण 
रे । तथा अनेक बहुत बड़े बड़े भवने से शेमित, उस घादिका का |. 
. विश्वकर्मा से बनाया था ॥ ३७ ॥ 


काननेः क्त्रिमेश्वापि सवत! समलंक्ृताग्‌ 
ये केचित्पादपास्तत्र पृष्पोपगफलोपगा) ॥ ३५ । 


हु बर भी देखा, जे। ठंडे जल से परिपूर्ण था श्लौर जिसकी ही 
 सीढ़ियाँ मगणिमयी थीं | वे मुक्ता रूपी बालू से शामिव थॉ॥रेह) 


नकत्नी बने से पह चारों ओर से सजाई गयी थी। धहाँ | 


जितने फूलने ओर फकने याल्ते वक्त लगे थे ॥ ३४५॥ 


सच्छत्राः सवितर्दीका: सर्वे सौबर्ण वेदिका!' । 
लताग्रतानेबहुमिः पर्णएच वहुमिहेताम्‌ || ३६ । 


0 -ए डे 





१ सौवर्ण॑वेदिकाः-- वितर्दिकारोहणार्थ - सुवर्शभयसोपानवेदिकायुक्ताः 
( गो ) से है है आय 














4 5० चुवशा्सग ५ ० हमे 223 
... वे सब छाते की तरह ऊपर से फैले हुए छाया किए हुए थे, 
डनके चारों ओर चबूतरे बने हुए थे, जिन पर चढ़ने के लिये सोने... 
की सीढ़ियाँ थों। घहाँ ग्रनेझ लताप्नों के जाल से छाए हुए, 

. जिनके पत्तों से वहाँ छाथा घनी रहती थी || ३ 


काश्वनीं शिंशुपामेका ददश हनुपान्कपिः । का 

हतां हेमपयी भिस्तु वेदिकानि। समन्‍्ततः ॥ ७॥ 
द तदनन्तर हनुमान जी ने खुनहले रंग का एक शिशुपा चुक्च 
देखा | इसका थंवला से ने का बना हुआ था ।। श्छक॥._ 
.. साव्यश्यद यूमिमागांश व गतेप्र्चणानि च 


सुतणदक्षानपरान्ददश शिखिसल्निभान्‌ ॥ शे८ | हू 

इनके शतिरिक्त हनुमान जो ने वहाँ अनेक भूमाग (क्यारियाँ), 
पहाड़ी करने तथा अन्य अप्लि को तरह कान्तिमान्‌ झछुपणों के 

रंग के कक्ष भी देखे ॥ ३८५।॥ पा 


तेषां द्रमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकर । 
अमन्यत तदा वीर! काश्चने।उस्मीति वानर) ॥ ३९ ॥ 


सुभेख के सं8ग से जिस प्रकार सूथ भगवान प्रदीत्त हो जाते. 
. हैं, उसी प्रकार उन समस्त खनहतले वक्ता को प्रभा से हत्ुमान 
 ज्जी ने शपने का सुधर्ण मय जाना ॥ ३६ || मा 


| काश्वनेस्तरुगणेमास्तेन च वीजितास्‌ । 


किड्टिणीशतनिषेषां दृष्ठा विस्मयमागमत्‌ || ४० ॥| | 
... जब वे पेड़ वायु के फोके से हिके, तब डनसें से पअसंर: 
- चुंबुदओं के एक साथ ऋनकारने का शब्द्‌ हुभा | इससे हमुमा 
"जे ज्ञी का बड़ा आश्यय हुआ | ४० ॥ | 












| ० शव पक छुन्द्रकायड 


स पुष्पिताग्रा रुचिंशं तरुणाड कृरपछवाम | 

. तामारुहय गहाबाहु। शिशुप प्णसंहतास ॥ 8४१।॥ 
......  खुख्र पुण्पो वाक्े, नवीन झंकुरें। तथा पत्तों से युक्त दीसिमान्‌.. 
5... डनकुूत्ों में से उस शिशपा कृत्त पर हनुमान जी चढ़ गए और... 
. .. उसके पत्तों में अपने के छिपा लिया ॥ ४६ । द के 
इते द्रक्ष्यामि बेदेहों रामदशनलाजसाम | 
.. इतरचेतश्च दुःखाओ सम्पतन्ती यहच्छया । ४२ ॥ 
.... यहां बैठ वे विचारने लगे कि, यहां से कदाबित्‌ में सीता 
... को देख सकू । क्योकि दुःख से विकल हा, वह श्रोरामचन्द्र जो 
.... के दशन की लालघा दिए हुर, इधर उथर घूमती देवात्‌ इघर 

.. झा निकले | ४२ ॥ है क्‍ है 
.. अशोकवनिका चेय॑ हुई रम्या दुरात्यन: । 

चम्पकेश वन्दनेर्चापि बकुलेशच वभूषिता ॥ ४३ ॥ 
.... यह राधंण की अशेकवाडिका शाति रमशीय है। चन्दन , 
. चंपगा और मैह्सिरी के ब॒त्त इसकी शेामा बढ़ा रहे हैं ४३॥ | 
इय चे नछिनी र्म्या द्विनसहुनिषेतिता | 
इमां सा राममहिपी ध्रवमेष्यति जानकी ॥| ४७ | 


है. ३ 


... यह पुष्करिणी भी कमलों से पूर्ण है ओर इसके चारों ओर ः 
.बैडे हुए पत्ती भो इसकी शेा बढा रहे हैं | अतः श्रीरामचस्ध जी | 
... की महदिषी सीता यहाँ श्रवश्य आवेगी ॥ ४७ ॥ ० 5 
सा रामा राममहिषी राघवश्य पिया सती । 

वनसश्यारकुश छा धर वमेष्पति जानकी ॥ ४५ || 


४“, 









चलुदशः सर मी 0 है ० ग : रे । श्ण्ह्‌ < द । | क्‍ 


श्रोराम की प्यारी जानकी बनें में घूमने में... शअर्थात्‌.. 


ः चह्द घूमती घामती अवश्य यहाँ झावेवी ॥ ७५ ॥ ओर. 
. अथवा मगशाव्राक्षी वनस्यास्य विचक्षणा! |... 
बनमेष्य ति सार्यद रामचित्तास+शिता । ७६ || 


झथवा वनविचरणा पिया सगणावकनयनी सीतो घन सम्बन्धी -.. 


 हुछ खोज में चतुर है, से घह श्रोरामचनद्र ज्ञी की चिन्ता में. 


विकल है। ौर उस चिन्‍्ता के कम करने के ल्लिए बहुत सम्भघध 


है, यहाँ झावे ॥ ४ई कक 
.. रामशाझामिसन्तद्ना सा देवी वापलाचना | 
 बनवासे रता नित्यम्रेष्यते बनचारिणी ॥ ४७ || 


वह वापल्लेचना सीता, श्रीरामचन्द्र जी के वियेगबनित 
शक से सनन्‍्तप्त है ञ्लोर वनवास का उसे अभ्यास है, अतः उल्ल 


 चनचारिणी का इधर आना सम्पव है | ७७ || 


वनेचराणां सतत नून॑ स्पृहयते पुरा । 
रामस्य दयिता भाया जनकस्प सता सती ॥ ४८ ॥। 


आरामचन्द्र जी की धिय सार्या और सती जनकनन्दिनी । 
._. बन के सभा और पत्तियें पर अति प्रेम रखती थी || ४८ ।| 


सन्ध्याकाहूपना! स्यामा ध्रवमेष्यति जानकों 
नदीं चेभां शिवजरछां सन्ध्याथ वरवर्णिनी || ४९ || 


प्रातः ओर सम्ध्या काल में स्तान, जप आदि करने घाली तथा... 


। है सदा सेलह वर्ष जेसी देख पड़ने वात्वी तथा सुन्दर घरण्ण बाली . 


१ वेनस्यास्य विचब्षणा--वनसंम्बन्ध्यन्वेषणा[दि कशला । ( गोल / बा 











। स दिपरूदी के स्वच्छुज्नल्ल में स्वानादि तथा #ईश्वरेपासना 
_ +ये आवेगी | ४६ ॥| 8 ॥ 
हतस्याश्चाप्यनुरूपय्शा कबानका हुभा । 


शुभा या पाथिवेच्दरस्य पत्नी रामस्य समता ॥ ५०॥.... 
रा राजैन्द्र श्रीरामचन्द्र को श्रेष्ठ पव॑ प्यारी भार्या जानकी के... 
हि 2 . आने के लिए यह उत्तम अशेकवाटरिका सवंधा उपयक्त भी 

क्‍ है ॥ ४० ॥| द .. 
यदि जीव॑ति सा देवी ताशशिपनिभानना | 
आगमिष्यति साउवश्यमिमां शिव शर्लत नदीस ॥ ५१ 
.... थदि वह चरद्दाननी ज्ञानकी बची जीती है, तो पह शुभ यथा 
.. शा जल्त धाली इस नदी के तट पर अधषश्य ही शधापेगी ॥ ४१ 
 । एवं तु मत्वा हलुमान्महात्पा 
: प्रतीक्षपाणों मनुणेन्द्रपत्नोम 
अवेक्षमाणश्व दद्श सबे क्‍ 
रा, सुपुष्पिते पत्रपघने निछीन; ॥ ५७श्वा 
... इस प्रकार महात्मा हसुमान जी उस फूके हुए शिशपावृतक्त  + 
. के घने पत्चों में अपने का जिपाए, सीता के आने की प्रतीक्षा 
. करते हुए ओर चारों शोर शाँख फैला कर देखते हुए, बैठे... 
 शहेवाशश ते | की दर! मा 
रा सुन्द्रकाणड का चाददर्घा सर्ग पूरा हुआ 
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# “सन्ध्याथों? का श्रर्थ टीकाकारों ने ईश्वरोपासना इसलिये किया. 
.. हैं कि, धमशाज्रों ने स्त्रियों के, पुरुषों की तरह वैदिक विधि विधान से ही | 
.. सन्ध्योपासन करने का अधिकार नहीं दिया | का 








पञ्चदशः सग:ः... ध्रांत पे रा 
स वीक्षमाणस्तत्रस्थे। मार्गमाणश्च मैथिली म्‌ हा 
..._ अवेक्षमाणइच महीं सवा तामन्ववैक्षत ॥| १ ॥ का हे क्‍ हा 
५... हछुमान जी उस वृत्त पर बैठे हुए, सीता ज्ञी का हॉढ़ने के... 
... लिए पृथिवी पर चारों ओर द्वष्टि फेज्ा कर, देख रहेथे ॥ ॥ 
सनन्‍्तानकलूतामिश्व पादपेरुषशामित 
दिव्यगन्धरसेपेतां सबवंतः समलंकृतास | २ || ः 
घह धन कह्पव॒त्तों की ल्ताओं शोर चुत्चों से शेमित, दिव्य 
गन्ने शोर दिव्य रसे से पूर्ण, ओर सर्वत्र सज्ञा इुधा 
था॥१२।॥। आओ 
तां म नन्दनप्तक्ुशां मगपक्षिभिराहतामय । 
हम्यप्रासादसंबाधां केाकिलाकुछूनि! स्व नाम । हा 
; घधह घन मनन्दनवन को तुदय, स्र्गें झोौर पक्षिश्रों से पूछ, .. ९ 
.._ शदारियों से युक्त, भवनें से सघन आर केकिल को कूज से 
-. कूजित था।॥। ३। हद द । 
काओआनेल्यऊपद्मामिवोपी धिस्पशा भितास 
बद्दासनकुथोपेतां बहुभूमिग्रहायुताम । पा 
... उसमें खबण के कमल्नों वाली वापियाँ थीं, ओर वहाँ बैठने . 
..._ के लिए सुन्द्र बैठकी बनी हुई थीं झयोर उनपर बिछोने पड़े हुए... 
रा थे । उसमें प्रथिषी के नीचे शनेक तदखाने सी थे ॥| ४ | 5.5 
. सवतुकुसुमे रम्यां फलवद्धिश्व पादप! ||... ः 
जे . क्‍ हा ... पृष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयमभाम्‌ ॥ ५ ॥ क्‍ 
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(दीप्वामिव तत्रस्थी ऋषनूपानन्ववेक्षत । 
निष्प्रशाखां विहगे! क्रियमाणामिवासकृत्‌ ॥ ६ || 


उसमें ऐसे बुत्त लगे हुए थे, जिनमें सब ऋतुमों में फल और 
.. फूल कगे रहते थे। फूल हुए अशेकवृत्त को कार्ति से मानें वहाँ... 
.. सूर्येदिय की प्रा फेंल रही थी। हनुमान जी ने देखा कि, पेड़ी 
हम का लिये पर अनेक पत्ती अ्रपन्ते दोने परे को फेल्ााण ओर 
:... पत्तों का ढक बेठे थे, जिससे ऐसा जान पढ़ता था; मानें कुक्षों की 
५ हा डाहियों में पे हैं ही नहीं ॥ ५ है द 


विनिष्मतद्धि! शतशश् वित्रें) पृष्पावतसके:' 
आपूलपृष्पनिनिते रशाके! शाकनाशने || ७ ॥ 


...... सैकड़ों रंग विरंगे पत्ता जे। अपनी चेंचों में फूलों को दवाए 
रा हुए थे; आशभूषणो!ं! से सज्ञे हुए से जान पड़ते थे। जड़ से लेकर 
.... फुनगी तक फूत्ते हुए ओर मन को हित करने वाले अशोकवृत्त 
5 5 9॥। द 
.... पृप्रभारातिभारेश्च स्पृशद्विरिव मेदिनीस । का 
कर्णिकारी कुसु मितेः हिशकैश्च सुपुष्पिति! ॥ ८... * 
... पूत्नों के बाक् से कु कर, मानें प्रथिवी का छू रहेथे। । 
. फूल हुए कनैर ओर देख के फूजें की ॥| ५ ॥ गया 
.. स देशः प्रमया तेषा प्रदीप्त व सबंत।। || 
पुंनागाः सप्तरर्णाइव चम्पकाइालकास्तथा ॥ ९ ॥| 
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_.... ६8 पुप्पयावतंसकेः--चश्चपुठलप्पुष्पालंकृतैरित्यथ! | (गो०) #पाठान्तरे- रे . * हे 
रा “मारुति: समुदेक्षत। ? 7 मर 









प्रभा से, घद्द स्थान सत्र प्रदीध्त सा जान पड़ता था अर्थात्‌... 
उन ल्वाह्न लाल फूलें से पेसा ज्ञान पड़ता था मानें, घारे- और 5. । 


 श्याग लगी हुई है । नागकेसर ख्ितिऊन, चंद, लसे डा || ६ ॥ 


विश्वद्धयूडा बहबः शेमन्ते सत्र सुपृष्पिता।।.. 
शातकुम्भनिभाः केचित्मेचिदरिनशिखेपमाः, । १० ॥ 


... श्यावि बड़ी बड़ी जड़ों वाले फूते हुए वृत्त पहाँकी शिवा | 
... बढ़ा रहे थे । इन ज्ृत्तों में कोई ते खुनहके रंग के, काई श्रश्मि की 
... तरह लाल रंग के ।। १० ॥ | 


. नीछाखननिभा!ः केचित्तत्राशे।काः सहसश:ः 
 नन्‍दन विविधोद्यानं चित्र चेत्रर्थं यथा | ११ ॥ 
. अठिदत्तमिवानिन्त्यं दिव्य रम्यं शिया धतस । 
... हितीयमिव चाकाशं एष्पज्येतिगणायुतम्‌ । १२ ।। 


भोौर काई काजत्व की तरह काले रंग के थे | इस प्रकार के 


० ' _ रंग बिरंगे हक्षारं अशेक्चृत्त पहाँ थे। यह धरशेाकपारिका इन्द्र के 
.... ननन्‍्दतकानन ओर कुबेर के चेत्ररथ नामक उद्यान से भी उचत्तमता, 
.... रमशीयता, ओर सोन्दर्य में बढ़ी चढ़ी थी। इसके सौन्दर्य की 

. कदपना भी करना सम्भष नहीं है। कहे तो कह सकते हैं कि 


..._ आकाश के समान था | ११ ॥ १२ ॥| 


. राषण का शअशेक उद्यान पुष्प रूपी तारागशा से युक्त दूसरे : 


पृष्परलशतेशिचित्र पशञ्चम॑ सागर यथा । 
सबतुपष्पैनिंचितं पादपेमंधुगन्धिमिः ।। ३ ।। 




























.. मधुर गन्धयुक्त बत्ती से यह सँवारा हुआ था।॥ १३॥ 
नानानिनादेस्थानं रम्यं मगगणेदिजे! । 
अनेकगन्धप्रवह पृण्यगन्ध पनेरसम्‌ || १७ ।| 
शैलेन्द्रमिव गन्धाट्य द्वितीय गन्धपादनम्‌ । 
अशाकवनिकायों तु तस्या वानरपु भव) ॥ १५ ॥ 


.... आअशोभष्वारिका में हस्ुमान जी ले ॥ १७ ॥ १५ ॥ 


से दद्शाविद्रस्थं चेत्यप्रासादभ्रुच्छितस्‌ । 
पथ्ये सतम्भसहस्व ण स्थितं केछासपाण्डुरस ॥ १६ ॥ 


.. लरह सफेद था | १६ ॥ कक 
० ० कसर ण तप्तकाश्चनवेदिकस | 
.. सुष्णन्तम्रिव चक्षृपि ब्ोतमानमिव ख्िया ॥ १७॥ 


। 5 चौधिया ज्ञाती थीं ॥ १७॥ 


....._ इसमें विधिध प्रकार के पत्ती कूज्ा करते ओर तरह तरह के. 
. पत्ञी और सग रहा ऋरते थे। विधिध प्रकार की मनाहर खझुगंधों 
से खुवासित मानें यह दूसरा गिरिश्रेष्ठ गन्धमादन था। इस 





.. अथवा पुष्प रूपी सैलड़ीं रंग बिरंगे रलों से भरा पाँचवाँ के. 
सागर था। सब ऋतुआा में इसमें फूज्ने। के ढेर लगे रहते गे 


.... समीप ही एक ऊँचा शोर गेल्लाकार भषन देखा | उसके 
... चीच में एक हज्ञार खंभे थे ओर उसका रंग केल्लासप्घत की... 


आए काल गजल आह. 
_. धष्ठ सघन ऐसा चमक रहा था कि, उसकी और देखने से आँखें. ही 

























हे. क्‍ पञ्चदशः सर्गी......* ०: 5 8३४०४ 25 
.... विमले प्रांशभावत्वादुछ्चिखन्तमिवाम्बरस | हे 
 ततो मडिनसंबीतां राक्षसीमिः समाहताम्‌ ॥ १८ 
..._ उपवासबझशां दोनां निःश्वसन्तीं पुनः पुन 
.. ददब शुक्पक्षादों चन्द्ररखामिवामछाम ॥ १९ ॥ 


.. धह भषन बहुत साफ स्वच्छ था घौर ऊँचाई में आकाश से. । हर 
बातें करता था | उमपमें मेजे कपड़े पहिने हुए ओर शाज्षसियां से... 
घिरी, उपवास से कश, उद्दास योर बार बार लंबी साँस लेती 
हुई और शुक्कपत्त के आरम्भ की चन्द्रेखा की तरह निर्मल, एक 
जी के हनुमान जी ने देखा.।। १८। १६ || हक 
पन्‍्द प्रर्यामानेन रूपेण रुचिरधरभामू३ 
पिनद्धां धूमनालेन शिखामिव विभावसो! ॥ २०॥ 
. मनेाहर कान्तियुक्त सीताजी का रुप, जे चुद से ढकी हुई 
 अश्विशिखा की तरह बड़ी कठिनाई से देखने में आता था, हमु- है 
रे रा भान जी ने देखा | २० || । 
... पीतेनेक्रेन सवीतां छिप्टेनोत्तमवाससा । 
सपड्ामनलंकार। विपक्रामिव पदत्मिनीम ॥ २५॥ 
5 घह एफ पुरानी पीके रंग की उच्चेम साड़ी पहिने हुए झोर रा, 
..  थ्राभूषश रहित होने से पुष्पहीन कमलिनी को तरह शोभाहीन 
५. जान पड़ती थी ।' २१ ॥ बा, रे । रद 
' #पीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्टाना तपस्विनीस । ४ 
ग्ररेणाइगरकेणेव पीडितामिव रोहिणीम्‌ ।। २२ ॥। 
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क्‍ .  छत्द्रकायणडे 



























. पीड़ित और दुःख से सन्तप्त, अत्यन्त दुबंल तपस्विनोी 
:... ज्ञानकी--अड्भ वग्नह से सताई हुई रोहिणी की तरह, उदास जान 
. पड़ती थी ॥ २२ || कल । 

... अश्रपूृणपुखीं दोनां कृशामनशनेन च | रे 
शोकध्या नपरा दीनां नित्य दुःखपरायणाम्‌ | २३॥ 
.... सदा शोकारिित ओऔर चिन्तित ओर उदास रहने और 
...... उपवास करने के कारणा, वह दुबली है गई थी आर उसको 
.../.।/./ घअाँखेंसेश्रांसुआ। को धारा बह रहोथोी।॥ २३ । . 
.. _ ये जनमपश्यन्ती पर्यन्ती राक्षतोगणम्‌ | 
स्वागणेन मर्गी हीना ्रगणासिहता मित्र | २४ ॥. 
. उसके नेत्री के सामने सदा राक्तसियाँ रहा करती थीं। वह 
..- झ्रपते प्रियज्षन श्रीरामचन्द्र झोर लत्मण का न देखने के कारया 
.. कईंढ से बिछुड़ी आर शिकारो कुर्सी से घिरी हिरनी को तरह 
- जअच्त आर घबड़ार हुई था ॥ २४ ॥ ...].]+॥ ॥॥ 28 
नाछनागाभया व्या भधन गतयंकया । ज 
नीलया! नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥ २५ | 
.... काल्लेसाँप की तरह जे। चेटी उसकी ज्ञाँध पर पड़ी थी का 
.. चह्द ऐेवो जान पड़ती थो, जेसे शरद ऋतु में नील घश घाक्षी बा 
.. चनपंक्ति से प्रथिषी जान पड़ती है || २४ ॥ | 
सुखाहा दुःख पन्तप्तां व्यसनानामका विदास ! 7 
ता समीक्ष्य विशाह्ञाक्षीमधिक पलिनां कृशाम | २६।॥ 


० हा मा 
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१ नीरदापाये--शरदि ।(गो०) 
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हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा || २७॥। 
. छुख भागने येग्य और कभी दुःख न भे।गे हुए, किन्तु अब जज 
.... दःखसन्तप्त, मज्लिन वेश बनाए शोर डुब॒ली पतली डस विशाल... 
'... नयनी के देख, हजुमान जी ने तर्क बितर्क द्वारा अनेक कारणों 
.... से अपने भन में निश्चय किया कि, यहो सीता है। धद मन ही . 
. मन कहने लगे कि, कामरूपी रावण जब इसके हर कर लिये 
. जाता था॥ २६ ॥ शछ॥ ् 
यथारूप। हि दृष्टा वे तथारूपेयमड़ना | 


धगचन्द्राननां सुप्नू चास्ट् त्तपयोपराम॥ श८॥ ४ 

' तब मेंने जैसीरूप चाला स्त्री देखी थी, बैसा ही रूप इस स्त्री... 
. का है। क्योंकि डसीकी तरह यह पर्णचन्द्रवदनी है, इसकी सुख्द्र 
भोहें हैं तथा इसके गोंज पयाधर हैं ॥ १६॥ |. 

कुवेन्ती प्रभया देवों सवा वितिमिरा दिश! | 
..... ता 'नालकण्ठीकबिम्पोष्ठों सुमध्यां सुप्र तिश्चिताम ।|२९। मे 
,... अपने शरीर की कान्ति से इसने मानें समस्त दिशाओं के 
. प्रकाशित कर रखा है। इसका कशठ इन्द्र-तोल-मशि-जटिति..... 
... ध्ाभूषण की प्रश्ञा से दूभक रहा है | इसके शझधर कुन्दरू की तरह... 
पा रा हैं, कमर पतल्नो भोर समस्त अह़ः साँचे में ढस्ले हुए से 
5 है॥ २६ ॥ हम | 
... सोीतां पद्मक्ाशाक्षीं मन्मथस्य रति यया।.|| 






.. £ नीलकशठी-सोभाग्यसूचकेन्द्रनीलम शिमयकण्ठस्थमूषणप्रभया तद॒ण- ः 
कंणठ।। ( रा० ) # पाठान्तरे--४ नौलकेशी | ? 


धरा कामना धा[० रा[5 रउ० शिवाय १३ 










६७ --.  सुन्द्रकाणडे 


यह कमलनयनी सीता मानें साज्ञात मदन की र्त्नी रतिदे 


.. झथवा पूृणिमा के चन्द्र की चाँदनी की तरह सारे जगत्‌ को. .. 


ह। द रे _ इष्देवी है॥ ३० ॥ 


भूपों सतनुपात्ीनां! नियतामिव तापसीमस । 
निःश्वासबहुलां भीरु श्रुनगेन्द्बधूमिव ॥ र२१ैे॥ |. 
यह सुन्दर शरोर वाली सोता मन के चश में किए हुए तप-... 


थे . स्विनी की तरद् पृथिवों पर बैठी है झौर च्रस्त नागिन की तरह... 
मा "जा बार बार निःश्यास छेड़ रही है ॥ ३१ ॥ 58 


शोकजालेन महता विततेन न रानतीम । क्‍ 
संसक्तां पूषनालेन शिखामिव विभावसो। ॥ श११॥ 
बड़े भारी शोकजा न में पड़ जाने से सीता अब पूथंषत शोभा- 


ध हे के ० हे * यमान नहीं है। यह इस पमय ऐसी जान पड़ती है, मानें घुएँ के . 
..._. बीच अप्निशिखा छिपी हो ॥ ३२ ॥ हा 


ता स्मतोी मिव संदिग्धामद्धि निपतिताधिव । 


विद्ताधिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥ श१े३।॥. 
..... सन्विग्धार्थ मन्चादि की डक्तियें की तरह, श्रथवा ज्ञीण हुई ' 
.. सम्पत्ति की तरह, अथपा धअविश्वासयुक्त श्रद्धा की तरह, अथवा 


मा श हतश्रााशा की तरह, ॥ घ३॥ 


सोपसगा यथा सिद्धि बुद्धि सकलुषामिव । 
अभूतेनापवादेन कोति निषतितामिव ॥ ३४ ॥। 
घथषा विप्नयुक्त खिद्धि की तरह, भ्रथवा कल्लुषित ( बिगड़ी हे 


.... हुई ) बुद्धि को तरह, अथवा असत्य अपचाद की तरह, अथवा 


धा रा ल्लधप्राय कोति की तरह ॥ ३७ ॥ 





१ नियता- यतूचितां | ( शि० ) “ रा हा | का हे 








_ पश्चदशःसर्गः ...... शृ 


रामोपरोधव्यधितां रक्षोहरणंकर्शिताम । 
अबला मगशावाक्षीं वीक्षमाणां ऋप्मनन्‍्तत) ।| ३५ |! 


राज़ल द्वारा हरी जाने पर तथा भ्रोरामचम्द्र जो से मिलने में..." 
.. वाघ्रा पड़ने के कारण, शोर से घिकल सगशाधकनयनी यह 


... अबल्ला, घबड़ा कर चारों ओर देख रही है ॥ ३५ |! 


वांप्पास्वुपरिपूर्णन कृष्णवक्रा क्षिपक्ष्मणां | 
वदनेनाप्रसन्ष न निःशवसन्ती पुनः पुन! ॥ ३२६ ॥ न 
काक्नो बरनियों से युक्त आँख भरे नेन्नों ओर उदास मुख 


.. पाली यह अबला बार बार लंबी साँसे के रही है ॥ ३६ ॥ 


मलपकुघरा दीनां मण्डनाहोममण्डिताम । 
पर्मां नक्षत्रराज्स्य काछ्मेघरिवाह्तास || ३७ 


.. यह शआभूषणा घारण करने येग्य होने पर भी आभषणशन्ध _ के 
.. सी हो रही है और इसके शरीर में मेल्ल लगा हुआ है तथा यह 
 धत्यन्त उदास हो रही है; मानें प्रतयकालीन मेघों से ढ्की 


.. झखद्रमा की प्रभा हो ॥ ३७॥ 


तस्य सन्दिदिहे बुद्धिव हु! सीतां निरीक्ष्य तु । 
आम्तायानामयोगेन विद्यां प्रशियिक्रामिव ॥ ३८ ॥. 
इस प्रकार सीता का देख, हनुमान जो की बुद्धि वैसे ही न 


पा हा _ अक्कर में पड़ गई, जैसे पश्नभ्यस्त विद्या, शिथिल पड जाती 
7 ४ है॥ ३८।। रा 
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७६% आााााआार गाज किस नर न मम 


दुःखेन बुबुधे सीतां हलुमाननलड्क्ृतांस || 
संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गताम् ।। ३९ ॥ | 
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के, अलड्परददीन देख कर, शब्द्व्युत्पत्ति-.... 


ह्झु 52 जी ने सीता 
सी वाक्य की तरह बी कठिनाई 


हा हीन #“पर्थान्तर प्रतिपादक कि 
० जी धहलचाना॥ रेहै॥... 
| ० क्‍  समीक्ष्य विशाकाक्षी राजपुत्रीमनिन्दिताम । 
कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभि! ।। ४० ॥ 
पे झनिन्दिता, विशालातज्षी राजपुतरी सीता का देख कर, दठ॑मान 
... जीने कई कारणों के आधार पर तक वितर्क किया ओर विचारने कक. 
. छागे कि; क्‍या यद्दी सीता है !॥ ४० ॥ ा 
वेदेशा यानि चाह $ तदा रापोउन्वकीतयंत्‌ । 
तान्याभरणजालान शाखाशोभीन्यलक्षयत्‌ ॥ ४९ । 
पेता जी का पहिचानने का छू डेप कारण यह था कि; 
_. . झीरामचरद्र ने सीता के शरीर पर जिन साभूषणों का हाना 
 बतल्ला दिया था+ जनमें से बहुत से श्रामूषण हनुमान जी ने 
सीता के शरीर पर देखे ॥ 8९ ॥ ह 
... सुकृतौ कणवेष्टों च श्यदंष्ो च सु स्थितों । मा 
मणिविद्वमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि चे | ४ : | के 
इयापानि चिएयुक्तलात्तव! संस्थानवन्ति च॑ । । 
स्येवैतानि मन्येऊ्ं यानि रामोज्ल्वकीतेयत्‌ ॥ ४३ |! 
... कानों में बहुत अच्छे बने हुए कुगडल भोर कुत्ते के दांतों के 
॥ झ्ाकार की काने को तकियाँ झोर हाथें में मूंगा तथा मणियें के 5 
.. जड़ाऊं कंगन 5 जो घहुत दिनों से साफ न करने के कारण काले रा 
.. ही गए थे; किन्तु थे पधासयादा ( इन्हें. देख हनुमान जी ने मन 
..._ ही मन कहा कि, ) वे ये ही भूषण हैं जिनके श्रीरामचन्द्र जी. 
नें बतलाया था ॥ ४९॥ ७३ ॥| आर. ००४०४ 























... पव्चदशः सर्गेः न 2 ह्श्ड 
तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपकछषक्षये । 


न्यस्या नावहीनानि तानीमानि न संशय: | ४४ ॥। 
... किस्तु इन बतलाए हुओों में कई नहीं देख पड़ते हैं। से। वे 
.. गिर गए हैं या खा गए हैं। परन्तु जे मे।जूद हैं, वे निस्सस्देद् वे 
ही हैं॥ ४४ ॥ ० 
पीत॑ कनकपट्टाम सस्ते तदसन शुभस्‌ 
उत्तरीय नगासक्त तदा दृष्टं छवड़मे! ॥। ४५॥ 
उनमें से करदोज्ी का पीला डुप्ट्टा जे! पंत पर खसक कर 
.. रंगर पड़ा था, उसे ता हम सब पानरों ने देखा ही था। ४६४॥ 


भूषणानि #विचित्राणि दृष्ठानि धरणीतले । 
अनयवापविद्धानि स्वनवन्ति महानित च ॥ ४६ ॥ 


तथा कई एक उत्तम ( झअथवा अदभुत ) शाभूषण जे। पथिषी 
... पर पड़े हुए देखे थे शोर जिनके गिरते पर बड़ा रन सन शब्द 
... हुआ था, इन्हींके गिराए हुए थे ॥ ४६ ॥ | 


इद विश्गृहीतत्वाह्षप्तन॑ क्लिष्रवत्तम। 


तथापि नून॑ तद्रण तथा श्रीमयथेतरत्‌ ॥ ४७ ॥ 


... . . यद्यपि बहुत दिनों की पहिती हुई होने के कारण इनको 

.. आओढ़नी मसली हुई सी पश्यौर मेल्ी हो गई है; तो भी उसकी 
.. शड्धत नहीं उड़ी है ओर जे। पख्त हमें वहाँ मिला था उसीको तरह 
... यह चटकदार बनी हुई है ॥ 39 ॥ पा मम 











मा । ... #पाठान्तरे-"मुख्यानि। ” गा, । ण | 











हक व खुन्द्रकाणडे 
इयें कनकवणोद्री रामस्य महिषी पिया। 
प्रनढाएपि सती याउस्य मनहों न भणइ्यति॥ छट ॥ 
2 हा यह सुबवणोड़ी श्रीराम जी की प्यारी पटरानी पतितब्रता सीता; _ 
,.... भथ्पि श्रीरामचन्द्र के निकट नहों हैं, तो भी श्रीराम जो के मत... 
। कर . से दूर नहीं हुई है | ४८॥ क्‍ जा 
इये सा यरत्कृते रामश्चतुर्मि: परितप्यते । 
... कारुण्येनावइशंस्थेन शोकेन प्रदनेन च ॥ ४९ ॥ " 
..._यह चही है, जिसके लिए श्रीरामचन्द्र जी चार प्रकार से... 
.... सभ्तप्त हो रहें हैं। अर्थात्‌ कादगव, आनुशंस्थ, शोर शोर मदन 
 खि॥छह॥ ; ह आए 
सनी मनष्टेति काव्ण्यादाश्रितेत्पात श॑ स्यतः । 
पत्नी नष्टेति शोकैन प्रियेति मदनेन च ॥ ५० । | 
... ख्तरोहरण हो गई इस कारण करुण, झश्चितजन की रक्षा न 
कर पाई इस लिए दयालुवा, भार्या का पता नहीं चल्नता इसका 
. शोक ओर प्रिया का वियेग होने से कामदेव की पीड़ा | ये चार 
हे _ अकार के शोक श्रीरामचन्द्र जो वे। सता रहे है॥ ४० ॥ का 
अस्या देव्या यथा रुपमडमत्यड्रसोधवम । 
रामस्य च यथा रुप॑ तस्येयमसितेक्षणा ॥ ५१॥ 
इस देवी का जैसा रूप लावगय ओर अंग ग्रत्यंग का सोदूर््य 
.. है, वैसा ही भ्रीरामचन्द्र जी का भी है। अतः इससे ता यह दे. मा 
.. ओऔरोमचन्द्रजी ही की प्यारो सीता जान पड़ती है । ४१॥ | ' 
/.. अस्या देव्या मनस्तस्पिस्तरय चास्यां प्रतिप्रितम | 
तेनेयं स च धर्मात्मा मुहृतमपि जीवति | ५२ ।॥.. 














पञ्चद्शः सर्म....... शश । 


इस देवी का मन श्रीराम चन्द्र ज्ञी मे है सोर शरोरामचन्द्र जी 
का मन इसमें है, इसलिए ये सीता देवी झोौर वेधर्मात्मा 
... श्रोरामचस्द्र जी, अरब तक जी रहे हैं। नहों ते ( ये दोने| ) एक . हर 
....त्ञण भी नहीं ज्ञी सकते थे ।॥ ५३१॥ जा 


दष्क रं कृतवान्रापों हीनो यदनया प्रश्ु। | 
धारयत्यात्यनों देह न शोकेनावसीदति ।। ५३ 


इनके विरह में श्रीरामचमद्र जी का जीते रहना बड़ा दी दुष्कर ला 
द काय॑ है | धश्चय हे सीता ज्ञी के विरदह् अन्य चोद से पीड़ित हैं > [ 
कर भी, धोरामचनरद्र ज्ञी प्रब तक जीवित हैं; नधों तो इनए 


विरह-अन्य शोक से उनका ( श्रीरामचन्द्र जी का ) नष्ठ है। ज 


कोई श्ाश्चय की बात ने थी ॥ ९३ ॥ के 


दुष्करं कुरुते रामो य इपां मत्तराशिनीम | द्ूज्ी हा 


बिना सीतां महाबाहुमहूत मपि जीवति ॥ ५४ ' 
मैरी समझ में तो महाबाहु श्रीरामचन्द्र जो यः 


.... दुष्कर कार्य कर रहे हैं कि, सीता जैसी अच हुए। 5० | | 
.. बिना वे मुह भर मी जीवित रह रहे हैं । ४४ | 


एव सीता तदा दृष्ट | हुए! पत्र मप्तम्मव रमचन्द्र त्नी ने रा न 
ऐ कबन्ध की 
जगाम मनसा राम परशशंस च ते | का 
पा क्‍ क्‍ रात पसद्थधा: सब विक्रम! 
पधमनन्दन ने इस प्रकार सीता काबर) | ८ ॥। 


| । हुए और मनसा श्रीरामचन्द्र जी के रद में भयकुर पराक्रमी ० 


.... अथवा स्तुति करने लगे | ४५ ॥। 


प्रकार इन्द्र ने शंबरासर हि. हे 
सनन्‍द्रकाणड का पन्‍न्द्दवा 5: | 


















ए०र ४... सुखरकांगडे 


चतुदंश सहस्नाणि रक्षसां मीमकमणास । 

निहतानि जनस्थाने शररग्निशिखोपमेः ॥ ९ । डा 
.... इन्हींके लिए श्रीरामचन्द्र जी ने अशिशिख। की तरह चम- 
>>... चमाते बाणों से जनस्थान-निषासो भयडु:र कर्म करने पाले चोदह 

हे 5] हजार राक्षसों का मारा था ॥ ६ | हा 0 रह 

खरश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्व निपातित! ३ 

दूषणइच महातेजा रामेण विद्तात्मना || १० हे 
. खुद्ध में खर, त्रिशिरा और महातेजस्थी दूषण को प्रसिद्ध 
... झीरामचन्द्र जी ने मारा था| १० ॥ 
.... ऐेहवर्य वानराणां च दूलेभं वालिपाहछितमू।.. 

अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्रापवॉलछोकसत्कृतस ॥ ११॥ 
इन्हींके पीछे दुलंभ बानरों का राज्य, ज्ञिसका पात्नन धाति 
. करता था, लेकमान्य खुग्रोष की मित्ता ॥ ११॥ क्‍ है 
... सागरइच गया क्रान्तः श्रीपान्नदनदीपति: | का जि 
अस्था हेतोविशालाह्ष्पा: पुरी चेय॑ं निरीक्षिता ॥ १२॥ ९ 

.. मैंने भी इन्हीं घिशाह्षाक्ती जानकी के लिए समुद्र फाँदा और रे . 
.. थद्द लड्लापुरी देखी ॥ १२॥ मा 
... यदि रामः सप्लद्रान्तां मेदिनीं परिवतयेत्‌ । 

अस्याः इते जगब्चापि युक्तमित्येव मे पति!॥ १३॥ 
..... मेरी समर में तोयदि श्रीरामचन्द्र जी इस देवी के लिए, « 
पा ॥ केषक्ष यह पृथिवी दी नहों, बढिक समस्त लेकों को भी उल्लद दें; 
8 तो भी उनका ऐसा करना उचित ही होगा ॥ १३ ॥| | 








रा न दिखाने वाले महाराज दशरथ की महायशस्विती जेठी पुत्रन्धु॒ 


ः 
ः 
रु 





धर्म का निर्वाह करने में पूर्ण रूप से दृढ़ है ॥ १४ ॥ 














राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा ननकात्मना | ला 
त्रेछ्लक्यराज्यं सकल सीतवाया नाप्लुयात्कलाम्‌ || १४। का रा 
यदि जिक्लाकी के राज्यऔर जनकनन्दिनों की तुलनाकों 


क जाय, तो तित्तेकी का राज्य, सीता को एक क॒व्ता के बराबर 


भी तो नहीं है। सकता ॥ र । 
इय॑ं सा धर्मशीलस्य मेथिलस्प महात्मन! 


सुता जनकराजस्प सोता भतृदढतता ॥ १५॥। 
क्येंकि धर्मात्मा महात्मा जनक की यह छुता सौता, पातिबत 


उत्यता मेदिनीं मिल्त्रा क्षेत्रे हलमझुखक्षते । 
प्नरेणु निभे! कीणा शुमे।केदारपांसुमि! ॥ १६॥ || 
पद्रेशु की तरह खेती की छूक्त से धूसरित, इल की हे गा 


रो नोंक से जुते हुए खेत से यह पृथिवी का फोड़ कर निकली हक रे 


थी ।। १६ || द मम 
विक्रान्तस्याय शी छस्य संयुगेष्वनिवर्तिन्‍) |... । ध 
स्नुपा दशरथस्येषा ज्येषा राज यशस्विनी । १७॥ 

ध्ौर बड़े पराक्रमी . श्रेष्टटवभाष पाले शोर युद्ध में कमी पीठ. 


धमत्स्य ऊृतत्ञस्य रामस्य विदितात्मन! | 
इयं सा दयिता भागा राक्षप्तीवशभागता | १८॥ 








पा सुन्द्रकाणडे 
.. घोर घर्मास्मा, झृतज्ञ तथा प्रसिद्ध पुरुष श्रीरामचन्द्र जी को... 
यह प्यारी पत्नी है। से इस समय यह बेचारी, राक्तसियां के 
चश में आ पड़ी हैं ॥ 5 । 
सवान्मोगान्प रित्यज्य भतृ स्नेहबलात्कृता । ता 
अचिन्वयित्वा दुःखानि प्रविष्ठा निननन बनम्‌ ॥ १९ ॥ 
. अपने पति के घेम की घशवरतिनी हो, यह घर के समस्त खुखों - ४ 
ओर भागे का त्याग कर श्योर पन के दुःखें की रत्ती सर भी 
प्रधाह न कर, निर्जन घन में चल्ली धयाई [ १६॥ के 
सन्तुष्टा फलमूलेन भतृशुश्रपणे रता । 
या परां भजते प्रीति वनेडपि सबने यथा ॥ २० ॥ 
झौर फल फूल खा कर सन्‍्तुष हो, अपने पति की सेघा 
करती हुई, घर की तरद्द वन में भी प्रसन्न हो रही थी ॥| २० ।। 
सेयं कनकवणांड्री नित्यं सुस्पितमाषिणी |. 
सहते यातनामेतामनथानाभभागिनी ॥ २१ ॥ है 
जिसने कभी कोई विपत्ति नहीं स्लेल्ती, जे। सदा हँससुख बनी । ; 
रहती थो, वही यह खुधर्ण सह्ृश वर्ण घाली सीता, कड्ठी ओर . 
घनर्था को भोग रही है ॥ २१५।॥ 0) 
इमां तु शीलसम्पन्नां दृष्दुमह ति राघव। । 
रावणेन प्रमथितां प्रषामिव पिपासितः ॥ २२ ॥ 


रावण द्वारा सताई हुई इस सुशीक्षा जानकी को देखने के रा 
लिए श्रोरामचन्द्र जी उसी तरह उत्छुक हैं; जिस तरह पैशाला 
देखने की, प्यासा उत्सुक हुआ करता है २२॥॥ 2, 07 
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अस्या नून पुनामाद्राघवः प्रीतिमेष्य ति । 
राजा राज्यात्परिम्र5: पुनः पराप्येव मेदिनीम ॥ २३ ॥ 
... निश्चय हो इसकी पुनः पाकर श्रीरामचन्द जी चेसे ही प्रसन्न 
. होगे; जेसे खेये हुए राज्य को प्राप्त कर राजा प्रसन्न होता है।रेशा 
...  काममांगेः परित्यक्ता होना बन्धुत्ननेन च 
धारयत्यात्मनों देह करतत्सपागमछालपा ॥ २४७ ॥ 
.... माला चन्दनादि खुख भोगों से पश्चित ओर बल्युवान्धणों से... 
रहित यह जानकी श्रीरामचन्द्र जी से मिलने की शभाशा ही से 
 आशण धारण किए हुए है ॥ २७ || मा के 
नेषा पश्यति राक्षस्यों नेमान्पृष्पफलद्रमान । 
एकस्थहृदया नून॑ राममेवानुपश्यति || २५ || | 
नतोीये राक्तसियां का और न फक्षे फूते इन वृत्तों की ओर 
... देखती है। यद्द तो एकाग्र मन से केवल श्रीरामचन्ध जो के ध्यान. 
! हे ही में मझ्न है ॥ २५ || लो जा, 
.... भर्ता नाम पर नाया भूषणं भ्रूषणादपि | द 
एपा +विरहिता तेन भूषणाहों न शोमते ॥ २६॥ 
..... क्योंकि स्त्रियां के लिए उनका पति ही भूषण हैं, बठिक भूषण बा 2 
.. सेभी बढ़ कर ही है। झतः यह पतिवियेग के कारण, शोभा हा 
| रा याग्य होने पर भो, शोधायमान नहीं है रही है ॥| २६ ॥ का 
.. दुष्फरं कुसते रामो हीनो यदनया पशु ।_| 
घारयत्यातनो देहं न दुःखेनावसीदति | २७ ॥ 


रह _# पाठास्तरे--“तत्समागमकांधिणी । ” | पाठान्तरे-- * एप तु रहिता ।" 































पा बन्द. ...._ उुन्द्रकाण्डे 
हा इसके पति श्रीरामचद जो इसके वियेाग में भी जीते हैं 
. से सचमुच वे यह बड़ा दुष्कर कार्य कर रहे हैं || २७ ॥ 
इपामसितकेशास्तां शतपतन्र निर्भेक्षणाम | क्‍ 
सुखाहा दुःखितां दृष्टठ/ ममापि व्यथितं मन! ॥ रेट ॥ 
... काके केशवालो, कमलनयनी झोर खुख भोपने याग्य इस «४ 
.... आनकी को दुः्खी देख, मेरा भी कल्तेज्ा मारे दुःख के फटा ज्ञाता 
श हैरत. 5. कक 
रे प्षितिक्षमा पृष्करसन्निपाक्षी 
क्‍ या रक्षिता राषवहछलइमणाण्याम | 
सा राक्षसोमिविकृतेक्षणामिः 
.. संर्यतेसम्पति हक्षयूछे ॥ २९ ॥ 
...... हा जे पृथिवी के समान ज्ञमा करने पाली है और जिसकी 
.. रक्ञा स्वयं भ्रीरामचन्द्र शोर लक्ष्मण करते थे, आज वही कमल- 
.. नयनो सीता घविकट नेन्रों पाली राक्षसियों को पहरे में एक वृत्त के | 
नीचे बैठी है ॥ २६॥ | हु 
१ हिमहतनलिनीव नष्ठशोभा 
.... व्यप्तनपरंम्परयातिपीड्यप्राना । 
सहचररहितेव चक्रवाकी । 
जनकसुता क्रपणां दशा पपन्ना || ३० ॥. 
.... सीता, पाले की मारी कमल्लिनी की तरह, दु'्खों से बत्पीड़ित 
... ही तथा चकपा से रहित चकपची की तरह, शोच्य दशा को प्राप्त प्‌. 
.. हुई है ॥ ३० ॥ पे 





























शरशस्खर्मः- रा हा र०्छ 
अस्या हि पृष्पावनताग्रशाखा... ० क्‍ ० हा 
शोक ह्॒ं वे जनयन्त्यशोकाः । 
हिमव्यपायेन च मन्द्रश्मि- 
आह रभ्युत्थितों नेक्सहलरशिमः ॥ रे! 
..... फूल के भार से कुकी हुई अशोक छत की येडालियाँआौर 
.. चसन्‍्त काल्लोन यह निर्मल ओर सूर्य की ध्पेत्षा मन्द किरणों मा 
 बात्रा यह चखरद्धमा, इस देंपी के शोक की झौर भी अधिक बढ़ा. 


हु इ रहे हैं ॥ ११ ॥ 





इत्येबमर्थ कपिरन्ववेक््य 
सीतेयमित्येव निविष्ठबुद्धिः । 
संश्रित्य तस्पिन्निषसाद हक्षे.. 
.. बी हरीणासपभस्तरस्वी ॥ रे२ | 
... हति षोडशभ्सगं। 
हा महाबीर कपिश्रेष्ठ हछुमान इस प्रकार मन ही मन भल्ली भाँति 
... जिश्वय कर कि, यहो सोता है और शभ्पना प्रयोजन सिद्ध 
.._ हुआ देख, उसी दत्त पर धच्छी तरह बेठ गए ॥ ३* || 
अल सुन्द्रकायड का सोलह॒वाँ सग पूरा हुआ है 
मा, रा “की । मा । । ] 
सत्तदश: सग; 
ततः कुप्रुद्षण्डाभो निमछो निमेल स्वयं कप, गा जा) 
प्रजगाम नभदचन्द्रो हंसो नीरूमिवोदकम्‌ ॥ ९ ॥ हा ० 



































7 मा रद. हा .._... झुन्दरकायणडे 


बाली फ्ील में हंस शोभित होता है ॥ १॥ 
.. सावचिव्यग्रिव कुवन्स प्रभया निमंल्पम!) 
चन्द्रमा रव्पिभिःशीते! सिषेवे पवनात्मनम ।। २ ॥। 


करने ल्गे॥ २॥ 
स ददश ततः सीतां पृ्णचद्धनिमाननाम्‌ । 


शोकभारेरिव न्यस्तां भारेनावपिवास्मृसि ॥ हे ॥ 
हमुमान जी ने चाँदनी के सहारे चन्द्रमुखी सीता की देखा । 


रा  जैली कि, अधिक बेर से लदी हुई नाव की जक्त में होती है ॥ ३ 
दिदक्षपाणों वेदेहीं हनुमान्पवनात्ममश |... 
स ददशांविद्रस्था राक्षसीपेरद्र्शना! ॥ ४ ॥। 


सु समीप ही बेठी हुई थीं | ४ | 

..._ एकान्नीमेक्रणों च कणप्रावर्णा तथा । 
.... अकर्णों शडडुक्णा च मस्तकोच्छवासनासिकाम्‌ ॥ ५ 
... अतिकायोत्तमाज़ी च तनुदीघशिरोधराम । 


..... उस समय कुमुद पुष्पों को तरह निर्मल चन्द्रमा निर्मल 
.._..श्ाकाश में, कुछ ऊपर चढ़, वेसे ही शोमित हुआ, जेसे नीलज्ञल 


.... निर्मल प्रभा वाक्षे चन्द्ररेव, अपनी चाँदनी से हनुमान जो ः ः 
.. की सहायता, करते हुए, उनके अपनी शीतल किरणों से हित ः क *ः 


रा ८ -डस समय सीता की दशा मारे शोक के वेसी हो हो रही थी; कि, 


...  ध्वस्तक्ेशीं तथाउड्रेशी केशकम्बछूधारिणीस ॥ ६ ॥ रा 
१ ध्वस्तकेशी--स्वव्पकेशी | (गो०) २ श्रकेशी--अवुत्पन्॒केशीं । (गो)... 





... जानकी को देखते देखते पधननन्दन हनुमान जी की दृष्टि द ;. | 
इन भयड्भुर रुपों बाली राक्षसियां पर पड़ी, जो सीता जी के 




































सप्दशा सी 7. 7 उदरेवहें 


उन राज्ञप्तियों में कोई कानी, कोई बूँली, कोई बहुत बड़े. 
. कानों वाल्नी, कोई दोनों काने से रहित, काई कौत्तल की तरह 
... कानों धाल्ली तथा कोई मस्तक पर नाक पाली ओर नाक से 
.. साँस लेतो हुई पहाँ बैठो थो। उनमें से किसी के शरीर का 
.. ऊपरी भाग बहुत बड़ा था, किसी को गर्दन पतत्ली ओर लंबी... 
.. थी, किसी के सिर पर थोड़े बाल थे झोर किसी की चाँद पर 
.._ बाल 3गे ही न थे। किसी के शरीर पर इतने रोाम्न थे कि, घचह 
: पैल्ली जान पड़ती थी, मानों काला कंबल ओडढ़े हुए है ॥ | ह॥ 
लम्बकण लछाटां च लग्बेद्रपयेपराम । कक 
लग्बाधी _चुबुकाएँ व लम्बास्यों लम्बनानुकाम ७. 
. किसी के लंबे लंबे कान ओर लंबा कपाल था और किसी 
का लंबा पेट झोर लंबे पयाधर ( स्तन ) थे | किसी के कंबे झोंठ,. 
किसी के ध्योंठ ठुड्डी तक लख्क रहे थे, कार लंबे घुल घाली थी... 
शोर कोई लंबी जधि| वाली थी ॥ छत हा 
हस्वां दीघों तथा कुब्झां विकटाँ वासनां तथा | 
कराहां शुग्नवक्त्रां च पिज्ञक्षी विक्ताननाम्‌ || ८ ॥ 
... कोई नाटी, कोई लंबी, काई कुबड़ी, कोई विकटाकार, काई रा. 
.. बोनी; कोई भयड्ूर रूप घाली, कोई टेढे मुख बाली, कोई पीके . 
7 रे नेत्रों पाली शोर काई पिकृत मुख पाली थी ॥८॥ हा 
विक्ृता; पिड्लछा! काली; क्रोधना। कलहृपरियाः 
..... काछायसमहाशूलकूठमुदगरधारिणी॥ ९॥ | 
रा .' कोई टेढ़े मेढ़े अंगों वालो, कोई पीली, कोई काली, कोई - 
पाठान्तरें---“ चित्रुकेडी: ?! ... & पादान्तरे--“ चिहुकेप्टी: ”। | पाठान्तरे- हद पाठान्तरें-- हस्वदीर्धा ? 
.. घा०ण्रा० खु०्नरं8 





























मा आक सुन्दरकायडे । 
.... सदा ऋद्ध रहने पाली और काई कलहप्रिया थी। उनमें कोई 
... ज्लाहे का बड़ा शूल शोर कोई काँटेदार सुगूदर हाथ सें किये 
द हुए थी ॥ ह ॥ 

... वराहमगशादुलमहिषानशिवरामुखी 
गजाएंहयपाद(श्व निखातशिरसेप्परा) ॥ १० ॥ 


। ४ ..._ किसो के ऊँट जैसे और किसी के घोड़े जैसे थे। किसी किसी... 
.. . ऋछऋासिर माथे में घुसा हुआ था ॥ ०. 

एकहस्तेकपादाइ व खरकण्यर्यकर्णिका: । 

गाकर्णीहस्तिकृणीश्च हरिकर्णीस्तथापरा! | ११ ॥ 


..... शधे जैसे, किलो के घेड़े जैसे, किसी के गाय जैसे, किसी के 
.. हाथी जैसे तथा किसी के बन्द्र जैसे थे ॥ ११ ॥ 

अनासा अतिनासाइच तियडर नासा विनासिका।। 

गजसन्िपनासाइच छलाटाब्छवा प्नासिका।॥ १२॥ पा 


क्‍ यह बहुत बड़ी थी | किसी की नाक टेढ़ी थी झौर किसी की 
. लासिका को बतावठ विशेष तरह की थी। किसी को नाक 
. हाथी की सूंड जेघी ओर किसी की नाक ललाट में थो जिससे . 
ः रे घह साँघ लेती थी ॥ १५॥ हे 
हस्तिपादा महापादा गेपादाः पादचूलिका: 

अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचेदरीः ॥ १३ 












..._ किसी का मुख शूकर जैसा, किसी का हिरन जैसा, किसी के 
|; ्प का शादुत् जला, किसी का सेंसा जैसा, किसी का बकरी जेसा 
. और किसी का स्थारिन जैसा था | किसी के पैर हाथी जैसे, 


केई एक हाथ और कोई एक पैर वाली थी | किसी के कान... 





किसी के नाक थी ही नहीं, किसी के नाक तो थी; किन्तु 




















सप्तदश। सर हे द दे | द द हे २१३ का 
_ . किसी के हाथी जैसे पेर, किसी के मद्ाभारी पैर, किस... 
चैल्ों जेसे पेर और किसी के पेसें पर चे।टी जैसे केशों का समूह 
.. था। किसी की केवल गदन और सिर शोर किसी के केघल 
. पेढ ओर स्तन ही स्तन देख पड़ते थे ॥१४॥ 
अतिमात्रास्यनेत्राश्व दोघजिद्दानखास्तथा । रे 
अज्ञाम्मुखीह स्तिम्ुखीगेमुखी! सफरीमुखीः । आह 
किसी के बड़ा मुख भोौर किसी के बड़े बढ़े नेत्र थे झर 
किसी के लंबी जीम झोर नख थे | कलाई बकरे के मुख पाली, 
कराई हाथी के मुख पाली, काई गो के छुख पाली शोर केाई 
. शुकरी जेसे मुख वाली थी ॥ १७॥ 
हयेहखरबक्राश्व राक्षमोपेरदशना। 
शूलमुद्गरहस्ताश्व क्राधना; कलहइप्रिया। | १७५॥ 
किसी का मुख घोड़े जैशा, किसी का ऊँट जैसा और किसी... 
... का गधे जैसा था| वे सब राक्तप्ती भयड्भर रुपधाली थों। उनके  - 
.. हार्थों में शुक्ष ओर मुग॒दर थे तथा वे बड़ी गशुस्सेतत झोर फगड़ा ह! 200 
. करते वाली थों ॥ १५॥ । | 
.... कराछा पृम्ररेशीरच राक्षसीविक्ृतानना 


पिबन्ती! सतत पान सदा पॉससुराग्रिया।.। १६॥ 
ड वे भयद्भर ओर धुर्द के तुर्प केशचाली, तथा भयडुर मुख्ों ना 
.. चदाल्ली राक्षसियाँ थीं। वे सदा शराब पिया करती थीं। क्योंकि 
हे रा . डनकी शराब पीना शोर माँस खाना बहुत प्रिय लगता था॥हही 

सशेणितदिग्पाड्ीमी सशोणितभे जना: । .ः 
ता ददश कपिश्रेष्ठो रोमहपंणदशना।।॥ १७ ॥ 
उनके शरीर में माँस झोर रुधिर सना हुआ था, क्योंकि वे 











४ हह०  ... . सुन्दरकाणडे क्‍ 
. सदा< पोती और माँस खाया करती थीं। उनके देखने 


मा . देखने पाले के शरीर के रोंगटे खड़े है। जाते थे | ऐसी राक्तसियों 
.. को हनुमान जी ने वहाँ देखा ॥ १७॥ ५८० 


स्कन्धवन्तम्ुपासीना: परिवायं वनरपतिस | 


तस्यापस्ताज् ता देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ ॥ १८॥ 
वे सब की सब, उस सघन बृत्त का घेरे हुए थीं जिसके 


.._ नौचे सुन्द्री राजपुत्रो सीता जी बैठो हुई थीं ॥ १८॥ 


लक्षयापास लक्ष्यीवानह नुमाझञ्ननकात्मजाम । 
निष्पभां श्रेकसन्तप्तां मछसडु छमूध जाम ।| १९ पा 
नुमान जी ने जनकनब्दिनों का देखा कि, वे प्रभाहीन हा... 


क्‍ ः ५ रहो हैं ग्रौर शोक से सन्तप्त हैं तथा उनके सिर के बाल मैल से ः 
.. चजीकर हो रहे हैं ॥ १६ || हद द रे 








गीणएण्यां च्युतां भूमो ताशं निपतितामिव । 


_ शचारित्रव्यपदेशाद्यां मतृदशनदुगंताम ।। २० ॥ रा 
.. मानें त्ञीणपुण्य काई तारा पृथिषी पर गिरा पड़ा है। सीता. का 
जी एक प्रसिद्ध पतिब्रता ख्तरी हैं। परन्तु इस समय इनके अपने 
- चृति का दर्शन दुलंभ हो रहा है | २० ॥ क्‍ का 
...._ भूषणेरुत्तमहीनां भतेवात्सरयभूषणास । 


राक्षताधिपसंरुद्धां बन्धुमिश्व विनाकृतास ॥ २१ |! 
... यद्॑मपि उनकेअंगों में बढ़िया गहने नहीं है; तथापि वे 
- पतिप्रेम रूपी भूषण से भूषित हैं. ओर बन्धुजनों से रहित, वे | 
 राघण के यहाँ नज़रबन्द हैं ॥ २१ ॥ कह सम 


। १ चारितरव्यवदेशाब्यां--पतिवताधर्माच रणख्यातिसम्पन्नाम्‌ । ( गो .ः 





मर शतिहसंरुद्धां बद्धां गजवधूमिव । 
चन्द्ररेखा पयेदान्ते शारदाम्र रिवाहतास | २२ 


खसत्तदशः स्तर ' द ॥ | का के | हर हे श्श्छ््‌ रे | ; 


उस सर्म्य जानकी ज्ञी ऐसी जान पड़ती थीं, मानों अपने 


झुंड से छूटी ओर बंधी हुई कोई हथिनी, सिंह के चंगुल में फेस 


.._ गई हो । अथवा वर्षाऋतु के प्रन्‍्त में, माने चर्ध की चॉदिनो । | 


' शारदीय मभेघों में छिप रही हो ॥ शश॥ 
क्िए्टस्पामसंस्पर्शादयुक्तामिव वलुकरीस । 
 सीतां भतृवशे युक्तामयुक्ता राक्षसीबशे ॥ २3१... 
...  जबटनादि न लगाने से, वे माने बहुत दिनें से बिता बचाई 
बीणा की तरह मल्रिन हो रही हैं । जो सीता जी अपने पति के. 
.. पास रहने येग्य हैं| वे झाज राक्तसियों के ऋरकदटात्त का लक्ष्य 

... श्षती हुई हैं अ्यवा राक्षसियों के पहरे में हैं ॥ २३ | 
अशाकव निकामध्ये शोकसागरपमाप्छुताम । 5 
तामिः परिहतां तत्र समग्रह्ममिव्र रोहिणीम्‌ ॥ २४ 


अशोकपादिका में सीता, मानें शाकसाशगर में हंबवो 


».. और उतराती हैं अथवा मड़ुत भ्रह्द से असित रेदिणी की तरह, 
उन राक्तसियों से घिरी हुई हैं।। २७ बा रा 
... ददश हनुमान्देवीं ऋछतामकुसुमामिव । क्‍ 
सा मलेन च दिग्धाड़ी वपुषा चाप्यलंकृता ॥ २० || 


सुमान जी ने ध्यशेाकवाटिका में पुष्पहीन क्षता की तरह, . 2 








है ः 4 : सीता जी को शरीर में मेल लपेटे ओर श्टड्राररदित देखा |२५॥ हे 


रा १ राक्षत्रीवशे अंयुक्तां--तद चनान्यशण्वन्तीमिस्यथ: ( गो० ) पल 
हा ः *पाठान्तरे--“ लतां कुसुमितामिब |... 







































..म्रणाली पह़ुदिग्पेव विभाति न विभाति | । 
... पगलिनेन तु वद्चेण परिक्चिष्टेन भामिनीम्‌ ॥ २६ 
. संहतां मगशावाक्षी ददश हनुमान्कपि!।. 
... ता देवी दोनवदनामंदीनां भतृतेनसा' ॥ २७ ै॥। 
सुन्दर होने पर भी सीता जी कीचड़ में सनी हुई 'नत्तिती 
.. की तरह शेाभादीन है। रही थीं। हतुमान जो ने देखा कि, 
.. झुगनयनी सीता जी अपने शरीर को एक जी और मेक्षे कुचैल्े 
... बस्तर से ढके हुए हैं| यद्यपि सीता जी इस समय उदास थीं; 
... तथापि वे श्रीरामचन्द्र जी के बत्ल पराक्रम का स्मरण कर 9 
. छउद्यास नहीं ज्ञान पड़ती थीं।| २६ ॥ २७ ।। है 
रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामपितलेचनाम । 


तां दृष्ट हनुमान्सीतां मगशावनिभेक्षणाम || २८॥ 
काले काले नेत्रों घाली सीता जी अपने शीत स्वभाघसे 
.. श्वयं अपने पातिव त धर्म की रक्ता कर रही थीं। उन सुगशावक- 
के रा नयनी सीता जी के हत्चमान जी ने देखा ॥ १८॥ आह 
... मुगकन्यामिव तस्तांवीक्षमार्णा समन्तत: |... १! 

दृहन्तीमिव निःश्वासैहक्षान्पक्मघारिण: | २९॥ 
..... वे सगछोंनी की तरह भयभीत है।, चारों ओर देख रही थीं 
... और शअपने निःएवासें से मानें आसपास के पहवधारी ज्ृत्तों 
2. को भरुस किए डालती थीं ॥|२६ ॥ रा 


सड्ञततमिव शेकानां दुःखस्ये।पिंपिवे।त्यितास । 
तां क्षमा सुविभक्ताड़ीं विनाभरणशे भिनीम | ३० ॥ 
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१ भतृ तेजता--रामतेज: स्मरणेन । (शि०).. । 









वश शी हे इक 


प्रहपयतुल लेमे पारुति) पेक्ष्य मे थिलार | 
हप जानि च सेाउश्रणि ता दृष्ठा पदिरेक्षणाम। ५ ॥ ४ 
मुमे।व हनुपांस्तत्र नमश्चक्र च रावस ।। ३१ सिको 





( डस समय हनुमान जी का ऐला ज्ञान पड़ा ) मानें शोक... 
सागर से दुःख रुपी लहरें उठ रही हों | ज्ञमा की सात्तात्‌ मूति, 
 खुन्दर शअड्ें वाली पघथा बिना आभूषणों के भी शेभायमांन 
आनकी ज्ञी के देख, इस पान झी बहुत प्रसक्ष हुए। उन श्रेष्ठ... 


.. नेत्रों बाली जञानकी जी के देख, हम॒पान ज्ञो ध्याननन्‍द के आँखू 
.. बहाने लगे ओर उन्होंने मससा श्रीरामचन्द्र जी के प्रशाम किया... 
 |। ३०॥ ३१ ॥ द - 
.... नममस्कृत्वा स रामाय कक्ष्मणाय च वोयबान । 
.. सीतादशनसंहष्ठों हनुवान्संद्रतेाउमवत्‌ ।। ३२२ ॥ 

रे इति सप्तदशः सर्गग |... रा 
महाबत्तो हनुमान जी ने श्रोरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी 


। । कक ह को मनछा वणाम किया और सीता के दर्शन पाने से अत्यन्त । 
|... प्रसन्न हैं। वे उसी वृत्त के प्चों में छिप कर बैठ गए ॥ श्श्की 





...  सुन्दरकाणड का सत्तरहर्वाँ सग पूरा हुआ | क्‍ रा । 
मम मय | 

दशः संग; 
तथा विप्रक्षवाणस॒प बने पृष्पितपादपम । । 
विविन्व॒तश व वेरेहीं फिखिस्छेषा निशामवत्‌ ॥ १॥ 
पुष्यित वृक्षों से युक्त भ्रशोरूषारिका का देखते देखते ओर... 
सीता का खेजते खाजते अव थाड़ी ही रात शेष रह गई थी ॥१॥ 


































बम व्रकाणडे 
हा हे 

३० रे न ॥ क्रतुपवरयाजिनामू |... 
मणाल्यह्यपाषॉर व विरात्र ब्रह्मरक्षसाम | २ || 


._ ीवनेपर षडडुबेंदों के शाता शौर उत्तमोत्तम यज्ञों के करने 


[ ने।ठ - इंससे जान पड़ता है कि, लड़ा में चारों बण के राक्षस थे 


... - करते थे। किया ४ बद्यरक्षसाम्‌ ” का अ्रथ गोविन्द्राज जी ने “ ब्राह्मण॒त्व 
.... विशिष्ट रक्षत्राम्‌ ” किया है। यहा अर्थ युक्तियुक जान पढ़ता है। ब्राह्मण 
:.. ओर राक्षस ये दोनों बातें परस्पर विरोध रखने वाली हैं । हाँ कोई कोई 
... जीव राक्षस योनि में जन्म लेकर भी पूव जन्म के संस्कारवश बाह्यणत्व 
.... युक्त हो सकता है। यह भी सम्भव है कि रावण, पुलत्त्य वंशी ऋषि 

.... सन्तान था ; किन्तु कम राक्षणों जैसे किया करता था । तो मी अपने बंश 
... की मर्यादा की रक्षाके देतु उसे ब्राह्मणों को आवश्यकता पड़तो थी--अतः 
.... शाज्पारोहित्य के प्रलोभन में पड़, कतिपय रा्ततों ने ब्राह्मण बृत्ति स्वीकार 


... अथ मद्जलवादित्रें! शब्देः ्रोत्रमनाहरेः । 
.... गब्राबुध्यत महाबाहुदेशग्रीवे।! महाबलछू॥ ॥ ३०॥ 


प महदाबलो एवं महाघीर राषण जगाया गया ॥ ३ ॥ 
... विबुध्य तु यथाकाल राक्षसेनद्र। प्रतापवान्‌ । 
सस्तग्राव्यास्पर परो वेदेददीमन्व चिन्तयत्‌ | ४ ॥ 


.. के विषय में सेचने विचारने लगा || ४ ॥ व 
2? विराजत्र--राज्यावसाने | ( शि० ) २ ब्द्वरक्षता म्‌ --जआाक्षणत्व विशिष्ट 


ब्राह्मण रात्त ते के वेदपाठ की ध्वति, हतुमान जी ने खुनी हर) कः 


.. और यज्ञ करने और पडड्भवेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण राक्षस मी वहाँ रहा... > 


...._ करली हो--अतः उनके ही आदि कवि ने “ अहारच्साम्‌ ” लिखा है। ]. 3 


तद्नन्तर मड़ालखचक बालों की कणमचुर ध्वनि के साथ 


..... यथासमय प्रतापी रावण से कर उठ बैठा शोर सोते में | 
.._ ख्की हुई माल्नाग्ों ओर पद्तों के। सम्हालता हुआ वह सीता 





: रक्ष॒माम्‌ | ( गो० ), बआक्षणराक्षसानाम्‌ । ( शि० ) या 6 





.../ ७ अ्ष्ठाइश/खंगो ५ शहेछ 


.  शृज्ञ नियुक्तस्तस्थां च मदनेन मदीातककट/॥ -...  . 
न सतं राक्षसः काम शशाकात्मनि सूहितुम॥ ७५॥॥... 
क्योंकि वह रावण शत्यन्त कामासकत था अतः उसको 


सीता में झत्यग्व आसक्ति थी | साथ ही वह अपने काम वेग... 


.. को रोकने में सर्वंधा झसमर्थ था॥। ४॥ 


स सवाभरणैयुक्तो बिम्नच्छियमनुत्तपाम। 
.. ता नगेबहुमिजुष्टां सवपुष्पफलापगे। ॥ ६ । 


. राघषण सप्रस्त शामूषणों के पहिनने के कारण अपूर्य शोभा 
धारण कर, सपवंऋतु में फलने फूलने पाले वृत्तों से युक्त । है ॥ 


हतां पृफरिणी मिर्च नानापएष्पीपशामितास । 


सदामदैश्च विहगैर्विचित्र #परमादयुतैः ॥ छ॥. हा 
तथा झनेक पुष्करिणियों से तथा विविध प्रकार के पुष्पों से... 
शे।भमित तथा परम अदुसुत पव॑ मतवाल्ले पत्तियों से कूजित ॥ ७॥ 


ईहामगेश्च विविषेजुष्टां दृष्टिमनाहर । क्‍ 
वीथी; सम्प्रक्षपाणरच ।मणिकाश्वनतेरणाम ॥ ८ || 


... तथा देखने में सुन्दर पझनेक प्रकार के बत्तावदी स्गों... 
*. ( खितौनों) से खुघज्जिन तथा मणि शोर काहझू्चन के तोरणों 
_.. तथा उद्यान-चीथियों का देखता हुआ | ५ ॥ बज 


... नानामगगणाकीणों फले! पपतितेद ताम । 
अशाकवनिकामेत प्राविशत्यन्ततद्र गधम |! ९ ॥ 


, . तथा झनेक प्रकार के बनैलें जन्तुओं से युक्त, चुर हर पके... 
| ० ..  फल्बों से भरे पूरे ओर सघन वृत्ते| से पा, उस क्रशेकपाटिका । 
.. में पहुँचा ॥ ६ | हा आय 

.. # पाठान्तरे--“परमाद्भुताम” | ॥ पाठान्तरे-- मणिकाझनतोरणाः” | ॥ हर 



























; मे श्ट्द का जम ... सन्दरकाणडे 
अद्भनाशतमात्र तु त॑ त्रनन्‍्तमनुत्र तत । न 
न्दमित्र पौलरत्य॑ देवगन्धवंयेषितः ॥ १०॥ 
.... उसके पीछे पीछे सैकड़ों स्थियाँ भी वेले ही चली जाती थीं... 
: जैसे देवता ओर गन्धरवों की स्तरियाँ इन्द्र के पीछे चलती हैं ॥०ा 
.... दीपिशाः काश्नीः कारिचिज्जमृहुस्तत्र येपषितः | 
वालव्यजननहस्ताश्च तालहन्तानि चापरा।॥ १॥ 
.... किसी किसो खझ्ी के हाथ में खुबर्ण के दीपक ( झर्थात ल्ञाल- 
... टैब ) किसी के हाथ में चेंबर ओर किसी के हाथ में ताड़ के पंखे 
हर थे हरी 

... काशवनेरपि भुद्गारंजहुड सलिकपग्रत! 
मण्ह छाग्रान्बु तॉश्चेव गरल्यान्या: पृछता ययु।॥ ९९२ ॥ 

..... कोई कोई जल्ल से भरी खुवर्ण की फ्वारो हाथ में जिये हुए आगे... 
... चलती थीं, शोर कोई गेल शासन लिये हुए, पीछे चक्ली जाती 
 शी॥१२॥. । ः 

काचिद्रत्रभयीं% पात्रीं पूर्णो पानस्य भामिनी । 7 

दक्षिणा दक्षिणेनेव तदा जग्राह पाणिना ॥ ११६॥ 

...... कोई कोई चतुर स्त्री दहिने हाथ में मद्रि से भरी साफ रल- या 

+ ञ जदित सुराही लिये हुए चली जाती थो ॥ १३ ॥ 

....  राजह पप्ततीफाशं छत्र पूण शशिप्रमस्‌ । 

रा रा सोवणेदण्डमपरा ग्रहीत्वा पृठतो ययों ॥ १४ ॥ 


(नशीली कर आम: की थे ० पड, 228४ ० 
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धष्टादशः सर्ग हा का रे गा ह  श्१ह हा 


केाई राजहंस की तरह सफेर झौर पूर्णमासी के चन्द्रमा को े 

.. तरह गोल ओर सेने की डंडी वाला छुत्र रावण के ऊपर ताने 
.. हुए उसके पीछे जा रही थी ॥ १४।॥ के 
निद्रामदपरीताक््ये रावणस्येत्तमाः खरियः 


अनुजग्युः पति वीर घन॑ विद्यक्षता इब ॥ १५। हा 

नींद और मदि्रि के नशे से अत्तसानी राषण की छझुत्दरो 

स्त्रियाँ, उसी प्रकार अपने घीर पति के पीछे चत्नोी जा रही थीं, 

. 'जिस प्रकोर मेघ के पीछे विज्ञली चमकती है ॥ १५ ॥ हक 
... व्याविद्धवारकेयूरा। समामदितवणका।। 


समागछितकेशान्ता! सस्वेदवदनास्तथा ॥ १६ ॥ हर 
उन ख््रयाँ की करााठमालाएं शोर बाजूबंद अपने आपने स्थाने.._ 
.. से कुछ कुछ खसक गए थे और उत्तट पुलट गए थे। उनमें से 
.... घ्यनेक के अंगराग छुछ गए थे, उनके सिरे के जूड़े खुल गए थे 

... ध्योर उनके मु्खां पर पसीने की बूँदे कत्रक रही थीं॥ १६॥ 
.... घूणन्त्याो मद्शेषेण निद्रया च शुभानना। रा हा 
४... स्वेदक्तिष्ठाद्भ कुछुमा; सुपाल्याकुलसूधं ना। || १७ 
...... घे सन्दरी स्ल्रियाँ नशे की ओर नाोंद की ,खुमारी से हगम- 
..... शाती, पसीने से भींगे फूजो' के धारण किए तथा जड़ों में फूल 
..... सज्ञाए हुए थीं ॥ १७ || रा ४४*| 
| प्रयान्तं नेक तपति नाये मद्रलेचना। ।  । 
.... बहुपानाश कामाच प्रिया भायास्‍्तमन्वयु! ॥ १८॥ 
७४... इस प्रकार मदमाते नेनें पाली थे सब खस्त्रियाँ, अति झादर 
.... के साथ घोर कामपीड़ित है।, अपने पति के पीछे पीछे चल्नी 
हे । जाती थीं | १८ ॥ | 


दाद्काकशाकाए5्कप पलक: 











सच कामपराधीनः पतिस्तासा महाबलछू। | 

सीतासक्तमना मन्दों मदाश्वितगति भी ॥ १९ ॥ 

..... उनका वह महाबल्ली शोर कामासक्त पति रावण, सीता पर. 
.... लट॒हूथा वथा नशे में चूर, फूपता हुआ, धीरे धीरे चल्लाज्ञाता 

.. था ॥ १६॥ मा कम 
ततः काश्वीनिनादं च नूपराणां च निःस्वनम्‌ |... 
शुभ्राव परमस्रीणां स कपिमासतात्मच/ || २० ॥ | - 
/..... प्थननन्दन हनुमान जी ने उन्त सुन्दरो झ्थ्ियां की करधनियों 

... ओर नूपुरों की मकार को खुता ॥ २०॥ 

तें चामतिमकरमो गमविन्त्यव छूपौरुषस । 

दारदेशमनुआपत ददश हलुमान्कपि; ।। २१ ॥ हि 
... इजुमान जी ने देखा कि, पह झजुपम्त कर्मा, अचिस्त्य पं... 
... असाधारण बल शोर पुरुषार्थ से युक्त रावण, उस घाठिओा के 
2 8 द्वार पर आा पहुँचा है ।। २१॥ कल 
.... _दीपिकािरनेकामिः समन्‍्तादवभासितस । 

'  गन्वतेलावसिक्ताभिप्रियाणामिरप्रतः ।। २२ | हा 
. झागे शागे खुगन्धित तेल से पूर्ण अनेक लालटेन या मशाल्रों 
. के प्रकाश में राषण का सप्रस्त शरीर भत्ती भाँति दिखतलाई पड़ ँ 3 
_ रहा था॥ २२॥ हि | 

कामदर्पपरदेयक्त' जिह्मताम्रायवेक्षणम्‌ क्‍ 
समक्षपिव कन्दपमपविद्ध शरासनम्‌ || २३ | 
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..._ !? अ्रपविद्ध-अधृत । ( गो० ) 


















उस समय रावण नशे में चूर था और काममद से पीड़ित 

. था । उसके विशाल तिरकेदे नेत्र लाल है। रहे थे। उस समय  . 
बह ऐसा ज्ञान पड़ता था ; मानों साज्ञात्‌ कामदेव धनुष को दूर 

 फैक कर, सामने चत्ता शभाता हो ॥ २३॥ है 
मथितामतफेना ममर नो वख्प्रुत्तमम । 
सलोह्मनुकपन्त विश्युक्त सक्तमड्ड दे क्‍ 

 मथे हुए अमृत के कारें की तरह झति उज्ञत्नञा तथा धघति ६ 

.. उत्तम बस्च, जो खसक कर उसके बाजूबन्द में झटक गया था, 
.. डसे साधारणतया खाँच कर यथास्थान उसने रख लिया ॥रहा। 

.... त॑ पत्रविटपे छीन! पत्रपृष्पपनाहतः। 

समीपमुपसंक्रान्तं निष्यातुश॒पचक्रमोे ॥ र७॥. 

.._ राषण ज्यों ज्यों समीप श्याता जाता था, स्थें तथा हसुमान जी... 

.... उस सघन पेड़ के फूल पत्तों में अपने शरीर का छिपाते जाते थे 

... और छिपे छिपे ही वह यह भी जानना चाहते थे कि, सामने. हे 

*.. श्ाता हुभा व्यक्ति कोन है ॥ २५ || रे आ 

अवेश्षगाणस्तु ततो ददश कपिकुञ्नर।.. 

रूपयोवनसम्पन्ना रावणस्य वरख्नियः ॥ २६ ॥ रा 

5... देखते देखते हुमान जी ने प्रथम रावण को श्रेष्ठ और 

के | च रूपबती युवती स्त्रियों को देखा ।। २६ !। मा न 
तामि; परिहतों राजा सुरुपामिमहायश। 

तन्मगद्विनसंघुष्ट प्रविष्ट: प्रदावनम ॥ २७ 












.ः २३२ हट हे मय । सुन्द्रकाशडे हे 
........ उन शत्यन्त रूपवतोी झुन्दरियां के साथ महायशबी राक़्तलघ- । 
।..... राज्ञ, मृगों ओर पत्तियों से भरे उस अपने प्रमेद्वन (श्रशोकवन 
अब हे क्‍ में) पहुँचा ॥ श७॥ ही 
प्षीबो विचित्राभरणः श्ढ कण्णो महाबछू: । 

तेन विश्ववसः पुत्र! स €घ्टो राक्षताधिप! ॥ २८ ॥ 


.. .. उस समय महाबल्ली, उन्मत्त, सूद्यवान गहने को धारण 
..... किए हुए ओर गये से काने के स्तब्घ किए हुए, विश्ववा के पुत्र 
,..... रात्तसराज राषण को हनुमान जी ने देखा ॥ श८॥ द 

ठत) परमनारीमिस्ताराभिरिव चद्धमा: क्‍ 

ते ददश महातेजास्तेजोवन्त' महाकपि! ॥ २९ 


रावणो5ड्यं महाबाहरिति संचिन्त्य वानर। । 
अवृप्जुतों मदातेजा इनुपान्पास्तात्मज) ॥ ३० ॥ 


| परम झूपव तो ख्लियें से घिरे हुए उस महातेजस्वी राक्तसराज 
... शबण को, ताराहों से बिरे चन्द्रमा को तरह शेमित देख, ब॒त्त, 
पर बेठे हुर पचननम्दन हसुमान जी ने सेचा कि, यह महाबाहु 
४ रा राचण ही है ॥ २६ || ३० ॥। ब। . 
.... स तथाप्युग्रतेजाः सन्निधृतस्तस्य तेजसा । 
पत्रगुह्मान्तरे सक्तो हनुमान्संहतो5भवत्‌ ॥ ३ १ प 
.... यद्यपि दजचुमाच जी स्वयं भी धत्यन्त तेजस्वी थे, तथापि 
.._ राषण के तेज के सामने वें दध गए ओर वक्त की एक डाली पर, ः 
३ हा उसके सघन पत्तों में अपने के छिपा लिया ।। ३१ ॥ रा 
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पकोनविंशः सर्गः............ ः ए२३ | 
#सीतामसितकेशास्तां सुभ्रोणीं संहतस्तनीस्‌ । 


दिवक्षुशसितापाड्रीयुपावत त शावण! ॥ ३२ ॥ 
ह क्‍ एति अष्टादशः सगे... ० अल 
. काले केशों वाली, पतली कमर घालो, किन सतत पाली 
शोर काले नेत्र घाली आनकी को देखने के लिए रावण सीता 
के समीप गया ॥ १९५॥ हे 
छुन्दरकायडढ का अद्टारहवां सर पूरा हुआ । 
0 अल 
एकोनविंशः सग 
क्‍ श्ल कत 
तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री लनिन्दिता। 
.... रूपयोवनसम्धन्न भूषणोत्तमसूषितस्‌ ॥ १॥ 
... ततो इृष्ट्रेब बेदेही रावण राक्षसाधिपम्‌ । 
.....  प्रावेषत वरारोहा पवाते कदछी यथा ॥ २ ॥ ० 
.... उस समय सुन्द्री राजपुत्रीो सीता, रुपयेनसम्पन्न और 
... उच्तम भूषण! से भूषित रात्तसराज्ञ राघण के देख, मारे डर के 
जा केले के पत्ते की तरह काँपने लगी ॥ १ ॥ २॥ का 
.. आच्छायोदरम्‌ रु्यां बाहुभ्यां च पयोपरों 


उपविष्टा विश्वाक्ाक्षी।रुदती वरवर्णिनी ॥ हे॥. 
... विशाल्ञात्षो ओर सुन्द्र रंग बालो सोता, दुनें जे से 
: अपने पेट का तथा बाँदों से अपने स्तनें के ढाँपे हुए बेठ कर, .. 
.. रोने ल्गी ॥ ३ ॥ कप कम 
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# पाठान्तरे--/ स तामसितकेशान्तां? | प पाठान्तरे--" रुदन्ती ” | 



















दशग्रीवस्तु वैरेहीं रक्षितां राक्षसीगणेः । 
रा, दर्श सीतां हुःखाता' नाव सन्नाषिवार्णवे॥ 8॥ 
..... राघण ने देखा कि, राक्तसियों के पहिरे में सीता अत्यन्त - 
.... ठु'खी है ओर, समुद की लहरें के फक्ोरों से डगमगाती नाथ 
...... को तरह काँप रही है॥ ४१ 7 ः 
ल्‍ असंहतायामासी नां परण्यां संशितत्रताम । 

छिन्नां प्रपतितां भूमी शाखामिव वनस्पतेः ॥ ५॥ 
.... भूमि पर बिना बिछोना बिकाए बैठी हुई तथा हृढ़णत घारण 
..... . किए हुए सोता, भूमि पर पडी वृत्त की कटी डाली की तरह, 
रा कं ज्ञान पड़ती थी ॥ ५॥ के य हे 

मलमण्डनचित्राड्ीं मण्ठनाहाममण्डिताम्‌ । _ 

मणाली पहुदिषेत विभाति न विभातिच॥ हक. 
..... सीता के अंग; जो भूबणें से सूषित हेने योग्य थे, उन सब 
.... झ्ंगो पर मेल चढ़ा हुआ था| वह इस समय कीवंड में सनी 
.  कुंपुदनी की तरह जान पड़ती थी ॥ ६-॥। पा, 

समीप राजसिंहसुथ रामस्य विद्तात्मनः । 
सह्वट्पहयसंयुक्ते यान्ती पिव मनोरथे! ॥ ७ | कि 

... मानें उस समय वह मनेरथें के स्डुढप रूपी घेड़ी पर 
. खबार हो, प्रसिद्ध राजसिंह श्रोरामचन्द्र जी के पाल जा रही 
थी ॥ ७॥ कप रा. 
शुब्यन्ती रुदतीमेका ध्यानशोकपरायणास | 
खस्पान्तमपरयन्तीं राधा राममलुत्तताम्‌ 











प्केनविशःसर्गः........ रशश 


श्रोरामचन्द्र ज्ञी का ध्यान करते करते झोर शेक से विकल 
होने के कारण, उसका शरोर सूत्र कर काँटा हैे। गया था। बह 
बराबर रे! रही थी । उसके दश्खहपी सागर का ओर होर 
... नहीं देख पड़ता था। धद्द केघल राम ही की शोर ध्यालन लगाये 
. हुप्थी।वदी द सा 
... वेष्ठमानाँ तथाउजविष्यां पन्नगेस्द्रवध मित्र । 
पष्यमानां ग्रहेणेव रोहिणी धूपकेतुना ॥ ९ 
वह मन्च्रमुम्धा सपिणी की तरह छटपटा रही थी, माने 
राहिणी धूमकतु के ताप से सन्तप्त हो रही दे ॥ ६ ॥ 
ब्तशीलकुले जातामाचारवति घामिके। 


पुन/संस्कारपापन्नां जातामिव च दुष्छुले ॥ १०॥ 


दृढ़-स्वधाव-सम्पन्न, समयाजुकुत-्गाचारवान्‌ और यज्ञादि 


धम्मनुछ्ठान प्रधान-कुत्त में उत्पन्न है| कर तथा उस कुल्ल के ये 


... ही विधाहसंस्कार से संस्कारित हो कर भी, इस समय सीता... 
... जझड्भापुरी में रहने कारण, राज्सकुक्तेत्पन्न जैसी जान पड़ 


० । रही श्र | श्क हू. कह 
सञ्ञामिद महाकोत्तिं भ्रद्धापिव विभानिताम । 
#पत्ञागित परिक्षीणापाणां मतिहतामित ॥ ११ । 


५... उस समय सीता ऐसी जान पड़तो थी, भानें निश्दित कं | 
कीत्ति, अनाहुत पिश्वास, त्तीण बुद्धि, अथवा ही हुई आशा 


5 हो ११ ॥ 
आयती प्रिव विध्यस्तामान्ी प्रतिहतामिव । 


दीप्रामिव दिशं काले पूजामपहतामिव ॥ १९ ॥ 








* पाठान्तरे-- ४ पूजामिव | ?? 





5 ... घाण राब्युब्नहश । हा आम 






























हा द ः २२६ ह ल्‍ ः रा न्‍ द हे द छुन्द्‌ रंकाग॒डे 
.. छाथवा घटी हुई ध्रामदनी, उल्लड्भुन की हुई भाज्ञा, उदकापात हि 
5०7 5 के समय जलती हुई दिशाएँ, अथवा पूजा को न हुई सामग्री 
रा हे क्‍ हा वश्शया कम द 
पत्चिनीमित विध्व॒स्तां हृतशूर चसू मित्र । 
प्रभामिव तमोध्वस्ताम्रुपक्षीणामिवापगास ॥ रै३े कै 
हम थवा मसली हुई कुमुद्नी, शूरों को पराजित सेना, अन्च- ४ 
57 काराचकन्न प्रभा सूछ्ी हुई नदी ॥ १३ ॥ द 
0६ 077. वेंदीमिव परामुष्ठा शान्तामग्निशिख्वामिव ! 
.... पोण॑मासोमिव निशा राहुग्रस्‍्तेन्दु मण्डछामू ॥ १४॥ 
... अथवा प्रस्पृश्यों के स्पश द्वारा भ्रष्ट हुई यज्षवेदी, चुक्की हुई 
आग, राइप्रसित चन्द्रमणडल से युक्त पू्णंमासी की रात ॥ १४॥ 
उत्कृष्ठपर्ण कर्ता वित्रासितविदज्ञमासू । | 
हस्तिहस्तपरामष्टामाकुलां पद्मिनीमिंत ॥ १५ ॥ 
... श्रथवा हूडी हुई पंखड़ियों का कमल, सयभीत पह्ष। कोर 
_. हाथी की सूड़ से खलबलाई हुई कमलयुक्त पुप्करिणी ॥ १४५ ।। । 
पतिशोकातुर्रा श॒ुर्का नदीं विश्लावितामिव । "० 
..... परया मुनया होना कृष्णपक्षनिशामित्र ॥ १६॥ 
८ * सीता, श्रीरामचरद्र जी के वियेग-जन्य-शेक से आतुर हो _ 
... पेसीखूुखग थीं, जैसे टूटे हुए बाँध की नदी;जल के इधर उधर 
.._ बह जाने से खूख जाती है । शरीर में उबटन आझादि न लगाने से " 
.... आातको ऋृष्णपत्त को रात को तरह, कालोकलुटी सी जान - 
। हा पड़ती थी ॥ १६ ॥ मा अत 





पकोनविशःसर्गः.. २७ | 


सुकुमारीं सुनाताड़ीं रत्रगर्भगृहेचिताम । 
तप्यमानामिवाष्णेन मुणाछ्लीमचिरोड्धुताम॥ १७ क्‍ 
खुकुमारो, सुन्दर अंगोंघाली पव॑ रलंजटित घर में रहने येग्य 


_ज्ञानकी, इस समय दुःख से सब्तप ऐसी उदास थी मानों हाल... 
की उखंडी हुई कमल्लिनी घाम के ताप से तप्त हो, कुम्हशा 


जाई ही १७॥ 80 
ध्यद्ेतां लाडितां स्तम्मे यूयपेन विनाकृतामू | 
निःश्व पन्ती सुदुःखाता गमराजवधूमिव्र ॥ १८ ॥ 


जिस प्रकार हधिनी पकड़ कर खू टे में बाँध दो जाती है और 
बह अपने यूथपति के विये!ग़ में अत्यन्त दुः्खी हो, बारंबार 
उसाँसे लेती है, उसी प्रकार सीता उस समय अत्यन्त विऋृत्ल 
है।, लंबी सांति हे रही थी || १८ || आम छः 


एकया दीघया वेण्या शाममानामयन्नतः | 8 रा .' रा मा 


नीलया नीरदापाये वनराज्या महीमिव ॥ १९ ॥ 


बिना सम्हाली एक चेणी ( चे।टी ) उसकी पीठ पर चेते द्दोः 22, 


.. झनायास शेन्षायमान थी जैसे वर्षाकाल में नीले रंग की 
रा. 5 चनश्रेणी से प्थिवी शे।मित होती है ॥ १६ ॥ शक ज 
उपवासेन शेाकेन ध्यानेन च्‌ भयेन च | रा 
परिक्षीणां कृशां दीनामत्पाहारां' तपोधनास || २० ॥ 








हा १ अल्याहारां--तोयमान्राहारामित्यथः | ( गो का पाठान्तरे>-+ 4 5 
॥ गद्दौतामालितां ! का ०“ ह रे हर कक हे पक । . ः | 



























न  - शशद " | : : का दल आ सन्दरकाशणडे 
. उपास, शैाक, चिन्ता और भय के कारण सीता का शरोर 
. आत्यन्त दुबला पतला हो रहा था | घह केरल जलमात्र पी कर 
. शरीर के तपा रही थी, घर्थात्‌ कष्ट दे रही थों॥ २० 
आयाचमानां दुःखाता प्राक्नल्ि देवतामिव 
भावेन रघुप्रुख्यस्य दकश्षग्रीवपरशाभवस्‌॥ २१ 
.... ओर दुःख से बिकलत हे इश्देवता की तरह द्वाथ जोड़ कर 
.. मानों सघुपंशियों में प्रधान श्रीरामचस्द् जो से रावण के पराजय 
की प्रार्थना कर रहो था ॥ २१ द 
..._* समीक्षपाणां रुदतीमनिन्दितां 
क्‍ सुपक्ष्मतामरायतशुक्कछोचनाम्‌ । 
अनुवतां राममतीब मेथिदीं हा 
कल 27... अंकोमयामास वधाय रावण: ॥.२२॥ 
रा . है इति परकेनविशः सगः ।॥ के हे 
निन्‍्दारहित सीता जी रा रे कर श्रेष्ठ पलकों से युक्त अख्या- गा 
.. ब्रास्त-भूषित, श्वेत विशाल नेत्रों से, अपनी रक्षा के लिए इचर , 
... उधर द्वष्टि डालती हुई, धपने रक्तक की देख रही थीं धझयौर राषश 
.._ ओऔरामचन्द जी की ऐसी पतिवता भार्या सीता का लालच - 
.. दिखला कर, मानें अपने लिए झुत्यु का आमंच्रण दे रहा 
... था॥ २९॥ व, 
ध सन्द्रकाणड का उन्नीसर्वा सर्ग पूरा हुआ।..| 


सका /कैक + सनमबकमभीरन ककीप८ डक ७ अक> म 4. 


१ समीक्षमाणां-- रक्षक समीक्षमाणां । ( गो० ) 








'तपर्विनो सीता को रावण सक्षेतों और मधुर पचने से माने... 
खगा। हैक 


पफकिपाना चाहती है ॥ २॥ 


मुझे अच्छी तरह मान | तेरे सब अड़ छुद्र हैं ; झतः तू सब का 
. अन हरने पाली है || ३ ॥| पा 0 


... व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्यितस्‌ ॥ ४ ॥ 


..._ कामझुपी कोई राक्षस ही है। ( फिर तू डरवो किससे है!)यदि 
.. तुमे मुक्प्ते डरल्लगवा है| ता, इस भय की तू त्याग दे॥ 8४॥ 


स ता पतिवता दीनां निरानन्दां तपस्विनीस। 
९ 


साकारेमंधुरेवाक्येन्यद्शयत रावण! ॥ १ क्‍ 
राक्षसियें से घिरो हुई दीनमाष के प्राप्त ढुःखिनी ओर 










यां हृष्ठा नागनासेार गरृहमाना स्तनादरस | 
. अद्शनमिवात्मानां भयागनेत व्मिच्छसि ॥ २ ॥ 
 शाबण ने कद्ा-है सुन्दरी | तू मुझे देख कर अपने उद्र 


आर स्तने के ह के क्र, भयशज्योत दो! धपने सारे धारोर का हर ह 
कामये ता विशालाप्लि बहुमन्यस्व मां पिये । 
 सव्वांड्रगुणसम्पन्न सवक्तोकमनोहरे ॥ ३ ।। ः 
हे विशालाक़ो | हें श्िये | में तुस्े चाहता हैँ; अतः तू सो 

नेह केचिन्मनुष्या वा राक्ष सा; कामरूपिण!ः 


है सीते [इस समय यहाँ न ते कोई मनुष्य है झोर न 





... ए३ढेगे.... सुन्दरकाणडे 





स्वधमों रक्ष सां भीर सवंयेव न संशय) |. 

गमन॑ वा परस्तीणां हरणं सम्प्रमथ्य बा॥ ५ ॥ 
.. हे भीर ! निस्सन्‍्देह पराई सी से सम्भोग करना धझथवा 
.... पराईसमा को बरजारी हर काना रात्तसाों का सदा का घर 
विमान हे 

मी एवं चेतदकामां तु न॒त्वां स्पक्ष्यामि मेथिल्ि 
काम कामः शरीरे में यथाकाम प्रवतताम्‌ 
. तिस पर भी यबव् तू न चाहैगी तो में तुझ्ले न छुझँगा | सल्ले 
...... ही कामदेष मुस्ते खूब सतावे | ३ 
.... देवि नेह भय कारय तथि विश्वसिहि प्रिये। 

प्रणयस्त्र च दत्त्वेन मेवं भूः शोकछाठटसा ॥ छी..... 

हे देधि [यहाँ तू डरे मत ओर लुक्कपें विश्वास कर ।हे 
..... ग्रिये! मुससे तू ठीक ठीक ( यथार्थ ) प्रेम कर झोर इस प्रकार 
... तू शाक से विकल मत हो || ७।। हा 
द एक्बेणी घरा शय्या ध्यान मकिनपस्बरस | 
अस्थाने5प्युपवासइच नेतान्थौपयिकानि ते ॥ ८ “ 
... पक वेणी घारण करना, बिना बिछोने की भूमि पर सोना, 
- मैले कपड़े पहिनता शोर अनावश्यक उपवास करना; तफका 
. शोभा नहीं देता ॥ ८५॥ या, 
विचित्राणि च पाल्यानि चन्दनान्यगरूणि थे | 
विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च्‌ ॥९ 
महाहाणि चे पानानि शयनान्यासनानि च | 


गीत॑ तत्यं च वां च लभ मां पाप्य मेथिक्ति ॥ १० । 










































दे मैथिली ! मेरे पास रद्द कर, रंगबिरंगे फूलों की मालाएँ 

. प्रहिन, चन्दन झोर धगर शरीर में क्षणा, विविध प्रकार के. 

छुन्द्र कपड़े झोर गहने पहिन, बढ़िया शराबें पी, बहुमूव्य सेजों 
... पर से, बढ़िया आसनें पर बैठ कर गाना, बजाना खुन शोर... 
.. नाचना देखता ह॥ १०॥ 3 जज 
...... सतरत्रमसि मेव भू'कुरु गात्रेपु भूषणम्‌ । 
माँ प्राप्य हि कथ नु स्यथास्वमनहाी सुविग्नहे ॥ ११॥ 

... तूताखियों में एक रत है। अतएव ऐसा श्ाड्भारहीन वेष 
मत बना ; बढिक अपने शरीर का अल्व॑कृत कर। हे सुन्दरो! 
मुझक्के पा कर भी तू क्यें अपने श्टज्ञार करने योग्य शरोर को 
ऐसी खराबी कर रही है ॥ ११५॥ द 

हद ते चार सल्लात यावन व्यतिवतते। 
. यदतीतं पुनर्नति खोतः श्ीघ्रमपरापिव ॥ ११ ॥| सु 

.._यद्द तेरी खुन्दर उठती हुई जवानी घीती ज्ञा रही है। यह... 

... जवानी नदी की घार की तरह है, जो पक बार बह गई, बद्ध 
थ॒ ... फिर लोद कर नहीं भा सकती ॥ १२ | मा 
|. प्ां झृत्वोपरवो मन्ये रूपकर्ता स विश्वसक्‌ | 
| न हि रुपोषमा तवन्या तवास्ति शुभदशने ॥ १श॥ 
हे सुन्दरी ! जान पड़ता है, रूप रचने पाल्ले ब्रह्मा ने तुकका 
.. रखकर, फिर रचना करना ही बंद कर दिया है। क्येंकि तेरे हा 
. समान रुपवती स्त्री छोर कोई नहीं दिखलाई पड़ती ॥ १३॥ 
.. ता समासात्र वैदेहि रूपयोवनशाहिनीम। 
कः पुपानतिवर्तेत साक्षादपि पितामह! ॥ १४। 











क्‍ रा शहर हे हा ् पा सुन्द्रकाशडे 


:... वेक सकते। र७॥। 
ययत्पश्यामि ते गात्र शीतांशु सत्शानमे 
तस्मिस्तस्मिन्पृधुश्रोणि चल्षुमप निव्रध्यते ॥ १० 





















मा हैँ, उसी उसी धडक में मेरी आँख जाकर अटरक जातो है॥ १५४॥ 
.... भव मेथिलि भाया में पोहमेन विसलेय । 

.. वहनामुत्तमस्रीणामाहुतानामितस्ततः ॥ १६॥ 

.. सवापतामेब भद्ग ते ममाग्रमहिषी भव । 

.... लोकेश्यों याति रलानि सम्पमथ्याहुतानि वै ॥ १७॥ 

... तानि में भीरु सर्वांणि राज्य चेतदह च ते।.. 
... विजित्य पृथिवीं सवा नानानगरमाछिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 

. _ जनकाय प्रदास्यामि तब हेते।विंलासिनि । क्‍ 


..  दैेवबेदेही ! तेरी जेधी सुन्दरी युश्ती को पा कर . कोन ऐला क्‍ ा 
. हैगा, जिसका सन कुप्तार्ग में न ज्ञाय | और की बात हो क्या, .. 
 (तुफ्के देख ) ब्रह्मा जी भी कुपथगामी होने से अपने को नहीं 


हे चन्द्रमुल्ी ! में तेरे शरोर के जिस जिस पध्यद्भः पर हुष्टि डालता 


.नेह पश्यामि छोकेज्न्य यो मे प्रतिबों भवेत्‌ ॥ १९॥ 
.. हे मैथिली | तू अब मेरी पत्चो बन जा | में जो इधर से डचर 
 बनेक उत्तमोत्तम स्मत्रियाँ क्षे आया हैं; तू उन सब की मुख्य 
 पटरानी बन जा। अब शपनी इस मसूखता की त्याग दे | में अनेक रा 
 साकों को ज्ञीत कर जो रत्न राशि लाया हैँ, उन सब रखों को 
तथा अपने समस्त राज्य को में तक देता हूैँ। है विल्लासिनी। 
में तेरे लिए, माना नगरों से भरी यह अखिल प्रथिवरो क्षीत कर, 
तेरे पिता जनक को दे दूँगा। में इस जगत में किसी को ऐसा... 
नहीं देखता, जो मेरा सामना कर सके ॥ १६ ॥ १७।। र८ ॥ १६॥ हे. 
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हा विशः सर्गः जो शेबेदेक न्‍ 
. पह्य में सुमहद्वीर्य मप्रतिदवन्द्रमाहवे । रे 
.. असकृत्संयुगे भग्ना गया विमद्तिध्वजा; ॥ २० ॥ 
.. अशक्ताः प्रत्यनीकषु स्थात मम सुरासुरा क्‍ 
. #इच्छ माँ क्रियतामद अतिकम तवोत्तमम॥ ११॥ 
युद्ध सम्बन्धी भेरे अत्यन्त बल पराक्रम का देख। युद्ध में... 
मेने सर असरें के बारबार पराजित कर, उनकी ध्वजञाएं तोड़ 
_ गिराई हैं। छुर ओर अछुरें की सेता में भेरे सामने खड़ा रह 
सके, ऐसा कोई भी नहीं है | तू मुक्ते झब अक्लीकार कर, जिससे 
तेरा भत्ती भाँति शाडुगर कराया जाय ॥ २० ॥ २१ ॥ | 
सप्रभाण्यवप्तज्यन्तां तवाड़ भ्रृेषणानि च। 
. साधु फयामि ते रूप संयुक्त प्रतिकमंणा ॥ रेश॥े.. 
.... शोर सुन्दर चमकोीके गहने से तेरे अंग सजाए जायें। भेरी . - 
. घूचछा है कि, में तेरे श्टहुधर किए हुए रूप को देखू ॥२४५॥ | 
.... प्रतिझमापिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने रे 
श्रुढ्ा एत्र भोगान्यथाकामं पिन भीरु स्मस्त च ॥२३३॥ 
.. है खुन्द्री | तू अपने शरीर का बहुत शच्छो तरह भूषित 
... कर | है भीह | इच्छाछुसार भेगे के भोग; मदिरा पान कर शोर _ 
मेरे साथ रमण कर ॥| १३ ।। आप हम रा 
पेष्ट चे प्रयच्छ स्व पृथिदीं वा धनानि च 
रमस्व मय विसब्धा ध्रष्ठपाज्ञापयस्त्र च ॥ २४ ॥ 





१ प्रतिकम --अलक्षार:। (गो०) #* पाठान्तरे--“८ इच्छुया 
| पाठन्तरे-- “ ललस्व ? | ० 
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४ दे डाल । मेरा विश्वास कर, मेरे साथ बिहार कर झोर निस्स- 
... जुेच भाघष से मुझे झआज्ञा दिया कर । २७॥ द 
.... मत्यसादाह्ुहन्त्याश्व लडन्तां बान्धवास्तव | 
ऋषि मगालुपश्य ते श्रियं भद्र यशश्च मे ॥ २५ | 
.... मुझे प्रसन्न करने से केषल्न तेरी ही श्यमीए सिद्धि न होगी 
....  बढिक तेरे बन्घुजने। को भी इच्छाएं पूरी होती रहेगी । है भद्रं 
..तू भेरी ऋद्धि, घन ओर कीति को देख ॥ २५ ॥ 
..._.ि करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा । 
निश्षिप्तविजयों रामो गतश्रीवंनगोचरः ॥ २६ | 
.. है सुभगेः चीर-चबढइल-घारी राम के ले कर तू कया करेगी ? 
अर शाम तो हारा हुआ है, श्रीध्रष् है और वन में रहा करता है ॥२६। 
व्रती स्थण्डिकशायी वे शक्क जीवति वा नवा। 
न हि वेदेहि रामस्ता द्रष्ट वाप्युपलप्स्पते ।। २७ 


-.. बह केवल बतचघारी है शोर जमीन पर सांया करता है 
मुझे उसके अब तक जीवित रहने में थी सन्देह है। हे बेदेहि 


8. ब्छ के 


नहीं सकती ॥ रण ॥। 
... पुरोबलाकैर सितेमेंघेज्येत्स्नामिवाहतास । क्‍ 
न चापि मम हस्तात्वां प्राप्तुपतति राघव। ।। २८ | 


७ चर आन 





तू जितना चाहे उतना धन या पूृथिषी जिसके चाहे उसकी. । 


राम से तेरा मिलना तो बात ही और है, तू अब उसे देख भी... 78 


ः .. हे बैदेहो ! जिस प्रकार बगलों को पंक्ति मेघाव्छ द्त चांदनी रा . 
. को नहों देख सकती ; उसी प्रकार रामचन्द्र भी अब तुककेा का. रे 





बयान एल कमरचाा नर न 7 कद आज मच आप तक कल मोड बिनलन तय उया पदा का 


विशस्सर्भ/  - -- शक | 


. नहीं देख सकते ; रामचन्द्र मेरे हाथ से तुकका बेसे ही झअब ले । 
. भी नहीं सकते, ॥ २८॥ 


हिरण्यकशिपुः कौतिमिन्द्रहस्तगवामिव । क्‍ 
चारुम्पिते चार ति चारनेत्रे विक्षासिनि ॥ २९ ॥ 


जैसे हिरिशयकशिपु इन्द्र के हाथ में गई कोसि का नहीं पा ग 
 सका। है सुन्दर दुतों पाली : है बासंहासिनों ! हे सुन्दरमयंत्री [7 


हे विक्ञाप्तिनी | २६ ॥ 


पनो हरसि में भीरे सुपर्गः पतन्न्गं यथा । 
कि._्ठटकोशे यव सना तम्वीमप्यनलं कृतास्‌ । 
है भीह ! तू मेरे मन के उसी प्रकार हर रही है; जिस _ 


भ्रदार गरुड साँप के हरता है | यद्यपि तू क्रेवल एक पुरानी 


रेशमी साड़ी पहिने हुए है, शरीर से अत्यन्त दुबली है ओर तेरे... | 


. शरीर पर गहने भी नहीं है ॥३०॥ 


तवां दृष्टा स्वेयु दारेपु रति नोपछभाश्यहस्‌ । 


. अन्‍्तापुरनिवासिन्य खियाः सवशुणानििता: ॥ रेर | 
_ * यावन्त्यों मम्र सर्वासामैदवर्य-कुर जानकि । हे 


. परम हसितकेशान्ते त्रेकोक्यप्रवरा! खियः ॥ ३२. 
तथापि तुस्ते देख कर, अपनी खुन्दरी ख्त्रियों में पंस करने ने रा 


. को भेरा मन नहीं करता । [सर्घंगुणझोगरी भेरे रनपास की. 
कट हा जितनी स्थियाँ हें तू उन सब को स्वामिनी बन जा। है काले ४ 
. काक्ने केशों बाली | मेरे रनवास में तीनों लाकों को छुन्दरी 
.. रत्रियाँ है॥ ३१॥ ३२॥ क " 













.. रह... सन्दरकाणडे 

तास्त्वी परिचरिष्यन्ति स्रियमप्सरसों यथा । 

यानि वैश्रवणे सप्न रक्नानि च धनानि च । 

तानि लाकारच सुश्राणिषां चश्ुछू इत्र यथा सुखम॥३३ 
सा येसब तेरी धंधे ही शृहुल करेगी, जेसे झत्मी जो की 
5. अऋप्परााँ टदतल किया करती हैं। हे सुभगे ! कुबेर का जे घन 


.. ओर रत्न हैं, इन सब को तथा समस्त लोकों के खुख के मेरे 
साथ इच्छानु सार भोग | ३३ ॥| द 


न रामस्तपसा देवि न बलेन न विक्रम! । 
ने धैनेन मया तुस्यस्तेनसा यशसाउपि वा ॥ ३४ । 
,.... हे देवी ! तप, बल, पराक्रम, धन, तेज ओर यश में 
27 । औरी बराबरी नहों कर सकता॥ ३७॥ 
पिच विहर रमस्व झुडक्षे भागान- का अर 
धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च।_ । 
पयि छल छछने यथासु खं ्वं।.. 
क्‍ लयि च समेत्य छजन्तु बान्धवास्त ॥३५। 
.. तू भज्े में शराब पी, बिहार कर, क्रीड़ा कर, तथा खुखों का 
उपभोग कर | ढेर का ढेर धन शोर यह पथिवो में तुझे देता हूँ । 
है जलने ! तू भी सेरे साथ मन माना सुख भोग झोर तेरे साथ 
. खाधथ तेरे बन्चुतनन भी सुख भे।गें।। ३५ ॥ पा 
सुमिततरुणाढसन्ततानि 
म्परयुतानि समुद्रतीरणानि 
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एकर्विशःसर्ग -  . ४ सेफ 


कनकविमलहार यूपिताड़ी 
विहर मया सह भीरु काननानि ॥ ३६ 
क्‍ इति पिशः सर्ग:॥ के 
... है पघुन्दर-खुवर्णन्दार से भूषत अऊु वाली | हे ीर ! त्‌ मेरे. है 
साथ, पुष्पित कृत्नों से भरे हुए तथा थेरों से युक्त समुद्रतीरचर्ती 


बनें में घिहार कर ||. ३४ क्‍ 
सुन्दरकाश ड़ का बीसवां सम पूणो हुआ | 


एकविंगः सगः 


क् 
.... पेसमकरमखा्े व म् २० ३ फल 


 सस्य तद चने अ्रत्वा सीता रोद्रस्थ रक्षतई। 
आता दीमसस्‍्वरा दीन प्रत्युवाच शनेवंच। ॥ १ । 
.. उस भयहूुर राषणा के यह वचन खुन कर, विकल और दीक्त 
है। कर सीता ते, रावण की कही बातों के उत्तर में उससे 
.. चघीरेघीरेयह कहा॥१ै॥ 5. रा, 
दुःखाता रुदती सीता वेषभाना तपस्विनी । 
'चिन्तयन्ती बरारोहा पतिमेत्र पतित्नता ॥ २ ॥ 
.... डुख से बिकल रोती हुई तथा थय्यथराती हुई झुन्दरी 
.... तपरिषनी सीता अपने पातिवतधर्म की रक्ता के लिए चिन्तिकत . 
आर कओरामचनद जी का रपरण कर | रे रर" 
तृणपन्तरवः कृत्वा पत्युवाच शुचिस्मिता 
(निवत य मनो मत्त: स्व॒जने क्रियतां मनः ॥ ३ ॥ 








ध रु २३८ द | ह के आ खम्दरकाडे.. डा 

.... .. अ्यपने ओर रापण के बीच में तिनके की झाड़ कर और मुस- । * 

. . कराती सी जान पड़ती हुई, राषण से बोली | है रावण ! मेरी 

_.. ओर से अपने मन की फेर कर, अपनी स्थच्रियों में उसे लगा ॥३॥ 

क्‍ नमांप्राथयितु युक्त सुलिद्धिमिव पापकृत्‌ । 

अकाय ने गया कायमेकपत्न्या विगर्दितस्‌ ॥| 

.... क्योंकि में तेरे चाहने येग्य वैसे ही नहीं हूँ, जैसे सिद्धि, 

.... पापिष्ठ झन द्वारा चाहने येग्य नहीं होती | में पातिवतथम पालन 

.... नरने चाली हूँ। अतः में पेसा कार्य नहीं कर सकती || ४ ॥ 

... कुल सम्पराप्तया पुण्य कुले महति जातया । 

एवग्नुक्त्वा तु वेदेही रावण व यशस्विनी ॥ ५ ॥ 


बा में उच्च कुल में उत्पन्न है| कर पवित्र कुल में ब्याही गई हूँ 
. अतः में पेसा गहित कार्य नहीं कर सकती । उस यशस्पिनी 
पा रा "रावण से इस प्रकार कह, || ५ )।| 
राक्षस पृष्ठतः कृत्वा भूयों वचनमत्रवीत्‌ । 
नाइमोपयिकी भाया परमायां सती तब ॥ है॥. 
.. भौर उसकी घोर पीठ फेर वह कदने लगी । हे राषण | में... 
_ पक सी रुत्री हूँ, में तेरी उपयुक्त भार्या नहीं बन सकती ॥ ६ ॥ 
साधु धमंमवेक्षरतर साधु साधुव्रतं चर | । 
यथा तब तथाउस्येषो दारा रक्ष्य निशाचर ॥ ७ ॥ 


तुझे उच्चित है कि, तू सदृधर्म और सदत्बत के शपुकूल मा ५ 



















. चैसे ही पराई स्त्री की भी रक्ता करती उचित है ॥ ७ ॥ 





आचरण करे | जिस प्रकार अपती स्त्री को रक्षा करनी चाहिए, 





















है . पएकविशा सभ्भाः 
- आत्मानपुपां कृत्वा स्वेषु दारपु रम्यतास्‌ 
अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपल चहछितेन्द्रियम्‌ ॥ < 
छ अतः अपने दुष्टाग्व को आगे रख, तू झपनी हो स्थियों में 
.... समण कर । क्योंकि जो चश्चज मन कर के ओर गश्पत्ती इन्हियें 
*...._ को चलाथमान कर, अपनी स्त्रियाँ के साथ रमण कर, सल्तुष्ठ. 
.... नहों हीता॥ ८ || हे हा ४ 
नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदारा। परामवस्‌ 
इृह सन्‍्तो न वा सन्ति सते वा नालुबतेसे ॥ ९ ॥ 9 
... ऐसी खाटी नीति पर चलने वालेमनुष्य को पराई स्थियाँ . 
 जप्य कर डालती हैं| क्या यहां सज्वनजन नहीं रहते अथवातू 
सज्जनों का सहवास ही पसंद नहीं करता ॥ ६ ॥ द हक 
तथा हि विपरीता ते बुद्धिशचारबाॉजता । 
बचा मिथ्याप्रणीतात्मा पथ्यमुक्त विचक्षणे! ॥ रै०्॥ी.._ 
.. क्योंकि यदि उनके साथ तेरा संसर्ग हुआ दवा; तो तेरी : -.... 
....._ ऐेली सदाचारदीन बुद्धि कभी न हाती । या सज्जनों के दितकर 
.... चचनें को पमिथ्या समक्त ॥ १०॥। आम 
राक्षतानाममावाय ले वा ने प्तिपथसे । 
अकृतात्मानमासादथ रानानमनये रतम्‌ ॥ ११ ॥ (५ 
जा र तू कहीं राक्तसों का नाश करने पर तो नहीं तत्ता हुआ है। 
... हितोपदेश का न खुनने वाले तथा धनीतिरत राजा के होने 
से ११ ॥ मम न 
समद्भधानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगरशणि च | . 
तथेय त्वां समासाथ छड्ढ। रत्नोध व कुछा ॥ १२ ॥॥ 

























पड़ता है कि, रत्नों से भरी पूरो इस छड्ढा का ॥ १२॥ 


.... अपराधात्तवैकस्य न चिराष्िनशिष्यति । 
का . स्वकूतैह न्‍्यमानस्य रावणादीघदशिनः ॥ १३ ॥ 
.. अभिनन्दति भूतानि विनाशे पापकरमंण।। 


रा यह कहेंगे ।! १४ ॥ 
... दिप्येतदव्यसन प्राप्ती रोद इत्येव इषिता) | 
शक्या लेमयित नाहमेश्वेण धमेन वा ॥ १५ । 


दिखला लुसाजा चाहे, तो में लालच में फँसने घाली नहीं ।।११ 
... अनन्या राषबेणाहं भारकरेण प्रभा यथा । 
...._ उपधाय जज तस्य लेकनाथस्य सत्कृतस्‌ ॥ १६ ॥ 
... कर्य नामेपपास्थाप्रि झुजमन्यस्थ कस्यचित्‌ । 

.. आअहमोपयिकी' माया तस्‍्वथेव बसुधापते। || १७ ॥ 











भरेपूरे शाउये छोर नगुणों का नाश हो ज्ञाता है लक ० 


॥ निक्ृताः--ध्वया बश्चिता: । (मो०) २ ओपयिकौ--उचिता। (गो०) ा 








हे पे एवं त्वों पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जना। ॥ १४॥ 


....._ हरे अकेले के दाष से नाश है।ने पाला है।हे राषण | दूर- 

.... इशिता के ध्भाघ से किए हुए अपने पापों से जे। पापी नष्ठ होता । 
.._ है, उसका नाश देख कर प्राणी मात्र प्रसन्न होते हैं। इसी तरह 
.. वक्ष पापी को मरा देख, वे लोग, जिनके तूने जेखा दिया है, 5० 


... कि, बड़े दृष को बात है जोयह दए रावण पेली विपकसि में हा 
. बड़ा है। है राषण तू यदि मुस्ते अपना ऐशवर्य या धन का लाततच 


5 ५3 +आतर, अनइाक, ह, +ह पक पटल पअरलनी: >+-कफल्की ४३४ मरे 
मद लक & नस जम अथ कमल आफ 3०% *« ल्‍ 
बलरकनकन न अदरटेन कल तक तप पतन पर पक न न पसननीननन्‍ नर लक मच ुत * है: 





.. जिस प्रकार खूय की प्रभा सूर्य के छोड़ कर, अन्य किसो की... 

अनुगामिनो नहीं हो सकती, उसी प्रकार में भी श्रीरामचन्ध जी के... 
.. छोड़ कर झौर किसी को नहीं ही सकती। उन लेकनाथ श्री राम - , 
चन्द्र ज्ीकी भ्ुत्ञा का आदर पृथक अपने सिर के नीचे रख, में झब॒ 
 क्ृंगेंकर किसी धअन्य पुरुष की भुजा के तकिया बनासकती हूँ । में... 
तो इन्हीं मद्दाराज श्रीरामचन््ध ज्ञी की उपयुक्त भार्या हैं ॥१६॥१७ 


व्रतस्नातस्य धीरस्य विद्येय विदितात्मन; 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम ॥ १८ । 


.. जिस प्रकार ऋऋकछ्म-विद्या, बत-सुतायी ब्राह्मण ही के येग्य हे... 
खकती है, उसी प्रकार में भी उन्त जगतप्रसिद्ध श्रीरामचनद्र जी 

, की ही पत्नी है। सकती हूँ। हे रावश ! यदि तू झपना भत्ता 

चाहता है। ता तू मुझ दुखिया के श्रव श्रीरामचन्द्र ज्ञी खे 

मिल्ना दे || १८ ॥ द 


बने वासितया साथे करेण्वेव गजाधिप्स 
मित्रमापयिक॑ कते राम! स्थान परीप्सता ॥ १९ 
वर्ध चानिच्छता पार त्वयाउसो प्रुषपभ: 


. #विंदितः स हि धिपात्मा शरणागतबत्सलछ। ॥। २० ॥॥ 
.. क्याँकि जेसे घन में बिछुड़ी हुई हथिनी हाथी के पाकरही 
. अआनन्दित होती है । (बसे ही में श्रीराम का पा कर ही प्रसन्न है 
. सकती हूँ |) है राबण ! यदि तू लड़ग बचाना चाहता है शोर यदि 
' तुस्ते अपना मरना शासीश नहीं हे;तो तुझे चाहिए कि,तू 
 जौीरामचन्द्र जी के अपना मित्र बना के | देख, श्रोरामचन्द्र जो रा 
5 धर्मात्मा छोर शरणागंतवः्सल के जाम से प्रसिद्ध हैं ॥१६॥२०॥ 





* पाठान्तरे-- विदिता तब घर्मात्मा। ?+ पाठान्तरै--“घरंश) ९ 
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0 शवशा 7ा सा सुन्द्रकाणडे 


तेन मैत्री भवतु ते यदि नीवितुमिच्छसि । 
प्रसादयस्व लव चेन॑ शरणागतबत्सलस || र १॥। 
| । मैं चाहती हैं कि, ) तेरी उनके साथ मेत्री है। जाय। यदि... 
... तुझे अपने प्राण प्यारे हैं; तो उन शरणागतवत्सल श्रीरामचन्द्र 
5 जी का तू मना व्ते ॥ २९ ।॥ मो 
मां चास्मे प्रयते भूत्या नियातयितुमहसि । 
एवं हि ते भवेत्खस्ति सम्भदाय रघूत्तमे | २२ । . 
..... और विनयपूर्षक मुश्दे उनका सौंप दे। श्रोरामचनद्र जी का 
.. मुझे दे देते ही से तेरो कद्पाण होगा २९॥. ई 
. अन्यथा ख्वं हि छुवांणे। वर्ध प्राप्ट्यसि रावण । 
.. वर्जयेइजपु त्सष्ट वजयेदन्तकश्चिस्म ।! १२३ ॥ 
... ल्ब्िषंतु न सहुद्ध लेऋनाथ! स राघव। |. 
: ०.7 बामस्थ घरुपः शरद श्रेष्यस त्वं महास्वनस ॥ २७४४ 
.... शतक्रतुविखष्टस्थ निर्घेपमशनेरिव । ....., 
.. हह शीघ्र सपर्वाणों ज्वलितास्या इबोरगा) ॥ २५॥ 
* 5 थवितुने ऐसा ने किया ते है रावण | तू मारा जायगा । । रा 
.. क्योंकि तक जैसा पापी, इन्द के चलाए हुए पज से भक्ते ही बच... 
5 जाय एपेर भत्ते ही सत्य भी बहुत काल तक तुला जीता लीड दे,  - 
.. किस क्षाझनाथ श्रीरामचन्द्र जी तुस्ते बिना सारे नहीं छेडेंगे | है... 


. . राषण [तू शीघ्र ही इन्द्र के वज़ के समान्त, श्रोरामचस्द्र जो के ० 


.  सर्पी की तरह, ॥ २६ २४ ॥ रा आम । ; क्‍ 

















पुकविंश: सर्गः... हू हा माफ ा 

इपवे। निपतिष्यन्ति रामरध्मण लक्षणाः - 

रक्षांसि परिनिम्नन्तः पुयोगस्‍यां समन्‍्ततः ॥ ९६ ।॥. 

.. श्रीराम श्रोर लक्ष्मण के नाम से अझ्ंकित बाण, इस ह्लद्डापुरी.... 

में चारों ओर गिरेंगे ओर राक्षसों का मारेंगे ॥ २६ न 
सम्पात करिष्यन्ति पतन्त! ककुवासस: | 

राक्षसेन्द्पहासपान्स रामगरुडेो महान || २७ || हा 

वे कड्ूपत्तों से मूषित बाण जब यहाँ गिरेंगे, तब ल्ड्ढा में. हे मा 

तिल बशाबर भो जगह बाणें से शुन्य न रह जायगी। है राबण || - 

रात्प्त रूपी महासपां को श्रीराम रूपी महागहड़ ॥ ३२७॥ |... 
उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवेश्गानू।.. 

अपनेष्यति मां भर्ता खत्तः शीघ्रपरिनदय! ॥ श८॥ 

.... डसी प्रकार वेगपूर्वक नए कर डालेंगे, जैसे गरड़ सर्पों की । 

द | ... शाज॒ओं का दमन करने वादे मेरे पति, अधिलंव मुझ्के तेरे हाथ से . 

ः' हे केसे ही छुड़ा के जाँयंगे ॥ २८॥ ः । 

5... असुरेण्य! श्रियं दीप्ां विष्णुसिभिरिव क्रमेः | 

जनस्थाने इतस्थाने निहते रक्षपां बले ॥ २९ . 

|... जैसे तिविक्र। सगवान ने लीन पैर से साप कर, हैत्यों के हाथ बा. 

|... से देवताओं की राजलदमोी का छुड्डाया था, हे राघण ! तेरे इस 

कै लतस्थात में, जिलका झब ताम निशान तक नहीं रह गया; जब 

श्रोराम ने तेरी गक्तसी सेना का नाश किया था ॥ श६॥ । 

0 अशक्तन लगा रक्षः कृतमेतद्साधु ये । 

आश्रम तु तयेाः शून्य प्रविश्य नरसिहये: 









आए अछ हा ः । सुन्दरकाणडे 


..... गेचरं गतयेम्रात्रारानीता त्वयाउधम । हा 
.... न हि गन्धमुपाप्राय रामकक्ष्मणयेस्त्वया ॥ ३१ । 
...... शक्यं सनन्‍्दशने स्थातुं शुना शादूलयेरिव | 
... तसय ते विम्नहे ताभ्याँ युगग्रहणमस्थिरस ॥ ३२२ । 

.. तब तुझसे कुछ भी करते धरतें न बन पड़ा | किन्तु पीछे उन _ 
. भरसिददीं की शअशम्नुपस्थिति में शून्य आश्रम में जा, तू मुझे चुरा 
:... खाया। जिस प्रकार कुत्ता, सिंह की गगध पाकर, उसके सम्मुख 
.. :.. खड़ा नहीं रह सभता ; उस्ती अ्रकार तू भी श्रीरामचन्द्र झोर | 

...._ लद्टमण के सामते नहीं ठहर सकता । उनसे युद्ध छिड़ने पर तेरा. | 

.... उनसे जीतना असमग्भष है॥ ३० ॥ ३९१ ॥ ३२ ॥ न 

दत्नस्येवेद्रवा हुभ्यां बाहे।रेकरय निग्रहः 

क्षिप्रं तव स नाथे मे राम! सोमित्रिणा सह । 

तेयमस्पमिवादित्य: प्राणानादास्यते शरे! ॥ शक 
.. जिस तरह एक शुज्ञा पाले वृतासुर का जीतने में इच्ध के , 
. कुछ भी कठिनाई नहीं हुई थी ; डसी तरह मेरे स्वामी श्रीरास- 
. चन्द्र जी, लक्ष्मण सहित, शीघ्र ही अपने बाणें से तेरे पाणों के रे 
:.. घेसी ही दर लेंगे, जैसे सूथ को थेड़ा सा पानी सेखने का 
:..  नहों लगती ॥ ३३ रा, 
क्‍ गिरिं कुबेश्स्य #गतो5थ वाहूय॑ 

सभा गता वा वरुणरव राजे; 








. ३ कृवेरस्थगिरि--केलासं । (गो०) * पाठान्तरे--“गतोपधाय वा सभा | हम ः 









असंशय दाशरथेने मे।ह्यसे न 
पहादुपमः काछहताउशनेरिव || ३४ ॥। 
 हृति एक्थिंशः सर्गः ॥ 


दाविश/ सगः  - ० हा 


द हे राषण | चाहे तू कुबेर के प्षत पर, (यानी केज्लास) ... 

> अथवा उसके घर में शथवा वरुण को समा ही में क्यों न जा छिपे, 

.. लोसी तु श्ब थ्रोरामचन्द्र जी के बाणें से उसी प्रदार नहीं बच्चन... 
सकता; जि प्रकार काल को प्राप्त सद्दुम, इन्द्र के पञ् से 


नही बच सकता ॥ ३४॥ 
द सुन्द्रकाशढ का इकोसर्ा सभ पूण इुआ | 
शा 
ध्ि 2 छह 
द्राविशः सगेः 
सीताया वचन अ्त्वां परष राक्षप्ताधिप! | 
प्रत्युवाच तत; सीता विभिय॑ प्रियद्शनाम्‌ ॥ १॥ | 
.... सीता जी के इन कठोर पचनों को खुन, रात्तसराज ने खुन्द्री 
। .. सीता से उत्तर में ये ध्प्रिय पचन कह्दे ॥ १ ॥ 382 
यथा यथा सान्लयिता वश्य! ख्ीणां तथा तथा । 
यथा यथा प्रिय वक्ता परिभ्रूतस्तथा तथा ।। २ ॥। 











|... प्रिय बचनें द्वारा जितना तुस्के समझाया, तूने उतना हो मेरा 
.. तिरस्कार किया ॥ २॥| या आ ९ 


| .ः हे सीते ! जैसे जैले पुरुष ख्री को समर्काता है, पेसे ही वैसे. ० 
७. स्त्री उस समफ्राते पाले पुरुष के पश में है जातो हे। किन्तु मेंने 






































सन्नियच्छति मे क्राधं लथि काम! सप्ुत्यित! 
द्रवतेउप्रागमासाद हयानित सुसारधिः 
कया करूं, में तेरे अपर आसक्त है, यह आसक्ि ही क्रोच के 


.. चैसे ही रोके हुए है, जैसे कुमार्ग को ओर दोड़ते हुए बेड़े। के! 
सारथी रोकता है॥ ३ ॥ क्‍ 


बाप) कामे मनुष्याणं। यशिपिन्क्रिछ निबध्यते 


जने तस्पिस्व नुक्राश! स्नेहइव किल जायते ॥ ४ ॥ 
.... मनुष्यें के क्षिण काम सचघुच बढ़ा बन्धव है, क्योंकि शिसके 
.... प्रति काम उभर झाता है, निश्चय ही उसके ऊपर स्नेह 
.... दया उत्पन्न कर देताहि। 8॥ 
एतस्मात्कारणान्न ला घातयापि वरानने | 
वधाहामवमानाही म्रिथ्योप्रव्नजिते रताम |) ५। 


रे तपसस्‍्वथी राम में तेरी प्रीति निषद्ध मूंठी है ॥ 8 । 
... परुषाणीह वाक्यानि यानि याति बवीपि मांग । 
तेषु तेषु बधे। युक्तरतव गैथिक्षि द्वारुण! ॥ ६ ॥ 


का हक डालना ही ठीक है ॥ 


एवप्ुक्ट्वा तु बंदेहीं रावणी राक्षत्ताधिप: 


. का उत्तर देने लगा ॥ ७ ॥ 


आम 
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..... हे घरानने ! यही कारण है कि, में तेरा घात नहीं करता। 
.. नहीं तो तू मार डाह्नने ओर तिरस्कार करने ही वेग्य है। उस |. 





तूने मुझसे जो कठोर चयन कहे हैं, उनके लिए तो तस्मे मार... 





क्राधसंरम्भसंयुक्त: सीताशुचरमत्रवीत्‌ । ७ ॥ रा रा... 
सीता से ऐसा कह कर, क्रोधाविष्ट रावण, सीता की बातों. ई३. 









द्वाविंश! सर्मः मे का रए७ 
दो मासों रक्षितव्यों मे येअधिस्ते मया कृत! । . 


ततः शयनपरारोह पम्र त्व वरवर्णिनि ॥ ८ ॥ 
.. मेने जे शवधि निश्चित कर दी है, उसमें दे। भास अभी शेष 
हैं, सब तक ते मुझे लेरी रक्षा करनी ही उचित है। अवधि 
बीतने पर तुझे मेरी सेल पर झाना पड़ेगा ॥ै ष की... ० 
 अऑद्ाभ्यामूध्य वु पासार्यां बतारं मामनिसछतीस। 
प्र तती प्रातराशार्थसूदाइलेत्स्थन्तिखप्डश। ॥ ९ | 
यदि दे मास बीतने पर भी सूने सम्ते झापना पति ने बनाया, 
ता मेरे पाचक ( बाबली ) भेरे कलेते के लिए तेगे शरीर छे टुड है... 
ऊड़े कर डालेंगे ॥ ६ ॥ द सा, 
ता मत्स्यपाना संप्रेश्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम । 
.... टठेवगन्धवकन्यारता विषेदर्विकुतेक्षणा। ।। १० | 
... शावश द्वारा खीता के इस प्रकार घमकाई जाती देख, पे सब 
.. बेब और गन्धप कब्पाएँ, ओ रावण के साथ आई थीं, सीता के 
कनखियें से देख देख, बहुत दुःखी हुईं | १० ॥ | 
ओषुपाररपरा 'बक्रनेत्रस्तवाउपरा। ॥ 
सोतापारवासयाप्रासस्तानिता तेन रक्षा ॥। ११ ॥ |, 
.. और कोई अधर, कोई नेत्र शोर काई सुख चला कर, शवण 
ले पीड़ित जानकी के धीरज बेधाने त्गी ॥ ११ | रा 
तामिराश्वासिता सीता शावण राक्षसाधिपस्‌ 


सवाचात्मदित वाक्य 'वतशोण्डीयंगर्वितस । | ा 
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३ वृत्त-पातितत्यं, सदाचारः शोण्डीय-बलं | (गो०) “पाठान्तरे-- 


' # ऊध्च द्वाभ्यां |? +क पे ठान्तरें.. बक्रनेत्रे: । 7 रा का कर हा 





























मद. हे सुन्द्रकाशडे 





हा, उनसे धाश्वासित सीता, अपने पातिब्रतबतल से बल्लान्वित न र 
ये रे ही, झपने छ्ित की वात रावण से कट्दने लगी॥ १२५॥ द 


नूर्न ने ते जन! कशिचिदस्ति निःश्रेयसे स्थित! 


निवास्यति ये। न त्वां कमंणे।स्पाहिंगहितातूत ११ ॥ 
... - होेराषण | मुझे विश्वास हो गया कि, इस ल्लकुपुरो में तेशा . «>+ 
... हिलेषी कोई नहीं है, जे। तुझे इल गदित कमे करने से रोके रद 
मां हि पममात्यनः पत्नीं शी मित्र शचीपते! । क्‍ 
वदन्यश्विएु लाकेयु प्राथयेन्मनसाउपि क। ॥ १४७ ॥ 
.... क्येंकि तीनें ल्ोकों में तेरे सिघाय दूसरा कफाई भी ऐसा 
] गा ् पुरुष न होगा; जे! इन्द्र को पत्नो शी की तरह अर्मात्मा 
... शीरामचरूद जी की परनी मुक्तफा खाहने की मन में कटपना भी 
... कर सके॥ १७४ ॥ छ् पु ; 
राक्षसापम रामस्य भायाममिततेजस! । | | 
उक्तवाननति कयत्पापं कु गतर्तस्य मेक्ष्ससे || १७५॥ 
रा .. है राक्तसाधप अमित तेज्रस्वी ध्रीरामचन्द्र जी की भार्या 
.. से तूने जैसी बुरी बातें कहदों हैं, से तू भव कहाँ जाकर, भ्रीराम- . ब्क . 
. चर जी के बाण से अपनी रतक्ता कर सकेगा ॥ ११ ॥ का 
यथा इृप्तरच् मातड्ु। शशश्च सहिते बने । 














्झ्ो जो हाथी के समान हैं झोर तू चुद्र खरगाश को तरह है॥ १६ 








द्वाविश: जल: रूह | 


से ल्क्वाकुनाथं वे क्षिपन्निह ना था, गले में रंग... 
चक्षुपे।विषयं तस्य ने तावदुपगचछसि ।# लाल चन्दत | 


... इचवरांकुनाथ श्रीरामचन्द्र ज्ञी की निन्‍दा करते तुझे ५... 
. आती | जब तक तू उनके सामने नहीं पड़ता, तब तक तू 
ही तजन जे। चाहे से कद्दले ॥ १७॥ 2 


इसे ते नयने क्ररे विरूपे कष्णपिड़ले । 
क्षितों न पतिते कस्पान्पापनाय निरीक्षत) ॥ १८ ॥ 


गौर सेन... 


व .. घरे तेरी ये ऋर ओर देढ़ीमेंढ़ो काली पीली आँखें, जिनसे . 5 
तूने मुक्ते बुरी तिगाह से देखा है, क्यों निकल कर पृथिवी पर 


. नहीं गिर पड़तींआ ८३... 
क्‍ तस्य धर्मात्मन! पत्नीं सनुर्पां दशरथरस्य च । 
कर्थ व्याहरते माँ ते ऋजिह्दा पाप न शौयंते ॥| १९ ॥ 


उस धर्मात्मा श्रोरामचच्ध जी की पत्नी और महाराज दशरथ 


के स् की पथ्षू से तूने जिस जीस से ऐसी छुरो बातें कही हैं. चह जीस श्र ः 2 
.. लेरी क्यों गल्ल कर नहीं गिर पड़ती ॥ ११ ॥ या 
.. असंदेशात्त रामस्य तप्सश्चानुपालनात्‌ । 

न तल्‍ती कुर्ति दशग्रीव भस्म भस्पाहवेजसा || २० । 


.... है रावश ! में चाहूँ तो तुमको ग्रपने पातिबत धर्म के प्रभाव । 
. से ध्भी जला कर भस्म कर डालूं, परन्तु इसके लिए झुझे 


.. ओरामचलन्द जी की आज्ञा नहीं है श्यौर मैं पातिववधर्म पालन 
. में तत्पर हूँ ॥ २०॥ क्‍ प्र 
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.. उनसे आश्वासित्या तस्य रामश्य धीयत! ॥ हा 
: हो, अपने हित कविधाधांव विहिते नात्र संशय! ॥ २१ । लेक 
जता शक्ति ( मज्जाल ) व थी कि, उन श्रीमान्‌ रामचन्द्र हक 
इहुते, तू सुझे हुर छोजा । निश्चव जान ले क, तेरे द्वाराः 
_ . हरे जाने का विधान विधाता थे ठेरे नाश के लिए हो रचा 
है॥ २११॥ दे कक 
.... श्रेण पनदम्ात्रा बे! समुदितेन च । 


अपोह्न राम कस्पाद्धि दारचाय त्वया कृतस्‌ | २२ ॥ 
... तू तो अपने का बहा शूरघीर लगाता है, कुबेर का साई 
: बनता है शोर सव से. घ पने के बलवान समसमझ रहा हे 
.... फिर श्रीरामचल्ड जी का घाखा दे, तूने उनकी स्त्री का क्ये। 
... खुराया !॥ २२ ॥ क्‍ जज 
सीताया वचन श्रत्रा शाबणो राक्षपांधिपः | 


विद्ृत्य नयने करे मानकोमम्ववेक्षत || २३॥ | 
.... राज्षसराज रावण सीता हे ऐसे दखन झुन शोर त्यारी बदल 
.. कर, क्रूर कराज्ञ से सीता की घूरने हमा ॥ २१३ | हर 
.... नीलनोमृतप्तडाशो मदन धिराधर) । हो ४ 
सिंहसत्तगतिः श्रौमान्द पृ मिद्ोग्रला चन। ।| २५७ ॥ ; 
.... डस समय रावश नीलपरण वाले बादल की तरह जान पडता. हे कह 
- था । उसकी भुज्राएँ बड़ी बड़ी थीं और गदव लंबी थी। बह 
बंलघान सिंह के समान अपर करण छादा छरता था। उसकी के 28076: 
ज्ञीम ओर शभ्रंखें बडी समकीली कीं | २४ । 
चढा ग्रगुकुटपांशु रिचत्रपाव्यासुलेपनः 
रक्तमास्याम्बरधरस्तप्ताड्द विभूषण! ॥ २५ ॥ 










... विभूषित था--मानें एक पध॑त क्लात्न पत्रों और लाबव एुप्पों से 
. . युक्त अशाक वूत्तों ले शामायमान  हैी।। २८ !। 

























द्ार्विशः सर्ग | 2. ५ “5 ४३, रा 
... उसके सिर का भुछुण इक खलका इुआ था, गले में रंग 
.. बिरंगे फूल्लों की माह्मा पढ़ने हुए था और अंगों में लाल घचअह्दूस - 
. लगाए हुए था| वह त्ताज ही मालाएँ, लाज हो कपड़े ओर सेने 
.. के बाजूबंद सुत्नाओं में पहिने हुए था ।। २१ ॥ द 
. श्राणीसूत्रण पहवा मेचफ्रेन सुसंहतः |. 
अप्रतोत्पादन डॉन शुमगेनेव मन्‍्दर! ।। २६ का 
... उसकी कमर में काहझे रंग का करिसूत ल्षपश इचा था ; जे. 
 समुद्रभथन के समय मेशावत से लपदे हुए का्व्ने सप की तरह 
ज्ञान एडता था ॥ ी 
अद्ास्या से परिवृणाम्यां झुनाओ्यां राक्षसेश्वर! । 
गुशभेप्चलसक्ाश।; धृड़ाम्यासिव सन्दर। ॥ २७॥ | 
... पथ॑त की तरद लंबे छीक्डोल के रात़्लराज राषण की देने... 
... भुत्नाएं, दो शिखरें से शेभित मंद्राचल की तरह जान पड़ती 
धीरज) - .. 7 मा 
... तरुणादित्यवणा््या कुण्डकान्यां विभूषित! । 
क्तपष्नवपुकाम्यामशाकाम्यामिवाचछ! | रेट ॥ 
मध्याह्न कालोन सूंघ की तरह चमकीले कुाहलों से बह .. 


से कठपहक्षत्त तिमें। बसन्त इत मूतिभास 






#निज- पा 3 जनक 


का पाठान्तरे-- ४ ताभ्यां। !! । 









कर ४ _. सुन्दरकाण्डे 
यद्यवि राषण कठ्पवृत्त को तरह और सूर्तिमान पसंत को 


... त्तरह सुशामित हो रहा था, तथापि पह श्मशान घाद के चैत्य 
3 अ] कि चत्त की तरह भमवडुर हो जान पड़ता था ॥ २६ ॥ 


अधेक्षमाणो वबेदेहीं कोपसंरक्ततोचन! | का 


/.... पह क्रोध के मारे लाल लाल नेन्नों से सोता के देखता इुशा 
। * न ओर सर्प की तरह फुंफकारता हुआ, बेला ॥ ३० ॥ । 
अनयेनाभिसम्पन्नमर्थही नमनुत्रगे ||. 
नाशयाम्यहमद्य लां सुय! सन्ध्याविवोजसा ॥ ३१॥ 
..... नीति ओर ध्थ्थ से शून्य श्रीरामचन्द के मानने वाली, ठुक्के 
पे में श्रभी उसी प्रह्मार समाप्त किए देता हूँ; जैसे सूर्य सम्ध्या- 
कालीन अन्धकार का नाश करते हैं ॥ ११५।॥ |. 
इत्युक्त्वा मैथिली राजा रावण! शत्ररावणः । 
.... सन्दिदेश ततः सवा राक्षर्तवोरद्श ना; ॥ ३२॥ 
० . शन्नओं की शूसाे वाले राषण ने सीत। से इस प्रकार कहे, 
उन सयहुर समस्त राक्तसियों की झाज्ञा दी ॥ ३२ ॥ 
एकाक्षीमेक्रणां च कृणंपरावरणा तथा | 
गोऊणी हस्तिकर्णी च लम्बकणीपकर्णिकास ॥ ३३ 





गा धाल्ली और कोई बूची थी ॥ ३३॥ 


उधाच रावण; सीता झुजड् इब निफबासन ॥ ३० ॥ 


. . डस समय वहाँ उपस्थित उन राज्तलियों में कोई पक आँख रा. 
. की, काई एक कान की, कोई बड़े बड़े काने। को, कोई गे जेते. 
. कातों की, काई हाथी जैसे कानों की, कोई बड़े लंबे लंबे कामों । ः 





हस्तिपाद्श्पाध। व सपादी पादूकछिकाम | 
एकाक्षमेक॒पादी वे पृथुयादीमपादि काम ॥ ३४ ॥ 


.. . पछावों में बड़े बड़े केशें। घाली थी । कलाई एक बडी शोर पएक्र छाौटो 


 पेरेीं बात्ली, काई बिना पेर की थी ॥ ३७ ॥ 
अतिमात्रशिरोग्रीवामतिमात्रकुचोदरीमू |... 
अतिपात्रास्यनेत्रां च दीघ॑जिह्पणिह्िकाम ॥ ३५ || 


|... बड़ी लंबी थी शोर किसी के जीम थी ही वहीं ॥ ३४॥ 
... अनासिका सिहसुखी गोमु्खी सुूफरीमुखीम। 

यथा मद्रशगा सीता क्षिप्र भवति जानकी ॥ ३६॥ 
...... कोई नासिकारहित, काई सिहमुखी, काई गेसुखी, ओर काई े | 
.. शुऋरीघमुखी थी । इन सब की सम्बेधन कर, राषण बाला कि, . हे 
|... जिस तरह यह जानकी सीता शीघ्र मेरे घश में हो ३ ॥ 
... तथा कुरुत शाक्षश्यः सवा! क्षित्त समेत्य च मा, 

प्रतिलामानुलेमिश्व सामदानादिभेदने! | ३७॥ 
2 उस तरह तुम सब मिल कर शीघ्र प्रयक्ल करो । साम, दान, कि. 
।..  भैदादि से अनुकूल ग्रतिकूक्ष ( उब्यो सीधी बातें कह कर ) 
..... डपायों से॥ ३७॥ जा 2 
आवजयत वेदेहीं दृण्डस्येधपनेन थे | पा, 
इति भतिसमादिश्य राक्षसेन्र! पुन; पुन ॥ ३े८ ॥ 











कोई हाथो, काई घे।हा, कोई बैस जैले पेरे। घाली आर कोई पड 


.,  अआंखों बाली, काई एक बड़े भौर एक छे।टे पैरें घाली, कोई मोटे रा 


किसी की गरदून और सिर, किसी के स्तन झौर उद्र बहुत - । | | हि 
. बड़े थे। किसी की शअाँखें बहुत बड़ी थीं शोर किसी की जीम 


























। सुन्द्रकाणडे के 

....... ध्यथवा डरा धमका कर जैसे है। सके घंछे, हो तुम सीता को... 
.. मेरे काबू में कर दो। इस प्रकार रावण उन रात्षसियों का बार 
रा के बार श्याज्ञ। दें | रे८ | ह 
मन्युपरीतात्पा जानकों पर्य तमंयत्‌ । मा 
ा पगम्य ततः प्लिप्रं राक्षती घान्यमालिनी || ३९ |. « 
| ० जब काम से पीड़ित राधण सीता का छझुडकने कगा। तब 
; मे ड नुसनत धान्य मालिनी राक्षसी राषण के पास जा ॥| ३६॥ 

परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमत्रवीत्‌ | 


पया क्रोड महारान सीतया कि तवानया ॥ ४० ॥ 
झोर रावण से ल्लिपट्ट उससे ऋददने झगी ! हे महाराज ! 
छाप भेरे साथ बिहार कीजिये | यह सीता आपके किस काम 
की है ॥ ४० !| 
विवणया कृपणया मानुष्या राक्षप्रेव्वर | 
नूनमरयां महाराज ने दिव्यान्थोगम्तत्तमान | ७१ 
विद्धात्यमरश्रेषु त्तव बाहुबलान दितान । . 
अकामा कामयानस्य शरोरप्ुपतप्यते || ७२ ॥ ०77६ ४ 
. . क्योंद्धि हे रावण ! यंद सीता ते बुरे रंग की, दुखिया और 
 मालुषी है। चिश्वय ही इसके साग्य में विधाता ने आपके बाहुबल 
से शपाचत दुक्षम भेगगों को भेगता लिखे दो नहीं। फिर जे 
जो अपने का नहीं चाहवी ; उसको चाह दरते वाले पुरुष का 
४ संदा सम्वप्त रहता है ॥ ४१ ॥ ४२॥ । 


के इच्छन्ता कामयानस्य प्रीतिभवर्दि शोभना । रा 
हुबपुक्तरतु राक्षस्या समुस्क्षिप्रततों बी । , 


4)! ४ 2, कै ५ 


हक 7 2 
हे । 

























क्‍ द्वाविशः सर्गः.....|. शक 
... और जे स्त्री अपने के चाहती है, उप्की चाह ही से । 
चाहने का सुख प्राप्त होता है। यह कह चह राक्षसी बत्लवान 
रावण के वहाँ से हटा कर के गई || ४३४ || द हे 
 परहसन्मेप्तड्ाशो राक्षतः स न्यवतंत | 
प्रस्थितः स दशग्रीव! कम्पसन्ितव सेदिनीस || 


.. ज्लुद्वारकरवणामं प्रविषेश निवेशनम्‌ ॥ ४४ ॥ के 
.... मेत्र के समान लंबा चाड़ा वह राक्षस राषण, मुसक्याता हुआ. हे हि. 
|... यहाँ से फिरा। पृथिवी की मानों कंपायप्रान करता हुआ रावण; 
.. अमचमाते सूय की तरह अपने घर में खता गया । 3४७ ॥ 
देवगन्धवं कन्याइ व नागकन्याइच सबंत!।. | 


परिवाय दश्ग्रीवं विविशुस्तद्शवीचमम | ७४५॥ 

क्‍ उस समय देव गन्धर्ष ग्रोर नागकन्याएँ भी, उस के साथ ही... 
'.. डस श्रेष्टभवन में चत्ती गई ॥ ४४॥ न म। 
४...  स मेथिरडीं पमपरामबस्थितां 
हर 5 प्रवेषपानां परिभत्स्य रावण! । 

कह विहाय सीता मदनेन मोहितः रा... 

स्वमेव वेश्म #पविवेश भास्व॒रम ४६ 

० .. इति द्वाविशः खगः |। | 
कै... काम्राधघक रावण, पातिबत घमंपालन में तत्पर ओर डर से 
0 पा  थरथराती हुई जानकी के डॉट डप्ण कर और उसको त्याग... 
। कर स्वयं अपने घर सें खत्ता गया | 8ई «| 
॥ 09 / मुन्द्रकाशड का बाइसपाँसर्ग पूरा हुआ। 
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कप >-ननेन्‍ह-ब>रत-+ 4. वि 


मल पा .._ # पाहास्तरें-- 'प्रतिपद्यवीयवान्‌ । '(;  प्रविवेशवीरयबान्‌ । ?” "प्र 


















आज 
इत्युक्टवा मेयिलीं राजा रावण: शत्रुरवण;। 
सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निनंगाम ह ॥ १॥ . *' 
.... सीता जी को इस प्रकार डरा धमका कर, शज्रुओं का रलाने 
..... बाला रात्तसराज रावण, उन सब रात्तसियां के सोता का शीघ्र 
...  घश में करने की आज्ञा दे, ध्रशेकवष।दिका से निकल कर, चक्षा 
। 2 काया हज हा 2 । 
निष्क्रान्ते शक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते । 
राक्षस्थो भीमारुपास्ता; सीतां समभिदुद्रवु। | २॥|. 
_... जब राक्तसेद्ध पहाँसे, निकल कर अपने हब्तःपुर में पहुँच... 
० . गया, तब वे भयद्भुर रुपधारिणी राक्तसियाँ सीता की शोर 
६ का छपकों ॥ २३... 
... तता सीतामुपागस्य राक्षस्यः क्रीपमूछिता।। 
पर #परुषया वावा वेदेहीमिदमब्रवन || हे ॥ ०72० 
..  श्रौर सीता के निर्कद पहुँच क्रुद है उनसे बढ़े कठोर।यह 
-घचन बोलों ॥ ३ ॥ की 
.. पोछस्त्यस्य वरिष्ुस्यथ रावणस्य परहात्मन! |. रे । 
दशग्रीवरप भायोलव सीते न बहु मन्यसे || ७॥ || 
... है सीते | श्रेष्ठ पुलरुषय ऋषि के पुज सहाबल्लो दशग्रीव रावण ह जा 
की पत्नी बनना क्या तू बड़ी बात नहीं समफ्ूती ॥ 9 ॥ । 


'जडत्०क३3>५०५०७३३क लाना 


* पाठान्तरे-... परुष परुषा वाचों | 





































अयेविशम्सर्ग........ कई हा 





.. देख, बड़े पराक्रमी, शूर तथा युद्धस्ेत्र में कभी शत्र को फीड 
विखल।ने घाले | १६५॥ |... 
बलिनो वीययुक्तस्प भायात्वं कि न ऋलिप्ससे । 
प्रियां वहुमतां भसायों त्यक्ला राजा महाबहछ! ॥ १४ ॥॥ का रा 
... बस्तवान आर पराकत युक्त रावण की शारया बसना कया तू... 
.. पसंद नहीं करती ? देख, पह मद्दावत्षी राक्तसराज, अपनी प्यारी हा 
+ ओरक्ृपापात्॥ १३॥ .. . सा 
।... सवातां च महाभागां त्वामुपे्यति रावण: । 
. समद्ध ख्रीसहल्ल ण नावारत्रोपशोमितस | १४ हा 
घोर सब छियेे से बढ़ कर भाग्यवती मन्दोदरी के भी स्थाग रह । 
... छर, तेरे ही साथ रहा करेगा। फिर हज्ञारों ख्लोरत्तों से भरे पुरे 
ओर नाना रत्नें से शोमित ॥ १४ ॥| जे शक 
ह अन्त! पुर सम्मत्यज्य ल्रागुपे्पति शावण!। । 
अन्या तु विकठा नाम राक्षती वाक्यमत्रवीतू॥ ै७॥ 
.. अपने अ्ब्तापुर को त्याग, राचणं तेरे वश हो जायगा। 
- लदननन्‍्तर पक दूसरी राकत्षपी जिसका नास पिकुटठा था, कहने 
कर. क् सथी ॥ १५ ॥ मा 
असकृद्देवता थरुद्धे नागगन्धव दानवा: । 
निजिता! समरे येत से ते पाश्वहुपागतः | १६ रा, 
.. जिस रावण ने घग्तेक बार देवताशों, सागों, गन्धर्षों' झोर 
: बनवों को युद्ध में परास्त किया, वह तेरे पास आया था ह १है॥ 
५ तसय सब समदस्स रावणसप सहान्पन च्य 02 
क्षिमद राक्षसेद्रस्प भायात्वं रच्छतेज्यपे || १७॥ 


०० पिन नम नमन तन लाल अप >रनन+ हि 


# पांडान्तेरे---“ लप्स्यसे 

















 रु० -.  .. आु्॑स्कायंडे- 










ततस्तु दुम॑ घी नाम राक्षतों वाक्यमत्रवीत्‌ । 








ने वाति चासितापाडु कि त्वे तस्थ ले तिपुसि । 


पष्पट िं च तरबों मुझ्ुचुयसुय वे भयात्‌ ॥ १९ क्‍ 
> तदनन्तर दु्मुंखी नाम की राक्तसी कहने लगी । जिसके डर 
... सेन तोखूय( अधिक ) तपता ओर न वायु हो ( बहुत तेजी के 


..... हे भघमे ! ऐसे सब प्रकार से समुद्धशाली महाबल्ली राक्तल- सा . 
2: रा राज रावण की पत्ती अब तू क्यों बनना नहाँ चाहती ॥ र७॥ 


यरय सूययों न तपति भीतों यस्य च मारुत! ॥ १८ । क्‍ 55] | 





... साथ ) बहता है, इसके वश में तू क्यों नहीं हे। जाती ? जिसके... 







भय से पेड़ फूलों की धृष्टि किया करते हैं ॥ १८ ॥ १६३॥ 

.... शैक्लादव सुम्न) पानोयें जलदाशच यदेच्छति 

तस्य नैऋ तरानस्य राजराजस्य भामिनी । 
कि त्व॑ न कुरुपे बुद्धि भायाथें रावणस्य हि।। २०॥ 


पत्ती बनना तू क्गे। पसंद नहों करती ! ।। २० || 

. साधु वे तलता देवि कथित लाधु भामिनि | 

ग्रहाण सस्मिते वाक्यमस्यथा ने भविष्य सि || २१ 
इंति तये।विंगः सर्गः || हे 


.. नहीं ते तेरे छ्लिए अच्छा न होगा ॥ २१।। ट 
सुहद्रकायड का तेइ्सवाँ सभग पूरा हुआ | 


.... और पंत पानी वह्दाया करते हैं ओर जब रावश चाहता है; 
तब भेघ पानी बरसाया करते हैं; उस राक्षसराज़ राघण को पक, 


. ठीक बात थी वही कही है | तू इसे माच के ते अच्छी बात है, .... 


चतुविशः सर: 
पल आओ हे 
तल! सोता#ऋ समस्तास्ता राक्षेस्यीं विक्रवानना) । 


पृर्ष॑ परुषा नाये ऊचुसतां वावयप्रमियम्‌ | १ |॥ 


तदनन्तर वे विकराल आकृति वात्ती राक्षसिर्याँ मिल कर | 


सीता से कठोर घच्चन कदने लगीं । १. . 
कि लमन्तः पुरे सीते सवधूतमनोहरे । 
पहाहशयनापेते ने वासमनुमन्यसे ।। २ ॥ 


द हे सीते | क्या तू प्राशिमात् का मन मोहने पाले झौर के 
उत्तमोत्तम सेज्ों से युक्त ( रावण के ) रनवास में रहता पसंद | 


. नहीं करती !॥ २॥ 
मानुषी मालुफ्स्येत भायोत्वं बहु मन्‍्यसे । 
प्रत्याहर मनो रापान्न त्व॑ जांतु भविष्यसि | ३ ॥ 


..- हे मालुषी | मनुष्य की पत्ती होता तो तू बड़ी बात समकझती ता 
है; पर अब तू श्रीराम बन्द्र की ओर से अपना मन हटा क्षे' । 


. क्योंकि अब तू श्रोरामचन्द्र से कदापि न मिल सकेगी | ३॥ 
.. जेलोक्यवसभोक्तारं रावण राक्षसेश्वरम । 
भतारप्ुपसंगम्य विहरस्व यथासुखस्‌ ॥ ४ | मा 
... जक्षोकप की ससद्धि का भेगने वात्ते राक्तसराज् राषण को रा 
पा अपना पति बना, तू मनमानी मौज्ञ डड़ा ॥ ४ |। 2707) 
पानुषी मानुष ते तु राममिच्छसि शोभने । 

राज्यादमह्पसिद्धार्थ विक॒ब॑ त्वमनिन्दिते | ५ ॥ 





# पाठन्तरे--/ उपागम्य ” वा “सीतांस्मस्तास्ता:।” ः रा. । 








कम छुन्द्रकारड 58 अप 
हे अनिन्दिते | हे सुन्दरो ! तू माठुषो है, इसीसे तू उस राज्य- हे 
पर पा ज्रष्ट, आ्सफल-मने।स्थ और कादर राम का चाहती है ॥। ५ ॥ 
... राक्षसीनां बच) अत्वा सीता एद्यनिभेक्षणा। 
नेत्राभ्यामश्रपूणास्यामिदं वचनमत्रवीत्‌ || । 
......... पातसियों के पचचत खुन कर, कमलनयनो सीता नेज्रों में है 
। हे आँसू सर, यह कहने लगी || ६ ॥| द 
यद्दंं छोकविहछम्ुदादरथ सड़ता; । 
नेतन्यनसि वाक्य मे किडिव्ष प्रतिमाति व! ॥ छ के. 
.._ तुम सब मिल कर घुझे जो पाठ पहा रही हो, घह लेकशाहित 
रा है। तुम्हारी ये पापपूर्ण बातें मेरे कशठ में नहीं उतरवीं | ७ |! 
...... न भानुषी राक्षसस्य भागा मवितुमह ति । 
काम खादत मां सवा ने करिष्यामि वो बच! ॥ ८ । 






























5 तुम सब भक्ते ही मुझे मार कर ख/ डाले, किन्तु में तुम्हारा की 
द कहना नहों मान सकती ॥८ा। /.. ./ररर॥ः 
दीने वा राज्यहीने वा यो मे भतां से मे गुरु) । 
तें नित्यमनुरक्तास्पि यथा सूथे सवचंछा ॥ ९ । 


ः नहों, किन्तु मेरे ल्लिए ते। वे ही मेरे पूज्य हैं। में उनमें सदा कैली 
.. ही प्रीति रखती हैं, जेघी खुबर्॑त्ला सूये में, ॥ रथ 
... यथा शी महाभागा शक्कर सम्ुुपतिष्ठ ति क्‍ 
.. अरुन्धतो वृसिष्ठ च रोहिणी शशिनं यथा ॥ १० ॥ 








में प्रांछुषो है कर कभो राक्तस की पत्नी नहीं बन सकती) 


भत्ते ही मेरे स्वामों दोन दुःख्िया हो शोर राज्यश्रष्ट ही क्‍यों हा । 





.... लावाघुदा अगस्त में, खुकस्या व्यवन में, साविज्ञी सत्यवान, 
हैं, श्रीमती ब पित्ल में, ॥ ११॥ पा 


दमयन्ती नत्व में, ॥ १२॥ 


। प्रति समझ उनकी अन्नुपायिनी हूँ । सीता जी के ये घचन सुन 
। । कर, वे लग राज़सियाँ बहुत ऋद्ध हुई ।।| १३ || हा रा 


रा बुरे शब्द कह, डाॉटने डपटने लगीं। उधर हनुमान जी, उस 
....  शिंशपा वृक्ष पर छिपे छिपे, चुपवाप सीता की डपटती हुईं उन 



















चतुर्विशः खा... का 0 शत “- 
महाभागा शी इन्द्र में, अश्न्‍्यती वरिष्ठ में, रोहिणी चन्द्र... 
लापागुदा यथाडवस्त्यं सकनया च्यवर्न यथा | 
सावित्री सत्यवन्त' च कपिल ओऔपती यथा ॥ १९ 
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सादासं मदयन्तीव के शिनी छूगर यथा । 
नपध दमयन्तीय भत्री पतिमलुत्रता || १३ | मा 
मदयन्ती सैदास में, केशिनी सभर में ,झौर भोमकुमारी 


भिक्षाकुवर राम पतिमजुत्रता | ॥ 
सीताथा बचन॑ अला शक्षस्पः क्रीपमूछिता।! ॥ १३ 
इल सब की तरह में इत्वाकुर्शेछ्ठ श्रीरामचण्द जी का अपना न ; 


भत्स पन्ति स्प परुषेवाक्ये रावणचोदिताः ः 
अबवलछीन: स निवाक्यों हनुपाओ्शिशपाहुमे || १७४॥ 
सीता सन्तजयन्तीस्ता राक्षसीरशृणोत्कपि .' ः 
ताप्रमिक्रम्य सक्रद्धा वेपमानां समन्‍ततः ।। १५ हि 
राषण से पग्रादिष्ट वे राक्तसियाँ सीता जी के बुरे - 



























22 व हा क्‍ हा सुन्दरकाणडे 
सब राक्तसियों की। बातें छुन रहे थे । वे सब सीता को हरातीं 
घमकातोीं हुईं उनसे यारों शोर से घेर कर, ॥ १४ || १५ ॥ 
भृश् सं छेलिहुदीप्रान्पमलम्बान्दशनच्छदान । 
उऊचुश्व परमक्र द्वा। परगह्याशु परश्वधान ॥ १६॥। 
बार बार अपने लंबे लंबे हाट जीस से चाटने लगीं भझोर 
झत्यन्त क्द्ध है तथा हाथों में फरसे के ले कर, बलों ॥ १६ |। 
नेयपह ति भतोर रावण राक्षमाधिपम्त्‌ । 
संभत्य्यपाना भीमाभी राक्षसीमिवेरानना ॥ १७॥ 
तू इस रात्षसराज राषण के! अपने येग्य पति नहीं समझती 


है।) उन भयपकुर झाकृति वाली राक्तसियों द्वारा इस प्रकार 
ड्राई घधम्काई गई सुन्दरघुली सीता, ॥ १७ ॥ 


से बाष्पमपम।जंन्तों शिक्षपां ताझुपागमत्‌।... 
ततस्तां शिक्षपां हीता राक्षसी भि) समाहता ।। १८ ।। 


गांखें से आंसू पेछिती हुई उइल शीशम के पेड़ के निकट 
चली गई | वहाँ भी उन्त राक्षसियों ने सोता का पिंड न ले।ड़ा 
झोर उन लोगों ने धहाँ भो सीता की घेर लिया | १ै८५॥ 


अभिगम्य विश्वयाज्ञाक्षी तसथे शोकपरिषप्लुता | 
तां कृश्ां दीनवदनां ऋपलिताम्पर्वा लिनीसू ॥ १९ || 


.... चे राच्ाती उस मलिनवस्थधारिणी दुब ता, दीना, शेकसागर 
में निमभझा, पिशाक्ष।क्ञो सीता के निटक जा कर, || १६ || 


( तो क्या तू अपने का हम लेगे के हरा खाने याग्य समझती 
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चतुधिश:ः सर्ः मर हे हे रे 


भत्सयांवक्रिर सीता राक्षस्यश्तां समन्तत$ | 
ततस्ता विनता नाम राक्षसी भीमदशना।| २० ॥ 


. चारों घोर से घेर कर सीता का घम्तकाने ल्गीं। उनमें 
.. भयानक आकृति पाली विनता नाम की एक राज्सी थी ॥ २० ॥ 


अब्रवी-कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी । 


सौते पर्याप्ृमेवावद्धतु : स्नेहो निदर्शितः | २१ ॥ ० रा 
.... घट कराक्षबदना ओर बड़े पेट बाली राक्तसी, अत्यन्त क्रद्ध हा... 

.. कहने लगी--है सीते ! बस बहुत हुआ । तूने ध्यब तक अपने 

.. चति के प्रति जितना प्रेप दिखल्लाया, घह पर्यात है | २५॥ 


सवत्रातिकृत' भद्दे व्यसनायों पकटपते | 

परितुष्टास्मि भद्र ते मानुषस्तेकृुती विधि! ॥२२॥ 
... हे भद्दे | अति किसी बात को अच्छी नहीं होती | क्योंकि, 

. शति का परिणाम दु-खदाई होता है । भगवान तेरा भत्ना करे। - 

. मैं तो तेरे ऊपर प्रसन्न हैं। क्योंकि, मनुष्य का कर्तव्य तूने 


|... थथाविधि निभाया है॥ २२ ॥ 


ममापि तु बचः पथ्यं ब्रुवन्त्या! कुरु मैथिल्ति । 
.. शावंर्ण भज्ञ भर्तारं भतारं सबरक्षसाम ॥ २३॥ 
.... अरब में भी तुकसे जो तेरे हित की बात कहती हूँ, डसे हे 
 मैथित्नी | तू कर | ( धह यह है कि, ) तू सब राक्तसें के रथ मी. 


मा । रावण की धपना स्वामी ( पति ) बना तले ॥ २३ ॥। 


विक्रान्त' रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवस | | 
दक्षिण त्यागशल च स्वेस्य प्रियदशनम्‌ || २४ ॥ 


'॥० हक पुन कमर पागल कर फकन ५ ७५०-९३४०+३० कान जनर>भ... हरी व फिन-का+-स-3 अमननात+ननन "नल क व आर काी++#30+ककमनकन किन ०११०. 
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पा < हा ... २ नियतोदरी उन्नतोदरी | (गोग्) । .. 































जि घुन्द्रकाशडे 

का, हे - चह बड़ा पराक्रमी, रूपचान्‌ घोर इन्द्र की तरह चतुर, उदार, 
रद आर सब के लिए प्रियदर्शी है ॥ २४७॥| 

.. मालुष॑ कृपणं राम त्यक्खा रावणमाश्रय । 

दिव्याह्रागा वंदेहि दिव्यामरणमूपषिता।। २५॥। 


|... तू मनुष्य और दीनदुखिया भ्रोरामचन्द्र का त्याग कर 
..... रावण का पल़ा पक्रह॒ | ध्याज्ष से बढ़ियां बढ़िया उधटन लगा 


.. कर॥ २४॥ दर 
... अद्यप्रशृति सबवपी छाकानापीशरां भव | 


अग्नें! स्वाहा यथा देवी श्चीवेज््र स्थ शाभने ॥॥२५६। 
पर घआान्न दो से प्राशितात्र को तू स्वासिनी घन ज्ञा। जिस 


हे हे प्रकार हे सुन्दरो ! तू रावण की पतनी बन कर शेभा के प्राप्त 
४ रे हा॥शईक॥ 
क्‍ कि ते रावण बेदेहि कृपणेन गतायुषा 

एतहुक्त॑ च मे वाक्य यदि त्वें ने करिष्यसि | २७ || 


न मानेंगो ॥ २७। न 
.. अस्मिम्मुह्ते सवास्ता अन्चयिष्यामहे वयम्‌ 
अन्या तु विकटा नाम लम्बपानपयोधरा |। २८ 





 शात्सी | श८ ।। 


. शोर बढ़िया बढ़िया आभूषण! का पहिन कर, अपना श्टड्भर 
हि पा प्रकार धप्ि की भार्या स्वाहा शोर इन्द्र को शी उसी 


रे खझरी सीता तूड्स दुखिया ध्यौर गतायु टावर पचानत दो. । 
_ लेकर क्या करेगी ! मेंते तुस्तेपे जो बातें कह्दीं हैं, यदि तू इनके... 


पा तो हम सब मिल कर पी तुकफा मार कर खा डालेंगी। 
_ -तद॒नन्तर लंबे लंबे रुतने। चाली, विकटा नाप्त की एक शोर 































चतुधिशम्सग्गः 





.. अब्रवीर्कुपिता सीतां मुप्ठिमुच्चम्य गजेंती । |. 
_ बहुन्यप्रियरुपाणिवचनानि सुदुमंते ॥ २९॥ ||. 
.. अलुक्रोशान्पदुत्वाध्य साढानि तव मैथिल्चि । ० क्‍ 
. न च न; कुरुषे वाव द्वितं कालपुर/सरस्‌ ॥ ३०. 
क्रोध में सर और घुंसा तान कर सीता से बोात्ती--है 
 खुदर्भते | तेरे बहुत से अध्रिय घंचन हम कल्ेगे ने दया आर 
नम्नता बश से ; किन्तु अब यदि तू धमारे समयासुकूल भर 
.. हिलकारी घने के न मानेगी ; तो अब तेरे जिए अच्छा 
हागा | २६ ॥ ३० || 
आनीतापि सपुद्स्य पारमन्येद रासदस | क्‍ 
रावणान्तःपुरं घोर प्रविष्टा चासि मेथिलि ॥ ३१॥ 
... हैं सीते | तू समुद्र के पार लाई गई है, जहाँ ओर काई नहीं 
.... छा सकता और रावण के दुर्गत अन्तःपुर में तूने केषल प्रवेश ही हा 
... नहीं किया है ॥ ३६१॥ 2.5 जे 
... गादणस्य यहे रुजापस्मामस्तु सुरक्षिताम । 
नता शक्तः परित्रातुमपि साक्षात्पु रन्द्र: (| ३९ ॥ 
|... घढिक तू रावण के घर में नजसरन्द है ओर हम लोग 
| .. तेरी रखवाली पर नियत हैं | श्रोरामचन्द्र की तो हकीकत ही .. 
7: कप है, यदि इन्द्र भी तुमके बचाना चाहे, तो बह नहीं बचा 
। रे पा खकता | ३२ हर हम कक 
हा ० कुंरुषप हितवादिन्पा व बने मम मेथिल्लि । 
५ अल्मश्रपपातेन त्यवज शोकमनथकस्‌ || ३३ 

































| सईद. ः जा हि हे द द सुन्दरकाणडे 


हैं, उसे तू मान ले । अब रे।ना बन्द कर और इस व्यर्थ के शे!क 
.. को छोड़ ॥ ३३ ॥ 


भज्ञ प्रीति पष च त्यूजेतां नित्यदेन्यताम । 
सीते राप्रमराजेन सह क्रीड यथासुखम्‌ ।|३४॥ 


ं साथ भज्े में बिहार कर ॥ २७ ॥ 


जानासि हि यथा भीरु खीणां योवनमप्रवम्‌ । 
यावन्न ते व्यतिक्रापेत्तावत्स खमवाप्नुहि ॥३५॥ 


हे भोरू ! तुझका यह मालूम ही है कि, स्ियें की जवानी 


हु दत्ती, तब तक तू भी मौज कर ॥ ३४ ॥| 


उद्यानानि च रम्याणि पवंतोपवनानि च। 
सह राक्षपराजेन चर त्वं पदिरेक्षणे। ३६॥ 


" उपवनों में राज़्भराज रावण के साथ तू घूम फिर ॥ ३६ !। 
ख्ीसइस्राणि ते सप्त वशे स्थास्यन्ति संन्दरि । 
रावण भजन भतार भतार सवंसक्षसाम्‌ | ३७॥। 


धतएव है मेधिती | हम जो तुझे तरे दित के लिए कदतो 


... रावण से प्रेम कर ओर मोज उड़ा। इस रास दिन की 
जदासी को दूर भागा दे शोर है सीता ! तू राक्तसराज रावण के 


5 का कुछ ठीक ठिकाना नहीं | से ज्ञब तक तेरी जवानी नहीं 
है मतवाक्षे नयने धाली | रमणीय बागों में, पर्वतों पर शोर ; 


हे है सुन्दरि ! सात हज़ार ( धर्थात हजारों ) स्थियाँ तेरे कहने कर । ह 
में रहेंगी। से तू सप्र रात्तसे के स्व्रामी राषण का अपना पति 7 
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_ उत्पाद वा ते हृदय भक्षग्रिष्यापि मैथिलि। 
यदि मे व्याहृुत वावयं न यथावत्करिष्यसि ॥ ३८ ।॥ 
शोर यदि ञआजतू हमारे कथनाजुसार यथावत्‌ (जैसा. ॥ 
.... चाहिए घंसा ) न करेगी, तो हम तेरा कल्तेजा निकाल कर, खा ६ 

४. डालेंगी॥ श५वा “ पा 
है ततश्वण्डोद्री नाम राक्षसी क्रोधमूछिता 
प्रामयन्ती महच्छूछमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३१९३।.. 
.. तदनन्वर कुपित है चणडेद्री नाम की राक्तसी, एक बड़ा 
 त्रिशूत्र घुमाती हुई बो जी ॥ ३६ ॥ . 5 ० कु 32 8 महक 
इपां हरिणछोछाक्षीं त्रासोर्कृम्पिपयों घराम | 
 रावणेन हुतां दृष्ठा दोहंदा में महानभूत्‌ || ४०॥ 
हे राक्तसिये। ! देखे', इस सगनयनी योर भय के मारे कम्पमान- 
.. नरतनी का जब रावण हर कर लाया, तब भेरे सन में एक बड़ी 
.. इच्छा उत्पन्न हुई थी ॥ छण० अर 
.... यक्र्लीदा मधात्पीडंड हृदय  सबन्धनम्‌ 
४... अन्त्राण्यपि तथा शीर्ष खादेयमिति मे मति!॥ ४१॥ ' 
- मेंने चाहा कि, में इसके उदर के दद्दिनी बाई कोखें के माँ दा 
... खडे का तथा इनके ऊपर के मासखणड की, हृदय का, हृदय के 
..._ नीचे के माँख को तथा श्राँतों शोर लिए का खा जाऊँ। ४१ 
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..._ १ दौह्ददः--5छा | (गो० ) २ कुछ्षिदछ्िणभागश्थ, कालखण्डाख्यो का 
. मांसपिणंडो यक्ृतू | (गों० ) ३ ज्ञीहा--म्ीहातुगुल्माख्योवामभागस्थों मांस- 
.. पिणडविशेषः | ( गो० ) ४ उत्तीडं--तस्योपरिस्यित मांस । (गो> ) ४. 
.' बन्धनं- हृदयधारणुमघोमांत | ( गो 00007 0007 72707 
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ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यपन्रवीत्‌ | 
कण्ठप्स्या व साया! पीटयाम किसास्यते || ४२ |। 


तदनन्तर प्रधसा नाम रात्तसी कहने ज्गी। है. राक्त सियें 


रा डालें ॥ ४२ ॥ 
निवेधतां ततो राज्ञे मानुपषी सा मतेति है । 
नात्र कश्चन सन्देह! खादतेति स वक्ष्यति || ४३ ॥। 


>अ्ग्राक्षा दे ही देंगे | 8३ ॥ 280 5 
...  ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत । 


... विभन्ञाम तत॑ं! सवा बिवादे मे न रोचते । 
.. पेयगानीयतां क्षिप्रं माल्य चे विविध बहु। ४५ ॥। 


सो मालाएँ ले शो ॥ ४७४ ॥ ४९ || 


$ पीझुकान -मांसखणडान्‌ | ( गो० 55 


. हम बैठी बैदी कया करें | झ्याग्रों इस कप्ताइन का गल्ला घांद 


.... शोर चल कर राषण को खूबता देदों कि, वह माछुषी मर: 
. जई। यद्द खुन, चह निरमनरेद्ठ हम केगे का इसके खा डालने को. 


... विशस्ये्मां ततः सर्वानः समान्कुरुत पीलुकान! ॥४४॥ 


.. तद्नन्तर झज्ञामुखी नाम की राक्प्ती बेतल्ली--इसकी मार 
कर इसके माँल के वराबर बराबर भाग कर डाले | क्योंकि, मुझे 
पीछे से कगड़ा करना पसंद नहीं है। (अर्थात हिस्से के लिए 
हमें क्राड़ा न हो, अतः पहिले ही से बराबर बराबर दुकड़े कर 

डाला ) अब तुरन्त जा कर शराब झौर पिविध प्रकार की बहुत 

























पोडश: सर्गः 


ततः शूपणखा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत । 
. अनाम्ुख्या यदुक्ता हि तदव मम राचते ॥ ४६॥ 


.._ मुश चानीयर्ता क्षित्रं सबशोकविनाशिनी । | 

.. मालुष मांसमास्वाद दृत्यामेज्य निकुम्मिढाम |४७॥ 

तदनब्तर शुपशाला नाम की राक्षसी बेछो-- घज्नापुखी ले 

.. जा बात कही घह सुक्के भी पसंद है । से सब शोकों का नए्ठ 

. करने वाली शराब शीघ्र मेंगधानी चाहिए। फिर मनृष्य का... 

. माँस चल कर, हम सब निकुश्सिला के समीप चल्ल कर तायें. 
कूदें ॥॥ ४ई ॥ ७७ || 

एवं संभत्स्येघाना सा सीता सुरसतापमा । 

राक्षमीमिः सघोराभि्धेय मुत्सज्य रोदिति || ४८ ॥ 

हद इति खतुरविशः सर्ग: ॥| ता 

है जब इस प्रकार एक सुरवासा को तरह झुख्दरी सीता को... 

. उन भयक्षर राक्षसियें ने धमकाया डराया | तब पह घेर्य छोड 
.... शने लगी] ४८ ॥ । 


सुन्द्रकायढ का चाबोसवां सग पूर्ण हुशा 
व 
घोडशः सगः क्‍ 
तथा तासा वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु। 
राक्षत्तीनामसौस्वानां रुरोद जननकात्मना ।| 


..... उन भयडुर रात्तसियों के इस प्रकार बहुत से कठोर धचने 
“कैकहने पर, जानको रे पड़ी ॥ ॥ | .॥आऔ॥ 











किम लक ला न 2827 2722220 #:7:% 20% 20/5:4 20/02/4475 74::222 कक “8 कक आज ड़ नयी ननन पमगपिशय विशजडण एके डा. 
हु के की हक मील अमल 2 :7/7%0/270%70%0 ७७ शाप: आ ४० ४० 20८ ० 02 कह 82% ८5728 22: 4025 27 2०220 6. वि बिता 4३.2 28 पर 38 ८ टास्क पा की ० 2 कक कल, किट 
पप्च्क सह सलडटाप 75677: एके 246 2 कि 5 20267 23:04 एक 5. | रा: हं हि हे धि हल कम ल्‍ मर कं लय प्र सा. नए बन कह 


मे 



















" ०7 इ अर ; 3 । का 
..  एवमुक्ता तु बेरेही राक्षपीमिमनस्थिनी! । 


उवाच परमत्रस्ता वाष्पादगदया गिरा ॥ 2॥ 
... उन रक्त सेयें के इस प्रकार कहने पर पतिववशर्म पालन में न 
हे द्ृढ़ता पूथ ६ तत्पर सीता धझत्यन्त अस्त हो, गद॒गद्‌ घाशी से... 

०० बाली शत 7 के - 

न मानुषी राक्षसस्थ भायों भवितुमहति।. 
काम खादत मां सवा न करिष्यापि वो बच! ॥ ३ || 


..... भत्ता कहीं मान्ुषी भी राक्त की भार्या बन सकती है | तुम 

. सब भल्ले ही मुस्ते मार कर खा डालो, पर में तुम्हारी यह बात 
हो नहीं मान सकती ॥ हे 

. सा राक्षप्तीमध्यगता सीता सरसतेपमा | 

न शर्म लेभे दुःखातों रावणेन च तर्जिता ॥ ४ ॥ 


राषण ने उसे घमकाया भी था ॥ 9 |/ 


वेपते स्माधिक सीता विशनन्‍्तीवाडुमात्मन! 


बने यूथपरिम्रष्ठा मगी कोकैरिवार्दिता || ५ 





से झतग हुई काई प्रकेली हिरनो भेड़ियें! से घिरो हो ॥ ५ || 
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| गमखिनी जयाविजले इठ्सना।। (गोल). रा 








_ उस समय राक्षसियों के बीच फँसी हुई देघकन्यावत्‌ सीता गत 
को, दुःख से छुटकारा पाने का कुछ और उपाय नहों सूझ पड़ता... 
था। क्योंकि एक ते पह दुःख से विकत्ल थी ही, तिस पर हे ०. 


... उस समय सीता थरथर काँप रही थी शोर मारे हर के 
सिकुड कर, अपने शरोर में घुप्ती जाती थी। माने अपने फंड रा म 
























ग्रीडशः सम: हे 3 श्डड.... 
सा त्वशोकस्य विपुदां शाखामाल्म्ब्य पुष्पिताम । 


विन्तयामास शेफेन भतार भग्नमानसा ॥ ६॥. 
वह अत्यन्त शोक से विकल्ल तथा इताश हे, उस चुत्त की . 
३] । . थुष्पित डाली का थाम कर, अपने पति श्रीरामचन्द्र जी का 
5. अुपरण करने लगी ॥ ६ ॥ या का 
..... सा स्नापयन्ती विपुरों स्तनों नेत्र लखन: । 
चिन्तयन्ती न शाकस्य तदाउन्तमधिगच्छति ॥ ७॥ 
क्‍ उस समय उसके नेत्रों से निकले हुए ध्यांसू छल छुल करते 
. उसके बड़े स्तनों का थे रहे थे | घह उस सड़ुट से पार होने के. 
... लिए बहुत से छइपाय सेाचतो, पर उसे उस शोंक ( साथर ) के... 
.. पार होने का कोई उपाय नहीं खूक्ता था ॥ ७॥ का, 
सा वेषमाना पतिता प्रवाते कदली यथा । 
राक्षसीनां भयत्रस्ता विषण्णवदनाज्यवत्‌ ॥ <॥ 
..... प्न्‍्त में चह थरथरा कर वायु के राँके से गिरे हुए केले के... 
*% पेड़ की तरह, ज़मीन पर गिर पड़ी धयोर रात्तसियां के डर से | 
.।.. उसका मुख, फीका पड़ गया षा उदास हो गया ॥ ८ ॥ . 
। तस्या; सा दीघंबिपुछा वेपन्त्या #प्तीतया तदा । 
दृदशे कम्पिनी वेणी व्यालीव परिसपती ॥ ९॥ ||. 
... शरीर के थरथराने से जानको की बड़ी लंबी ओर घनी 
चाढी भी थरथराने लगी । उस समय चह हिलती हुई चोटी ऐसी 
ज्ञान पढ़ी, माने नागिन लहरा रहो है। ॥ ६ ॥ 
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. रछड ले रा सुन्द्रकाण्डे 
सा निःश्वसन्ती दुःखातों शेकिापहतचेतना । 


आता व्यसूनदश्रणि मैथिरी विछछाप ह॥ ६० ॥ 


को शैक से अचेत है और श्रोराम के विरह से है 


दुखिया ज्ञान 
विल्लाप करके रोने लगी ॥ १० ॥ 


हा .._ विकल्ल हा, उसाँसे लेतो हुई, 
हा रामेति च दुःखाता दा पनलक्ष्मणैति च 


हा इवश्र मम कौसट्ये हा सुमित्रेति भामिनी ॥ ११॥ 
|...  ज्ञानको विल्लाप करती हैंईं कहने लगो--हा राम | हा 
2 लद्धमण ! हा मेरी सास केसल्ये : दा भामिनी सुमित्रे (॥ ११॥ 
छोाकमवाद: सत्योउ्यं पण्डितेः समुदाहतः |. के 
अकाले दुलभी खत्यु। खिया वा पुरुपरय द ॥ १२। 
50५. संसार में पशिडतों की कहो हुई यह कद्दावत ठोक हो हे शि 
पा ० बिना समय आप, स्त्री है या पुरुष, काई नहीं मरता | १६, 
यत्राहमेव क्राभी राक्षसीमिरिहार्दिता । 
जीवामि हीना रामेण सुहृतमपि दु:खिता ॥ रैक 
..... नहीं तो क्या, यह सम्भव? कि, जैसा कि ये दुश राक्षसी 
... मुक्कका सता रही $ ; दखिया में, श्रोरामचन्द्र जी बिंचा एक है 
मुहर्त मी जीती रहती ॥ ३. । 
... एषाउत्पपुण्या कृपणा विनशिष्यामस्यनाथवत्‌ 
४ समुद्मध्ये नौः पर्णा वायुवेंगेरिवाहता ॥ ६४ ॥ क्‍ 
पा में भ्रत्पपुणथा ध्मौर ढुखियारी एक अनाथिनों को तरह वैसे दा 
... ही नष्ठ हो जाऊंगी ज्लेसे बैक से लदी नाव समुद्र में वायु के हा 
 शोकों से नष्ट हो! जातो है॥ १४।। ४. दा 





गोेडशः् सर्गः.....ः 3३ ह है र् . हा 
भतोरं तमप्श्यन्ती राक्षसीवशमागता | है 
सोदामि #ननु शेकेन कूल वेयहतं यथा ॥ १५॥ 


में अपने पति की अशुपस्थिति में इन राक्तंसियों के पहक्ते पड़. 


...._ गई हूँ ओर उसी प्रकार निश्चय ही नष्ट ही रही हैँ, ज्िस प्रकार. 
पानी के घक्कों से नद्दीतट नष्ट होता है ॥ १४ ॥ गा 
ते प्मदरपत्राक्ष सिहपिक्रान्तगामिनस्‌ | हज 

धनन्‍्याः पश्यन्ति में नाथ॑ क्ृतज्ञं प्रियवादिनम ॥ १६॥ 
जो उन् कमत्तनयन, सिंहपिक्रान्वगामी, कृतज्ञ और मधुर- 
भाषी मेरे स्थामी के दर्शान करते हैं ; वे घन्य हैं ॥ १६ ॥ 


सवथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना। 
तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुलभं मम जीवितम्‌ ॥ १७ ॥ 


.__ डन प्रसिद्ध ( धथवा धासाज्ञानी ) श्रीरामचन्द्र जी के बिना... 
. मेरा जीना सर्वथा वैसे ही कठिन है; जैसे इलाहल घिष को पी 


द .. कर पीने वाले का जीना कठिन होता है ॥ १७ ॥ 
... कौहुश॑ तु मया पाप॑ एरा जन्मान्तरे कृतम्‌ । 

येनेदं प्राप्यते दुःखं मया घोरं सुदारणम ॥ १८॥ | 
हा नहीं मालूम मेंने पिछते जम्मों में केसे कैसे पापकर्म किए थे सा रा 
. जिनके फलस्थरूप सस्पे यह घे।र दासुण दुःख सहना पड़ रहा हा हे 
... है।8१८५॥ रा. रा. 
जीवितं त्यक्तुमिच्छाप्रि शोफेन महता हता। 
राक्षतीमिशंच रह्ष्यन्त्या रामी नासायते मया।। १९ ॥ 


का ज्क पर की ननपप जन आर २प३:+++ह कप 


का । ... ह#पाठान्तरे--“ खलु।/ दा, ही ८ रा जा ..' 



























बा शिव 0 77 सुखरकायडें न कक 
। इस समय भेरे ऊपर जैसी भारो विपत्ति पड़ी हुई है, उससे 
.. तो में अब मरवा ही पसंद करतो हूँ। क्यें कि इन राक्षलियां के. 
पे हे पहुरे में रह कर में श्रोरामचन्द्र ज्ञी के नहीं पा सकतो ॥ १६ ॥ 
घिगरतु खलु मानुष्य घिगस्तु परवश्यताम्‌ । ; 
ने शक्य यत्परित्यकक्‍तुपात्मच्छन्देन जीवितम्‌ || २० ॥ 
है इति पध्चविशः स्गा. || | | | | | | | +ऋ#४. 
........ प्रिक्कार है मलुष्य होने पर और घिक्कार है परतंत्रता को 
पे ४ 8708 जिसके पंजे में फेस, (मुझे) अपनी इच्छासुसार धाण परित्याग भी 
,..... नहीं किया जा सकता ॥ २० ॥ कह द 
. सुन्दरकाणह को पचीसमपाँ सर्य पूरा । 


270 कक ।  बल्वैहिनाओ> | 
... पढडूबिशः लग. 
पल 

प्रमक्ताश्रप्ु वी त्येबं ब्रवनन्‍्ती जनकात्मना । 
अधोधुखमुसी बाला विरूप्तुम्ुपचक्रमे | 
इस प्रक्रार रदन करती हुई सीता नीचे का सिर क्ुकाण फिर हे द 
... विज्ञाप करने लगी ।। १ ॥ द मा 

उन्मत्तेव प्रमत्तेव आ्रान्तचित्तेव शेचती । 


उपाहता किशोरीव विषेष्ठन्ती महीतले (| २ ॥ 


.... श्रम मिटोने के लिए ज़मीन पर लेटने बाली घेड़ी की तरह, 
बेचारी ज्ञानको पगल्ली, असावधान पश्थवा श्रान्तचित्ता स्री को 
रा तरह भूमि पर लेटने लगी ॥ २ ॥ आह आल 








रा के विना ॥ ५ ॥ 


द ६ कभी निकम्सा था नष्ट न है।ने धात्ता ) है, तभी तो इतना दःख 
... शड़ने पर भी डुकड़े ठुकड़े नहीं हो जाता ॥ ६ )| मा 


द घपड़विशः सर्गः मय 
राघवस्य प्रमचस्य रक्षसा कामरूपिणा । 

.. शवणेन प्रयथ्याहपानीताक्रोशदी बलातू ॥ है 4... 
.. यह कामरुणी राक्षस श्रीरामचन्द्र जो का सुलावे में डाल, 
मुझ रोती हुई का बरजेरी हर कर यहाँ के झाया।। ३ ॥ 
राक्षसीवशमापन्ना भत्स्यमाना सुदास्णम |... 
चिन्तयन्ती सुदु।खातों नाहं जीवितुझुत्सहे ॥ ४ ॥ के. 
धब यहाँ शा कर में रातलियों के पाते में पह कर, भमित्यथ 


. बुरी तरह घमकाई डराई जाती हूँ। इस प्रकार साथ में पड़ी 
घोर अत्यन्त दुःखियारी में, अब जीना नहीं चाहुती॥ छ॥ 
... नच में #जी वितेनारथों नैवार्थेन च भूषण! । 

... चसन्त्या राक्षसीमध्ये बिना राम महारथम्‌।। ५।। हे 
.. न तो मुझे अब जीने ही से कुछ प्रयाजन है शयोरन मझे 

.. भ्रनदोलत ओर जेबर ही से कुछ काम है। क्योंकि राक्षसियाँ 

. के बीच रहना ओर से भी उन मद्दाबक्लवान श्रीरामचन्द्र जी 


अश्मसार मिदं नूनमथव्याप्यनरामरप् | 
हृदयं मम येनेदं न दुःखेनावश्वीयंते ।। ६ ॥ 


ज्ञान पड़ता है, भेरा कक्लेजां पत्थर का अथवा ध्यज़रामर . 





धिडः मामनायामसतती याहहं तेन विनाञउक्ृता । 
मुहृतमपि रक्षामि जीवित पापनीविता ॥ ७ | हा 
......... # पाठान्तरे--“जीवितिरथो [0 गज रा ० ५ ० 
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. जीवित हैँ॥ ७ ॥ 
चरणेनापि सब्येन न स्पृशेेयं निशाचरम । 
रावण कि पुनरहं कामयेय विगहिंतम्‌ | < ॥ 
जा में राचण का तो अपने धाम पांद से भी न छुऊँगी फिर उस 
।.... दुषए की चाहना करना ता घात दी दूर की है ॥ 5५ ॥ 
क्‍ .... प्रत्याख्यातं न जानाति नात्मानं नात्यनः कुलम्‌ 


यो उशंसस्वभावेन मां प्राथंयितुमिच्छति ॥ ९ ॥ 
.... घह न तो मेरे मना करने पर ही कुछ ध्यान देता है, न अपने 
7 आपके शोर न अपने कुल हो का पदहचानता है | घह तो भपने 
। कऋर स्थमाव के वशवर्तों हा, मुझे चाहता है ॥ ६ ॥ 
. हछित्ना भिन्ना विभक्ता वा दीप्षेशाग्नों प्रदीषिता । 
रावण नोपतिष्ठेय कि परछापेन वश्चिरस ।| १० ॥ 


_ रहो हो ॥ १० ॥ 
४ ख्यातः पाज्ञ! कृतजरच सानुक्राशश्च रापव! 
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१ छिन्रा--द्विखएडतयाकृता। ( गो ) २ मिन्ना--दलिता ( गो* 


... मर दुशत्मा और अपतिवता की तरह काम करने वाली... 
... हो घिक्कार है, जे। में श्रोरामचंनच्र॒ जी के पिना मुहर्स भर भी... 


.. चाहे मेरे शरीर के दो टुकड़े कर डालो, चाहे मुझ्ते मसल, 
डालो, चाहें मेरे शरीर की बेटी-बेटी श््तम कर दो झओग चाहे 
मेरे समूचे अंग के जतनी झाग में फ्ोंक दो ; किन्तु में रावण 
की हों कर नहीं रहूँगी-तुम लोग क्ये बहुत देर से बकवाद कर 


सदहतो निरनुक्राश! शडः के पद्धाग्यसंक्षयात्‌ ॥ ११॥ 


हि विभक्ता--अवयवशः कृत: | ४ प्राज्न:--दोषवत्यपि गुणदर्शों । (गोब ) क्‍ 3. 








...... श्रीरामचन्द्रजी विख्यात, दोषों में भी शुरें को देखने वाले, 
कृतज्ञ, दयात्ु और सदाचारी हैं ; किन्तु नहीं ज्ञान पड़ता, इस 
. समय वे क्यों ऐसे निठुर हो गए हैं। हो न हो, यह मेरे ही भाग्य... 

... का दोष है॥ ११॥ क्‍ घर 

हा राक्षतानां जनस्थाने सह्ाणि चतुदश |... 

की येनेकेन निरस्तानि समां कि नाभिषयते ॥ शक 
जिन्होंने श्रकेले अनस्थान में चोदद् दज़ार राक्तसों का वध... 

कर डालना, वे क्या मेरी रक्ता न करेंगे ॥ १२॥ 

_निरुद्धा रावणेनाहमस्पवीर्येण रक्षसा । 
समथ: खलु में भता रावण इन्तुमाहवे ॥ १३ ॥ हा 
इस ध्यद्पबतल्ती राषश ने मुझे यहाँ ला कर बंदी बना कर रखा 
है; परन्तु निश्चय ही मेरे पति श्रीरामचन्द्र, खुद्ध में रावण का 
 धध करंगे॥ १३ ॥ हर । 
विराधों दण्डकारण्ये येन राक्षसएड्भवः ५ 
हा णे रामेण निहतः स मां कि नाभिष्यते ॥ १४॥ 
8... जिन्होंने दृश॒कवन में राक्तसेत्तम पिराध का मार डाला, के 

... आरामचन्द्र क्या मेरा उद्धार न करेंगे १७ ॥ ध 

काम मध्ये समुद्ृस्य छडसकेयं दुष्प्रषणणा । 

न तु राघवबाणानां गतिरोधोह विद्यते ॥ १५॥ 
,.. अथध्यपि लड़ासमुद्र के बोच में होने के कारण इसमें बाहर हा 
का > से किसी का ध्याना सहज नहीं है, तथापि श्रीरामचन्द्र जो के 
.... बाणों की गति कौन रोक सकता है ॥ १४ ॥ । 


(रथ७ मु ५ उप श 


दा 


| 75 7१: नामिषद्तें-+न रक्षति। (गोढ 





नरमी नननलनन लत जानना हहिटणज के 
























एल रबक ः सुन्द्रकाण्डे 
किंलु तत्कारणं येन रामो दृहपराक्रम/! |. 
क्षसापहतां भार्यामिष्टा नाभ्यवपद्यते !। १६ 





ये हुई अपनी प्यारो पत्नी का उद्धार नहीं करते, इसका कारण क्या 
५ बै।१६॥ ८ . 

.... इृहस्थां माँ न जानीते शड् के लक्ष्मणपृव म! 

जानन्न॒पि हि तेजस्वी धषणं परंयिष्यति ॥ १७। 


ः ः ५ ज्येछ्ठ भाई श्रीरोमचन्द्र को अभी यह मालूम नहीं हो पाया कि, में 
... ल्ड्डुन में बंदी हूँ। यदि वे यह जानते होते, तो कया ऐसे तेजस्वी 
: पे हो कर, वे इस प्रकार का अपमान कभी सह झसकते थे ॥ १७॥। 
हतेति योडथिंगत्वा मां राघवाव निवेदयेत । 


ग्घ्राजोीउपि स रणे रावणेन निपातितः) || १८ ॥ 


डाला ॥ ह१ै८५॥ 
... करत कम महत्तेन मा तथाभ्यवषद्ता | 
तिष्ठता रावणहन्ह हृद्धेनापि जठायुषा ॥ १९ ॥ 


क्‍ मुझे छुड़ाने के ज्षिण राषण से दन्द्रयुद्ध किया ॥ १६ || 
..._ याद मामिह जानीयादतप्रार्ना स राघव: । 
... अब बाणरभिक्रद्ः कु्याक्ोकमराक्षसम्‌ ।। २० 


शोरामचन्द्र जी दृढपराक्रमी हो ऋर भी, राक्षस द्वारा हरी 


इसका कारण यही हो सकता है कि, कदाखित दाद्गशण के 


जो जटायु हरे जाने का संपाद श्रोरामचन्द्र जी के दे सकता 
शा; उस शृन्नराज जराय का भी तो रावश ने युद्ध में मार 


जटायु ने बड़ा भारी काम किया। उससे वृद्ध होकर सी ५ 








पडविशम्सगं रूह... 


यदि श्रीरामचरडू जी को प्ेरा यहाँ रहना मालूम पड़ जाय; 
तो वे आज हो क्रद्ध हो सारे लोकी के अपने बाणों से राक्तसशुन्य 
कर डाल्तें॥ २० ॥ 5 
#निदहेशव पुरी लड्ढां शोषयेश्व महोदविस्‌ । डा 
रावणस्य च नीचस्य कीर्ति नाम थे नाशयेत॥ २१॥ 


वे समुद के खुखा कर छड्ढुए का भस्म कर डालें और इस. 


नीच रावण का जाम निशान तक न रहने दें || २११५॥ 
तते निहतनाथानां राक्षसीनां गहे झहे। 
यथाहमेवं रदती तथा भूये न संशयः ॥ २श॥ 

तब वे राक्षसियाँ जिनके पति भारे जाँय, लड़न के प्रत्येक घर 
मेरी तरह भिस्सनन्‍्देह रोबं ॥ २०॥ ही 
अन्विष्य रक्षर्मां छड्ा कुयादाम! सलक्ष्मण 

न हि ताभ्यां रिपृदृशों मुहतेमपि जीवति ॥२३।। 


मुझे विश्वास है कि, लड़ुग का पता लगा कर, भ्रीरामचन्द्र 


.. ज्ञी ओर लद्भगा जी शत्रु का नाश धपश्य करेंगे | क्योंकि उनके 


.. सामने पड़ने पर उनका शत्र एक तज्ञण सी जीता नहीं रह 


... सकता ॥ २१३॥। 


चिताधूमाकुछूपया गृप्रमण्डलसडुछा । 


अचिरेण तु लक्क य॑ं स्मशानसहशी भवेत्‌॥ २७॥ 
... थोड़े ही दिनों के भीवर यह लड्ढुय बिता के औँष से पूर्ण ओर 
;। हा गधों के दल्लों से युक्त हो कर, श्मशान जैसी बन जायगी ॥ २७ | 
अधिरेणेव कालेन पराप्स्यास्येव पनेरथम । ला 
दुष्प्रस्थानाज्यमाभीति सर्वषा वे! विपययम्र्‌ ) ॥२०॥ 


से .. # पाठान्तरे--“विधमेच्व । ? | पाठान्तरे--“दुष्प्रस्थानोयमाख्याति |! 































... थोड़े ही दिनों बाद मेरा यह मनेरथ सफल होगा । क्योंकि... 
.._ जद्दाँ सब कुमार्गयामी होते है ; वहाँ नाश होता ही है ॥ २४५ | 
याव्शानीह दृश्यन्ते लक्स्‍ायाभशुभानि बे।..__|||. 
अविरेणेव काछेन भविष्यति हतप्रभा ॥ २६॥ 
.. किन्तु इस समय छड्ढ में जैसे अशकुन देख पड़ रहे हैं 
... उनको देखते हुए, झब बहुत शीघ्र यद्द लड्भूपुरो निस्तेञ्ञ प्र्थात्‌ 
.. नष्ट हो जायगी ॥ २६॥ 
नून॑ छड्ढा हते पापे रावणे राक्षपाधमे । 
शाष॑! यास्यति दुधर्षा प्रददा विधवा यथा ॥ २७ ॥ 
हे | .. इस पापात्मा राषण के मारे जाने पर निस्सन्देह यह लड्डू 
.. दु्घ्ष होने पर भी घिधवा ख््री को तरह नष्ठ दा ज्ञायगी ॥ २७ ॥ 
पुण्योत्सवसमुत्यथा च नह्टभत्रीं सराक्षसी । 
भविष्यति पुरी छक्का नष्ठमत्री यथाउज्धना ॥ २८ ॥ 


..._ थद्यपि इस समय इस लड्डा नगरो में नित्य दो अच्छे अच्छे. 
. डत्सव हुआ करते हैं, तथापि जब राषण माराजायग तबयह ' 
- उस स्री की तरह देख पड़ेगी, जिसका पति मर गया ही || २८. 


नून राक्षप्कन्यानां रुदन्तीनां गहे गहे । 


ओष्यामि न चिरादेव दृ!खातो नामिह ध्वनिम्‌ ।।२५९॥। 


ह रा निश्चय ही लड्ढा के घर-घर में रात्तस कन्याएं रोधेंगी | में 
: श्ब शीघ्र ही उन ढु खियांरियां का रोना सुनुगी ॥ २६ || 


५.५, नन>न>+- 3 ननन-++ननन»+-कग मनन नमन न न नननननग ना लिख दि क"श धन गन शत धिदन टन नितभ न न भ पक गीगए एक एज: न ४“ द।+क्‍7४४ 


१ शोष॑--विनाश। (गोल)... हा, । का 
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. घडविशश सो मे हे ही 
सान्धकारा हतदथोता हनराक्षसपुड़्वा | 
अविष्यति पुरी छट्ठा निदेग्धा रामसापके! ॥ ३० ॥ 


.._ जब श्रीरामचन्द्र जी के वाण इस लड्ढा का भस्म कर डालेंगे, ... 
. खब यह अ्श्यकारमय, हतप्रभ शोर घीरराक्तसशुन्य हो 


आयी || ३० ॥ 


यदि नाम स शूरो मां रामे| रक्तान्तलाचन; |... 


जानीयाद्वत मानां हि रावणस्थ निवेशने ॥ ३१ ॥ 


धरणानयन घोर श्रीरामचन्द्र जी के पास, राषण के घर में हा 
 भेरे बंदी होने का संघाद पहुँचने भर की देर है | ३१ ॥ द 


अनेन तु चृशं पैन रावणेनाधमेन मे |. 
समया यरतु निर्दि'ष्ठस्तस्प कालाउयप्रागतः ।| ३२ ।। 


। हे रात्त सये | इस दुष्ट झौर अधम राघण ने मेरे लिए जो प्रवधि._ 
।.. निश्चित की थी ; वद्द अभी पूरी होने धात्ती हे ॥ ३२ ॥ 


अक्वाय ये न जानन्ति नेऋ ता; पाएकारिण!। 
अधममांच महेत्पाते भविष्यति हि साम्पतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


.._ ये पाषी राक्षस, धम प्धम नहों ज्ञानते, से ( मेरे घध रूपी ) ) 
... आअइद्यापाप से, हब बड़ा भारी उत्पात हाने घाला है ॥ ३३॥ 


नेते धर्म विजानन्ति राक्षसा! पिशिताशना: । 
धथव मां प्रातराज्ाार्थ राक्षस! कब्पयिष्यति ॥ ३४॥। 


....... इन माँसभत्तो राक़तसें को घम्म का तत्व कुछ भी नहीं मालूम ; रा 
,.. आ्यतः रावण निश्चय हो (जैसा कि धह कद गया है) अपने कल्तेघा. 
हे या जल्नपान के लिए मेरे शरोर के टुऊड़े टुकड़े करवावेगा ॥ ३७ ॥ हा पा 
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सा कर्यक्षकरिष्यामि त' बिना मियद्शनस | 
राय रक्तान्तनयनप्रपश्यन्ती सुद!खिता ॥ ३५ ॥ 
का में बिना श्रोरामचन्द जी के कया कर सकू गी | रक्तान्वनयन 
. ओरामचन्द जो का देखे पिना मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। १५४॥ 
यदि कश्चित्मदाता ये विपरयाद्य भवेदि पा 
क्षिप्रं वेबस्वत देवं पर्येयं पतिना बिना ॥ ३६ हा 
... यदि इस समय केई मुझ्ठे विष दे देता ; तो में अपने पति के 
_ वियोग में शीघ्र ही यमराज के दर्शन करती ॥ ३६॥ 
नाजानाज्जीवर्ती राग! स मां लक्ष्मणपूर्व जः 
जानन्तों तो न कुयोतां नाव्योी हि मम मा्गणस्‌।। ३७ 
..... हा | श्रीरामचरद्र जी का यह नहीं मालूम कि, में अभी जीवित 
:.. हूँ; यदि मालूम होता तो थे दोनें भाई भेरे क्षिण सारी पृथिवी 
ले रा. ढुढ़ डालते ।। ३७॥ हज द 
.. नून॑ मभैव शोकेन स वीरे लक्ष्पणाग्र जे! । 
देवछोकमितों यातस्त्यकत्वा देह महीतले ॥ ३८ ॥| 
... मुझे ता यह निश्चय जान पड़ता है कि, मेरे वियागजन्य शोफ 
.. से पीड़ित हो, इस प्ृथिषी पर ध्पना शरीर छे'ड़, वे लक्ष्मण के 
.._ बड़े भाई घीर श्रीरामचन्द्र जी परक्षाक सिधार गए ॥ ३८ 
धन्या देवा; समन्‍्पवा: सिद्धार्व परमषय; । 
मम पर्यन्ति ये नाथ राम राजीवलोचनम्‌ || ३९ | 
४ अब ते स्वर्गलेकवासी वे देवता, वे गन्धव, वे सिद्ध झीर वे _ 
रे हे देवषि धन्य हैं, जे। मेरे कमल्ननयन स्वामी ध्रोरामचन्द्र जी के दर्शन ः 
है करते हैं।गे ।। ३६ ॥ ही क्‍ रे 
... # पाठान्तरे-- ८ घरिष्यामि |? हे जज | 
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पडविंशासर्ग  -  . शेह४ 
 अथया न हिं तस्याथें धर्मकामस्य घीमतः ' 


पया रामस्य राजपें भायया परमात्मनः ॥ ४० 
...... ध्यथवा केषल धर्म को चाहना रखने ताले, बुद्धिमान, उत्कूछ.... 
... स्वभाव पाल्ले पं राजबि श्रोरामचन्द्र जी को सुस्त जैसी भार्यासे.._ 


. सतल्वब हो क्या है ॥ ४०॥ 


पह्पाने भवेत्मीति: सोहद नास्त्यपश्यतः । 


नाशयन्ति क्ृतप्रास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥ ४१ ।। 
क्ये कि, सहद्धाध भर प्रीति तो मुँह देखे की हुआ करती है। . 
वीठपीछे कौन किस के चाहता है| किन्तु यह रीति तो कतप्नों... 
. की है। भ्रीरामचन्द जी के मन में पीठपीछे भी मेरी ग्ीति कमी. 
नष्ट नहीं होगी । ४१... क्‍ हे 
.... किया ग्य्यगुणाः केचित्कि वा भाग्यक्षयो मम । रा 
या हि सीता बराहेंण हीना रामेण भामिनी ॥ ४२ ॥ ॥ पा 


.._ हाँ यह हो सकता है कि, मुक्से काई दे है या मेरे सोभाग्य 
.. का अस्त ही आ पहुँचा हो। नहीं तो सीता जैसे श्रेष्ठ पदाथ का... 


.  अड्ञीकार करने पाले श्रीरामचन्द्र जी का मुक्तसे वियाग ही क्यों... 


.. द्वोता॥ ४९॥ 


श्रेया मे जीवितान्मते' विहोनाया महात्मनः । 
रामादछिए्रयारित्राच्छूराच्छत्रुनिबहेणात्‌ ॥ ४३ ॥ 


प्रेषनचग्च्रि पाले, मद्दाबल्ली, शत्रुहन्ता महात्मा श्रोरामचन्द्र जो 


रा से जब भेगा वियेग हा गया ; तब मेरे व्लिए ऐसे दुःख भरे जीने... 
... से मर जाना ही कहीं अच्छा है 880 5 
2 ३ परमात्मनः--उत्कृश्स्वभावस्थ | (गोग्)..... 











४ शव हे .....  छुन्दरकाणडे 
अथवा न्यस्तशसत्रों तो बने मृहफलाशिनों । 
म्रातरों हि नश्श्नंप्जी संतों बनगोचरों ॥ ४४ ॥। 


. अथवा राक्षसेद्रंण रावणेन दरात्मना । 


. छद्नना सादितो श्र प्रातरे। रामलक्ष्मणों ॥ ४५ ॥ 
.... ध्यथवा दुष्ट रात्तसराजञ रावण ने उन दोनों भाई रामलच्मयण 
.... को धोखे में मरधा डाला हा ॥ ४५ ॥ 

सा5हमेवं गते काले मतुमिच्छामि स्वधा । 


ऐसे सद्भुट के समय; में तो मन से मरना पसन्द करतो हूँ। 


हा लिखी ॥ ४६ ॥ क्‍ 
धनन्‍्या! खलु महात्माना मुनयस्त्यक्तकिटिबषा!ः । 


_ अर्थात्‌ जे। रागद्वेष से परे हैं ॥ 9७॥ |... 
... प्रियान्न सम्भवेद्द:खमग्रियात्नाधिकं मयम । 





........ यायहभोही सकता है कि, वे दोनों भाई शस्य स्थाग कर फ्त्ल- “ 
... सूत खाते ओर मुनिवृत्ति धारण कर, बन में घूमते फिरते है। ॥]४७॥ 


न चमेविहिते मत्यरस्पिन्दुःखेडपि बतति॥ ४६ ॥. 


.. किम्तु ऐसे हुःख के समय में भी, मेरी मौत मेरे भाग्य में नहीं 


जितात्माना मदाभागा येषां न स्तः पियातिये ॥ ४७७ 


.. सिश्चय ही वे पापरदित जितेन्द्रिय महामाग सुनिंगण धन्य ५ " 
_ हैं, ज्ञिनका न ते कोई प्रिय (मित्र ) है श्योरन धहामप्रिय (शत्र ) 


ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 8८॥ 
े . जिनकी अपने किसी प्रियत्तन के स्तिप नतों कभी हुःखी 
होता पड़ता है और न अपने किसी ध्प्ियजन से किसी तरह का गा  । 








. सापर्विशासगे | श्व७छ 

.. खटका ही रहता है। जे। इन दोनों धर्थात्‌ प्रिय झअप्िय--रागद्वेष द 
... से छूठ गए हैं, उन महात्माभ्रों का मेरा प्रणाम है ॥ ४८ ॥। 
साऊहं त्यक्ता परियाहंण रामेण विदितात्मना । 0 
प्राणोस्त्यक्ष्यापि पापस्य रावणस्य गता वशस ॥ ४९३ हे 
इति पड़विशः सर्गः ॥ हा पा 
पक तो उन प्रसिद्ध ( अथवा पग्रात्मज्षानी ) प्यारे श्रीराम ने 





. मुझसे विसार दिया, दूसरे में पापी राषण के पंजे में था फँसी -- ध्मतः की 


ध्व तो में प्राण त्यागती हूँ ।। ४६ ॥ 
सुन्दरकाणड का छुब्बीसवाों सग पूरा हुआ 
हज हे 
सप्तविशः सगे; 
इ्त्थ त्ता। सीतया धोरा शक्षश्य, क्रोधयूछिंतां: न्‍ कर 22200. 4] ा । 2. 
काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातु रावणस्य तरस्विन;॥ १ ॥ 


..__.. सीता की ये बातें सुन, वे राक्षसी बहुत कुपित हुई ओर उनमें... 
से काई कोई तो इन बातें। के कहने के लिए बल्नवान राषण के: | 


... पास चल्नी गई ॥ १७ 
... तत सीताप्पागम्य राक्षस्यों पारदशना 
पुनः परुषमेक्ाथमनथाथपथाब वन ॥ २ 






पास जा, पूर्षंषतू कठे।र शोर घुरे-बुरे घचन कहने लगीं ॥ २॥ 





ओर जे। रह गईं, वे भयहुग्ख्प वाली रात्तसियाँ, सीता के 
























किम 5 खुन्द्रकाणडे 
अग्ेदानी तवानायें सोते पापविनिशचये | 
राप्तस्थे #भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्थासुखस्‌ ॥ २ 
.... से बोलीं, हे पापिनी ! है दुबुद्ध : आज श्रभ्ी ये सब रात्तसियाँ 
से मजे में लेंगे माँस का खा डालेंगी । ३ | मा 
सीता ताभिरनायाभिदट्टा सन्‍्त्ितां तदा । 
राक्षसी त्रिजटा' हृद्धा शयाना वाक्यमत्रवीत्‌ | ४ ॥ 
..... इस सब निष्ठुस्हदया राक्तसियां के सीता जी के प्रति त्जन 
.. जकरते देख, त्रिजटा नामक एक इुद्ध राक्तसी छ्ेटे-लेटे ही कहने 
.. खगीय४७)) 
आत्मान खादतानायाँ न सीतां भक्षयिष्यथ । 
जनकस्य सुतामिष्ठां स्तु्पां दशरथस्य च ॥ ५ ॥! 
.... घअरोी दुष्टाष्रो! तुम अपने श्रापका खाझो तो भल्ते ही खा 
.. डाला, पर जनक की छुलारी झौर भद्दाराज दशरथ की बह सोता 
.._ को, नहों खाने पाशोगी॥ €॥ ४ 
क्‍ पप्नो हद पया दृष्ठो दारुणो रोमहषण; । 
गक्षतानामभावाय सतुरस्यथा 'जयाय च्‌ ॥ ६॥ 
रा .. क्येंकि श्याज मैंने एक बड़ा भयद्भुर ओर रामाआकारी स्वप्न _ 
देखा है। जिसका फल है, राज्तसों का नाश झोर इसके पति की _ 
विजय ॥ ह ॥ यम 
क्‍ एवप्क्ताखिशटया राक्षस्यः क्रोपमूछिता; 
सवा एवात्र वनन्‍्मीतासखिन्टां तमिंदं बच; ॥ ७ ।। 


हनन नननननरन नल पनन पतन 47 +/लज+++7०००। 








जन लिलानतकनईऊ3०7५ ५नफल- सन 
| #क्कनिल्ऐअ+ कक किक ककी न 23 ++ के “०००४ 


5 है विजंञा-/विभीषणपुत्री। (गो पाठास्तरे--+'“भक्षयिष्यामों । ?_ हा 
पाछास्तरे--“ मबाय। ?'. ४. 0 लक 








. संप्रविश्सर्गः |... रेघहे 
बिज्ठा के ये वचन सुत उन राक्षसियोां का क्रोध दूर हो गया 
शोर वे सब की सब भयभीत हा जिजदा से यह बाल्लीं ॥॥ 
कथयरव लया हृष्ठ: स्वष्ताउ्यं कौटशा निशि | 
.... तासां तु वचन श्रत्वा राक्षसीनां #प्ुखोद्गतम ॥८॥ 
... जवाच बचन काले त्रिजटा स्वप्नसंभ्रितम | 
गजदन्तमर्यी दिव्यां शिविक्रामन्तरिक्षगाम्‌ ॥ ९ ॥ 


... बतल्ला तो रात को तूने केला स्वप्न देखा है । जब उन 
 शक्षसियें ने इस अकार पछा तब चिज़टा उनके अपने रुतपतका 
चूसान्त बतजाने लगी । वह बेल्ली, मेंते स्वप्त में देखा है कि, 
इाथीदाँत को बनी ओर आकाशवारिणी पालकी में, ॥झ।श। 


युक्तां हंसलइस्र ण स्वयमास्थाय राघव; |. 
गुकमात्याम्बरधरों लक्ष्मणन सहागत) ॥१० ॥| 


. जिसमें सहस्े हंस जुते हुए हैं; श्रोरामचन्द्र जी हत्पणा- कं के 
सहित, सफेद वख्र ओर सफेद पुष्पमालाएँ पहिले हुए बैठे हैं भोर 


... लड्ढभा में आए हैं॥ १० ॥। 


स्वृप्ने चाद्य मया रष्ा सीता शुक्ला म्बराहता । 


सागरेण परिक्षिप्तं र्वेतं पवतमास्थिता ॥११ ॥ रु 
श्राज स्वप्त में मेंने सीता को सफ़ेद साड़ी पहिने हुए और 


| ; है समुद्र से घिरे हुए एक सफेद प्॑त के ऊपर बैठे हुए देखा है॥११॥ ॒ 


रामेण सद्भगता सीता भास्करेण प्रथा यथा | 
रापवश्व मया दृष्ट?चतुदन्तं महागरस || १२॥ 











अपाठान्तरे---मुखाच्च्युतम |!” 
घा० रा[० सु9---₹ 




























रा का श६०- है आज छन्द्रकाणडे 


आरझदढः शैरुसझहाशं चचार सहलक्ष्मण: | 
ततत्तोी नरश्ाद लो दीप्यपानों स्व॒ते नसा ॥१३। 


.... (उस पवथ॑त है ऊारर) श्रोरामचन्द्र जी के सोवा साथ जी वसे 
.. हबेठो हैं, जैपे सूप के साथ प्रभा | फिर मेने देलला कि, घी रामचन्द्र._ 
... ज्ीचार दतों पाते ओर पंत के समान हीलडोल वाले एक 

.. बड़े गज्ञ की पीठ पर लक्ष्मण सहित सबार है| चक्के जाते हैं । 

.. फिर देखा है कि, वे देने नरखिदद, जे। झपने तेज से दृपक रहे 

. दैआशरश॥ श3॥ न 
शुक्रयाल्याम्यरघरों जानकीं पयुपस्थितों । 
ततस्तह्प नगस्पाग्रे हाक्राशस्थस्य दन्तिन! ॥१४ | 


..... सफेद पस्तों और सफ़ेद फू की मालाओओं के पहिने हुए 
.. ज्ञानकों के निरुठ आए हुए हैं। फिर देखा कि, उस पव्॑त के शिखर 
न के पर आकाश में खड़े हाथी के ऊपर ॥ १७॥ द 
भत्रा परिग्रद्ीतस्प जानकी स्कन्धमाश्िता | 
तुन्क स्सप्नुत्पत्य तत; कमछछाचना ।। १५ ॥ 


..... जानकी जी सवार हुई हैं। उस गज को इनके पति श्रोराम चन्द्र े ं 
- जो पकड़े हुए हैं | तद्तन्‍्तर कमललनयनी जानकी गेदी से उकछ्तल्ली 
. हैं।उससमय मैंने देखा कि, ॥ १५॥ मे 
.... चन्द्रसुयी मया दृष्टा पाणिना परिमाजंती । 

... ततरताभ्यां कुमाराम्यामास्थितः तर गजोत्तम; ॥१६॥ 
......  सीतया च विश्वालाहया छक्षयया उपरि स्थित; 
... पाण्डु पसयुक्तेन रथेनाएयुना स्वयम ।|१७ | 





हे द की आर जाते हु ए देख पड़े ॥ १६ ॥ 


ा ्द दानव अथपा गाक्तलें के लिप क्रोरामचन्द्र का जीतना असम्मष गत 


सप्तविशश सगः 0 लए ३३ ह 
द जानकी सूर्प ओर चरद्ग मा का अपने दोने द्वाथे से पेछ रही 
. हैं।तदनब्वर विशाल्ञाक्तो सोता सहित उत्त देने राजकुमारें को 
.. झापनी पीठ पर छढ़ा वह उत्तम गनज्ञ आरा कर लड़ुत के ऊपर ठहर 
गयी है। फिर देखा कि ध्याठ बैल से युक्त रथ में स्वयं ॥१६॥१७॥ 
.... इहोपयातः; काकुत्स्थ/सीतया सह भायया । क्‍ 
लक्ष्मणेन सह मात्रा सीतया सह वीयवान ॥१८॥ 
 जखोरामचन्द्र जी आप बेठे घोर अपने भार्या सीता को साथ 


जे यहाँ शाप हैं। फिर बत्नघान श्ररापचन्द्र, अपने साई लक्षण 
_ ओर भार्या सीता सहित, ॥ १८। ः 


आरुह्म पृष्पक दिव्य विमान सूथसन्िभम्‌ 
 उत्तरां दिशमालोक्य जगाप पुरुषोत्तम! ॥१९ || क्‍ 
सूर्य की तरद्द दमकते हुए पुष्पक विमान पर सवार हो उत्तर 


एवं स्वृप्ने मया दृष्ठो रामो विष्णुपराक्रप:। 
लक्ष्पणन सह प्रात्रा सोतया सह रापब! २० ॥ 
... इस प्रकार स्वृष्त में मेंने श्पनी पल्नो सीता सहित विष 
.... अगवान के सदृुश पराक्रप्ती क्रीराचर्ू की तथा उनके भाई लक्ष्मण 
को देखा है॥ २० ॥ मा ४ 
.. न हि रामो महातेजाः शक्यो नेतुं सुरासुरै । 
राक्षसेव/5पि चान्‍्येत्रा स्वगें! पापननेरिव ॥२१॥ 
जैसे पाएयों के लिए रूव॒र्ग में जाना शअसम्मष है, बेते ही देध ऐ ४ 












' 4 । ज्षमीन प्र लाख श्छा हद | तारा 
















... अ$के उसके पकड़ 


रावणइ्च मया दृ४) क्षितों तेलसझुल्षित/ | 
रक्तवासा: पिंबन्मत्तः करवीरकतसजः ॥ *े९ | 


मैंने रावणके। भी स्वप्न में देखा दै कि, पह तेल में डूबा हैं मा 
पिए उन्म्त हुआ, लाल कपड़े और 


क्‍ क कनेर के फूल्लों की माला पहिने हुए ॥ २० ।। 


विधानात्पृष्पकादद रावण; पृतितों झुवि । 
कृष्यममाण: खिंया दृष्ठो झुण्डः कृष्गास्वर: पुनः ॥२३ 


पृष्पक विमानसे राषण पृथिवी पर झा गिरा है। फिर देखा है 
कर खिर्याँ खींच रही हैं। उसका मुड़ उड़ा 


रा ४ । हुआ है और घह काले कपड़े पहिने हुए है ॥२३॥ 
रपेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुडपनः 
पिबंस्तैल हसन्दत्यन्प्रान्तचित्ताकुल न्दयः ॥ २७ 
रा .._चद्द लाल माला पहिने और लालचन्दून लगाए गधों के रथ 
.. जंजैठा है।फिर देखा है कि, वह तैल पी रहा है, हँस रहा है, नाच... 
हा और भ्रान्‍्त चित्त हो घिकल है रहा है ॥ २४॥ हा 
गर्दभेन ययौ शीघ्र दक्षिणां दिशमास्थित: क्‍ 
पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वर: ॥ २९ || 
..... ओर गधे पर सधार है। ज्ददी जबदी दक्तिण को ओर जा रहा हा 
है । फिर मैंने राक्तसराज रावण के! देखा कि, | रे४ | 
पृतितोडवाबिछरा भूमों गद भाद्धयमा६त: । क्‍ 
हसोत्याय सम्पभ्नान्तों भयातें मदविद्लः ॥ २६ ॥ 








सप्तविश/! सर्ग शेश 


वह गधे पर से नीचे मुख कर भूमि पर गिर पड़ा है और क्‍ 


... भयभोत है| विऋत है रहा है | किर तपन्‍त उठ कर विकलल दाता की 


- हुआ, भपभोत झोर मतबात्ला ॥ २६ई॥ द 
उन्‍्पत्त इव दि।यासा दुवोक्य# पछपन्मु हु । 
दुगन्धं दुःसहं घारं तिभिरं नरक्रोपमस ॥ २७ ॥| 


रावण, पागल की तरह नम हे बारबार दुर्गकप बकता हुआ का का 


अ्रत्नाप कर रहा है | दुससद दुर्गेच्ध से सुक, मयक़र अन्चकार से... 
च्याप्तन मरक की तरह ॥ २७ ॥ क्‍ 
... मलछपओ प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावण; 
.. कण्ठे बद्धता दशग्रीवं प्रगदा रक्तासिनो ॥ २८ ॥ 
.. काछी कदगलिप्ाड्ी दिश याभ्यां प्रकषति। 
एवं तत्र मया दृष्ठः कुम्भझणे। निशाचर! ॥२५९॥ 
मल्र के कोचड़ में जा कर रावण डूब गया है । फिर देखा दि, 


... लाल वख् पहिने हुए विकदाकार केाई खरी जिसके शरोर में कीचड् 
... लिपटी हुई है, गे में रस्सी बाँच राषण की दक्षिण को झोर .. 


! खींच कर लिये जा रही है। इसी प्रकार मेंने निशाचर कुम्पमकर्ण रे 


० रतिया मा दा 


. को सी देखा है ॥ २८॥ २६ ॥ ः 
रावणस्य स॒ताः सर्वे मण्डास्तै छसम्ु क्षिता: 
बरादेण दशग्रीवः शिशुपारेण चेन्द्रमित ॥ ३० ॥ 


राषण के समस्त पुत्रों का मूँड़ मुडाए भोर तेल में डरपा हुआ रा हा 


।.. देखा है| फिर मैंने रावण का शूकर पर, मेघनाद्‌ का सूस ..। । 


न श्र कर _“प्रलपन्‍्यहु ।” 
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3 शेहछ्छ ७  -ै फ/ झुन्दरकाणडे 


उष्ट्रेण कुम्मकणशच प्रयातों दक्षणां दिशस । 

एकर्तत्र मया दृए्ट श्वेतच्छत्रो विभीषणः ॥ ३१ 
...... ओर कुम्मकरो का उँट प्र सवार हो कर दक्षिण दिशा की 
.... अर जाते हुए देखा है। मेंने केबल विभीषण के सफेद छाता. 
हा हा >लाने,॥-३8१॥. .. ० 0० द गा 
गुक्कपारया म्पर धरः शुक्र गन्धानु लेपन! 

शहद न्ठु भिनिधोषन चगी तेर लक्कत: ॥ ३२ ॥ 
... सफेद फूकों की माला तथा सफेद घंख्तर धारण किए शोर 
. सफेद सुगन्धित चन्दन लगाए हुए देखा है शोर देखा है कि, उनके 
.. आामने शहर दुन्दुमी बज रही हैं शरीर नाचना गाना हो रहा 
औैआइशा। - 7 द 

आर्य शेलसझ्व!व् मेपस्तनितनिःस्वनम । 
चतुर्दन्तं गज दिव्यमासतर तत्र विधीषण। ॥ शे३१॥ । 

... फिर विभीषण पव॑त के समान डीलडोल के; मेत्र की तरह 

 शज्जने धाले चार दांतों वाले द्व्य हाथी पर सवार हैं |३३ 
|... चतुरिः सचिवेः साथ वेहायसझुपस्थित 

समानश्ष पया दष्ठा गौतवादित्रनिःखनः ॥ रेड क. | 
.. उसके साथ उसके चार मंत्री हैं ओर वह अआकाशमार्म में . 
स्थित हैं राजसभा में मेने गाता बजाता देखा है | ३४ ॥ 

...  पिज्तां रक्तमास्यानां रक्षसां रक्तताससाम्‌ | 

लड्ढा चेयं पुरी र्म्या सवाजिरथकुञज़्रा ॥ १५॥ |. 
... और देखा है कि, लड्भाघासी समस्त राक्षस मद पी रहे हैं, . ... 
लाल फूलें की माल्षाएँ शोर ज्ञा्न दी रंग-के कपड़े पहिने हुए 











है सप्तविश' सगः . ा । पा श्ध्छ् 
हैं फिर मेंने देखा कि, यह रमणीक लड्भापुरी घोड़ों, रथे हा 5. 


झोर हाथियों सहित || ३५ ॥| क्‍ 
सागरे पतिता दृष्ठा भन्नगोपुरतोरणा । हा 
 छड्ा दृह्ा मया स्वप्ने रावणेनामिर क्षिता ॥ ३६ ॥ 
.. दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरसिविना जि 
.. पीला तेल प्रदताश्व प्रहसन्त्यो महास्वनाः ॥ ३७ ॥ 
... लड्ढययां भस्परुक्षायां प्रविष्ठा राक्षस स्िय! 
... कुम्मकणादयरचेमे सर्वे राध्सपुद्धवा। ॥। रे८ ॥ 


समुद्र में हुब गई है ओर उसके गे!एुरद्वार और तोरणशद्वार क्‍ द ः ह 


_ टुद फूर गए हैं। फिर मेंने स्प्रप्त में देखा है कि, राषण द्वारा रक्षित : 
... लड्डा, भ्रीरामचन्द्र जी के किसी बत्तवान दूत वानर ने जला कर. 
असम कर डालती है। राक्षस को स्त्रियों के मेने देखो है कि, वे... 
शरीर में भष्म लगाए तेल पी रही हैं ओर मतपाल्वी है। इस लड्ढ 
. में बड़े क्रो र से इस रहो हैं फिर कुस्मकर्ण आदि यहाँ के प्रधान... 
' दे अधान समस्त राक्षस । ३६ ॥ ३७ ॥ ह८॥। 8 


रक्त निवसने शह्य प्रतिष्ठा गोपयेहदे । 
अपगच्छत पर्यध्वं सोतामाप स राधवः | ३९ ॥ 


० रे ५ : ज्ञात कपड़े पहिने हुए गेाबर भरे कुण्ड में गिर पड़े हैं । से 
. हे रात्षसिया | तुम सब यहाँ से चत्वो आओ। देखना, सीता, 
... श्रोरामचन्द्र जी का शीघ्र मिलती है |। ३६ ॥ मा. 


घातयेत्परमामर्षी स्दे: साथ हि राक्षसे: | 
प्रियां बहमतां भाया बनवासमलु त्रताम || ४० ॥ 
























पशु हाल .. झुन्दरकाणडे 
.. यदि तुप् कोगें ने ऐलला न किया, तो कहीं वे परमक्रद हे. 
'शत्ततां के साथ साथ तम्हें भी मार न डालें। मेरी समंक मेंते 
. यह आता है कि, अ्रपती ऐसी प्यारी झत्यन्त कृपापात्री ओर 
... धनवास में भी साथ देने वात्नी भार्या की ॥ ४७ ॥ 
मात्यतां तज्ञितां वाउप नानुपंस्यति रापब१ । _ 
तदर्ल क्रताकयेवे। सान्‍्लमेगभिषोयतास ॥४१ ॥ 
तम्दारे हू रा दुदशा को गई देख, श्रीरामचन्द्र जी तमकेा 


.. . कठोर घच्चनन मत कहे! शोर झब उससे ऐसी बातें कहो, जिससे 
छसे धीरज घधे || ७१ || 


अभियाचाम वेदेहीमेतद्धि मम रोचते । हि 

यस्‍्यामेवं विध। स्वप्तो दु!खितायां प्रदश्यते ॥ ४२ ॥ 
.. मेरी तो यह इच्छा है कि, हम सब मित्ष कर, सीता जीसे 
. अनुप्रद्द को प्राथना करे | क्योंकि जिस दुखियारो स्थी के बारे में. 
. जैसा स्वप्म देखा जाता है ४२॥ ओ 
क्‍ सा दुःखेर्यिविभेप्रुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनु त्तमस्‌ । क्‍ 
भत्यितापपि यावध्व राक्षस्यः कि विवज्ञया ॥ ७३ ॥. 


.... वह विविध प्रकार के दुःखों से छूट कर अपने प्यारे पति का न 
पाती है। हे रात्तसिया | यद्यपि तम कागे ने इसके बहुत डराया 
. चमकाया है, तो भी तुम इस बात की बिन्‍्ता मत करो॥ ४३॥ 
.._ राघवाद्धि भय थोर॑ शक्षप्तानाम्ुपस्थितम्‌ । *ः 
. प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिलों जनकात्मना ॥ ४४ ॥ 





कभी ज्ञमा नहीं करेंगे | झतः तुम्हें उचित है कि, ध्यब सोता से 





.. सप्तविश्सर्ग... रह७छ 

7 कि । श्त्षमों का शोरामचन्द्र से बड़ा भप हा पहुंचा ह्टे | झब 
यह अन ऋनगि्दिनी प्रणाम करने से प्रसन्न हा जायगी ॥ ४७ ॥ 
अलमेषा परिन्रातुं राक्ष स्‍थो महतो भयात्‌। 





प्रमपि चाड़चु पुसुक्ष्ममपि छक्षणस। 
छाया।वेपुण्यवात्रं तु शह दुःखप्तुपर्थित्म ॥ ४३ ॥ 


का मल पक ७0239७ ४ 


अपि चास्या विश्ञालाक्ष्या न किश्िदुपकक्षयेत] ४५॥क 


तब राक्तलियों को इस मदहाभप से बचानेमें यह समर्थ होंगी। 


( तमने इतना डराया घम्काया विप पर भी ) इन विशालनंयनी 


सीता के शरीर में दुःख की रेख भी तो नहीं देख पड़ती आऔर थ - ः का 


,.. से अवश्य इनके ढुःज्जी होने का सन्देद हे।ता है ॥ 8५ ॥ ४६ ॥ 
/.. अटुखाहमिमां देवीं वेदायसप्ुपस्थितास्‌ । 
.. अथसिद्धि तु वेदेद्या। पश्याम्पह पुपस्थिताम्‌ ॥ ४७॥ 


में स्थित देखा है। इससे मुझे ज्ञान पड़ता है कि, इनके कार्य की हा 
सिद्धि निश्चित दी होने वाली है ।8७).............///॒/यऔयपरखर< 
राक्ष पेन्द्रविनाशं च विनय राघस्य च |... 
निर्मित्तमूतमेतत्त शभोतुपस्या महत्पियम्‌ ॥ ४८ ॥ 


ये देवी उःख नहीं सह सकती । मेंते स्वप्त में भी इनके विमान 


.._- घर रावण का नाश तथा भ्ीरामचन्द्ध को जोत भी पअपश्य - । 
. होने घाली है । एक भर कारण भो है, जिससे इनका शीघ्र एक 


बड़ा खुखसंवाद सुनना निश्चित जान पहुता है ।॥ ४८ |! 
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हि द बे श्श्द ऐ " ३ कम हे .. घनन्‍्दरकाग्डे 
... हश्यते च रफुरचल्लुः पद्मपत्रमिवायतम्‌ । 
इेपच्च हृषितो वास्या दक्षिणाया हादक्षिणः 


अकस्पादेव वेरेद्या बाहुरेकः प्रकम्पने ॥ ४९ ॥। 
... चह्द यह कि, इनका कमल के तुदय घिशाल घाम नेत्र फरक 
... रहा है और इन परम प्रवोणा जानकी जीकी पुलकायमान केपत्त 
 घामश्ुत्रा भी अकरस्मात फरक रही है ॥ ७४६ |। द क्‍ 
करेणुहस्तप्र तिभः सव्यश्वारुरमुत्तम; । 
वेपमानः झूचयति राघव॑ पुरतः स्थितम्‌ ॥ ७० ॥ 
.... फेर इनकी हाथी की खूँड की तरह उत्तर वाम जाँघ का. 
... फरकना यह प्रकद करता है कि, भ्रीरामचन्द्र इनके पास ही 
रे हु बड़ हे || ४० । न हरी बह 
... पक्षी च ऋाशाखानिलढय प्रविष्ठ 
... रपुनः पुनश्चात्तमसान्त्ववादी । 
सुस्वागतां वाचप्रुदोरयानः 
पुनः पुनरश्चोदयतीव हुई) ॥ ५१ ॥ 
जा इति सपविशः सर... क्‍ 
... वृत्त की डाली पर बेठा इध्ा यह पिछुलिका (मादा सारस) 
जा प्रसन्न हो बारबार मधुर वाणी से बेल रही है, से मानें 
 ओऔरामचन्द्र ज्ञी के प्रागमन की सूचना दे रही है | ५१ ॥ 
दा खुन्दरकाय ३ का सत्ताइसवाँ सर पृ हुआ । 





न 


..., पक्षी--पिज्ञलिका । (गो) * पुनः पुनश्चोत्मसान्ववादी --भूयो मा, 
न्‍ अयो मधुरबादी । (गो०) भ्याठान्तरे-“शाखानिश्ञय; । 





2 हट 0 लिंक 2 ०. बे अलयाओ बजनधुनाजप 





अष्टाविंशः सम 


के 
सा शफक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य 

.. तद्गा्रणस्याप्रियप्प्रियातों । 
सीता वितत्राप यथा वनान्‍्ते 


सिंहामिपन्ना गनराजकन्या ॥ है॥ 
जिन्दा के ऐसे घचन सुनने पर भी सीता जी को राघण को 


धमकी की याद शआगई | इसलिए घह बन में सिंह से घिरी हुई. 
. शज़्राज्षकन्या को तरह सयभोत हा गई ॥ १ ॥ 


... या राफ्षसीमष्यगता व भौरु- 
... बोग्मसिश रावणतजिता च | 
न्तारमध्ये बिजने विसष्ठा. 
 बालेव कन्या विलछाप सीता ॥ २ ॥ 


राक्षसियें में फैनी ओर रावण से डराई घमकाई हुई सीता, 
. निजन घन में छोड़ी हुई एक लड़की को तरह विल्लाप करने 
 खगी।| २ || मा आम 8 


सत्य बलेदं प्रवद नित छोके 

. - नाकालमत्युभवतीति सन्त! 

यत्राहमेवं परिमत्स्य पाना हा 
जीवापि किश्वित्क्षणमप्यपुण्या ॥ ३ ॥ 


बड़े दु:ख को बात है सल्लनें का यह कथन सत्य ही है कि, ः 
बिना समय शाप काई नहीं मरता | क्योंकि यदि ऐल्ला न होता, 
नी इतनी डराई धमकाई शोर तिरसकार किए जाने पर, में पापिन | 
. (६ कया ) एक क्षण भी जीती ज्ञागती बनी रद्द सकती थी ॥ ३ 
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मुखाहि5ड।नं बइदुःखपू्णमू-._ 
इदं तु नून हृदय स्थिर मे | 
विशीयते यज्न सहख्पाओय 





क्‍ वजाहतं धड़पिवाचलस्थ ॥ ७ ॥ 
सुखरहित शोर दुःखपूण मे ता हृदय निश्चव ही बड़ा कठेर 
. हैं। यदि यह ऐसा न होता ते, चजञ्ध' से तोड़े गरश पवत शिखर 

की तरह यह धज्ञार टुझड़े क्‍यों नहों है! गया !।| 9७ ॥ 


नेवास्ति दोषो मम नूनपत्र 
. _ चध्याहमस्याप्रयदशनशय | 
भभाव न वास्याहमनुप्रदातु 
पल टद्विनो मन्त्रमिवाद्वि नाय ॥ ५ ॥ 

.... निश्चय ही मुक्ते आत्महत्या का पाप नहीं होगा। क्येंकि अन्त 
.. मे तेयह भयहुर रात्तस प्रुक्के मार हो डालेगा | अतः इसके द्वारा 
.. मारी जाने की ध्पेत्ता स्वयं ही मर जाना अच्छा है | फिर ज्ञिस 

प्रकार ब्रह्मण शूद्र का वेद मन्त्र नहों दे सकता, वेसे ही में... 

... घझपना हृदय राषण को नहीं दे सकतो (श्र्थात्‌ उसे नहीं चाह 
.. सकती )॥ ४ | क्‍ हे 

.... नोद--अलंद्विमो मन्त्रमिवाहिजाय से पता चलता है कि रामायण 

० काल में भी शुद्रों को बेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त न था। 
नुनें ममाज़ान्यविरादनाय!...... 

श्र! शितेसछेत्स्यति रा्षसेन्द्रः 

तस्भिन्ननागच्छ ति लोकनाथे क्‍ 

गभस्थनन्तोबि शब्यकून्त: ॥ ६ ॥ 
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श भाव--दृंदयं | (गो०) 
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अष्टाविंशःसर्गः . .-  कबण्हे 


._. यह मुझे निश्चय मालूम है कि, लेकनाथ श्रीराम चन्द्र के घाने 
के पूर्च हा यह राक्घाधिपति शस्त्र से मेरे शरार को बारटियाँ कर 


.. डाक्षगा ; जैसे जर्राह गभ में रुक हुए बालक की टुकडे टुकड़े कर. 


काठ डालता है ॥ 


. नोइ--गर्भस्थ जन्तोरिव शल्यक्वन्तः | से जान पड़ता है शस्त्र चिकित्सा... 
रामायण काल में, भारतवष में थी | ४४7/०७/ए का ज्ञान भारत में अंग्रेड़ों 


के आने पर हुआ यह वाक्य, इस धारणा के। खण्डन करता है ।] 


दुःख बतेद मप्र दु!खिताया क्‍ 

.. प्रासौं विरायाधिगविष्यतों हो । 

बडुस्य वध्यस्य यथा निशान्ते 
राजोपरोधा दिव तस्करस्य || ७ । 


मुझ चिरकालोन दुखियारी के त्विए राषण की निरदिश की 


फाँसी की आज्ञा पाए हुए काराशुद में रह चेर की -फाँसी का 6 
समय शीघ्र पूरा हा जाता है ॥ ७॥ रे हे 
हा राम हा लक्ष्मण हा सुमरित्रे 
हा रामपातः सह मे जनन्या । 
एपा विपयास्यहमरपमाग्या 
महार्णपे नौरिव मूदवाता || ८ ॥ 





हुई अवधि के दे मास शीघ्र ही पूरे है। ज्ञायेंगे, जैसे राजा से 


हा राम ! दा लक्ष्मण ? हा खुमित्रे ! हा कौसल्ये १ हा मेरी... 
माता ? में अपने मन्द्भाग्य के कारण बेते ही नाश की प्राप्त हैनि 
वाली हूँ; जैसे महासागर में तूझ/न से ताव का नाश दोता है हा... 
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हज उबर ०.० .... छुददरकाबड़े । 
क्‍ तरस्विनों घारयता मंगस्य.. 
सत्तवेन रूप मजुजेन्द्रपूत्रों । रा 

नून॑ विशस्तों मम कारणाची | 

... तिहपमो द्वावित्र वेचतेन ॥ ९ । क्‍ 
कया निश्चय ही मसगरुपधारो उस रात्षत ने मेरे पीछे उन 


.. लेज्षस्वी घोर सिहसम पराक्रपी दोनों राजपुत्रों को विज्ञली मारे... 
. हुए को तरह मार डाकह्ला ॥ ६ ॥ द 


नून स काडो मगरूपथारो 
... मापल्‍पभाग्यां लुलुभे तदानीम। 
यत्नायपुत्र॑ विससजे मूढा... 
रामानुज लक्ष्मणपू्वन च ॥ १० ॥ पु 
यम सगरूपधारी उस काल ने अवश्य ही।मुक्त भन्दभाग्यवाली की ः 
-... बुद्धि उस समय हर ली थी। तभी तो घुर्त सूढ़िवुद्धि पाली ने 
.... दोनों के दोनों राजकुमारों को--प्र्थात्‌ श्रीराम ओर लक्षण का, 
2. आम के बाहिर भेज दिया था ॥ १० ॥ हे हा 
हा राम सत्यव्त दीघयाहो 
... हा पूणचन्द्रपतिमानवकत्र । 
. हो जीवलछोकस्प हित; पियश्व_ सा 
रा वध्यांनमां वेत्सि हि राक्षतानामू ॥ ११५॥ 
दे ५ हा राम! हा सत्यवतधारी ? हां बड़ीबाँहों घाते ? हा पूर्णिमा. * 
के चन्द्र की तरह मुख वाले ? हवा प्राणीमात्र के दितेषी ओर प्रिय... 


























धप्रष्टाविंशःसर्गग......... ह०३ 
तुम यद्द बात श्र॒पी नहीं जानते कि, में राज़्तां के हाथ से मारो... 
ज्ञाने घाली हू | ११ ॥ हक 
द नन्‍्यदेवत्वमियं क्षता च 
भूपों च शय्या नियमश्च धर्मे। 
पतिव्रतात्वं विफल ममेद॑ जा 
कृत कृतध्नेष्यिव मानुषएणाम ॥ १२ ।। रे 
में जे अपने पति की छे'ड प्यन्य किसी देघी देघता की मान 
मनोती नहीं करती-ते मेरी यह झनन्‍यता, भेरी यद्द क्षमा, सेरा 
भूमिशयन बव पॉतिवतधम का नियमित रूप से पालन, ये 
समस्त पतिब्नता स्तियों के पालने येग्य अनुष्ठान, बसे ही व्यर्थ 
हे गर; जैसे किसो का किया हुआ उपकार क्तप्नों में निष्फत हे 
जाता है ॥ १२॥ हे 
.. प़्ोघोा हि धमश्चरितों मयांय॑ 
तथेकपन्नी त्वमिदं निरथंम .। 
या वां न पश्यामि कृशा विवणा 


होना त्वया सद्भमने निराशा ॥ १३॥ || 

.. भ्रेरा गाचरित यह पातिवत धर्म ओर मेरा यह अभिमान कि, पे ि 

.. में श्रीराम की एकमात्र पल्ी हैँ --निष्कल हुए ज्षाते हैं। जे में 
.. पेसी दुघल झोर विवण दे। कर भी तुम्दारे दर्शन नहीं पा रही हूँ 2 ५ 
... ओर तुम्दारा वियेग होने पर भी तम्हारे संयेग से इताश हे। 
.. रहों हूँ ॥ १३६॥ " 
वनान्निहत्तरचरितत्रतश्च । हा हा म 
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._ ३०४ पल क्‍ क्‍ छुन्दर काणडे 
पा ग भिस्तु मनन्‍्ये विपुछक्षणाप्रिः 


तवं रंस्यपते वीतभय: कृता्थं! ॥ १४ 


तुम नियमित झप से पिता के श्याज्ञापाततन का जब समाप्त 
कर शोर धन से लोट कर भय से छूट जाओगे शोर कृताथ हो 
कर विशात नपनवात्ती अर्थात्‌ सुदृरी खियों के साथ मौज 

. छउड़ाओएगे ॥ १४॥ 


अहं तु राम लबि जातकामा.. 
... चिरं विनाशाय निरद्धभावा | 
घं चरित्वाथ तपी व्रतं च 
_ स्यक्ष्यामि घिग्नीवितमटप मास्या ॥॥ १५ 


कित्तु हे श्रोरामचन्द्र ! मेंने तो झपना नाश करने दो के लिए 
तुमको चाहा और तुमसे प्रेत बढ़ाया | मेरे बव और तप दोनों 
_... व्यर्थ गए, झतः मुक्त अढप भाग्यत्रती के ज्ोवन को धिक्कार है 
... अतः में तो अब अपने प्राण व्यागतो हूँ ॥ १५ ॥ ' 


. 
५ 
; 
0 
दर 
5 
र 
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साजीवित क्षिप्रमहं त्यजेये.._...., 
विषेण श््नेण शितेन वाउपि । मा! 
विपस्य दाता न दि मेपस्ति कश्चि-._ । 
च्छख्स्य वा वेश्पनि राक्षपस्प ।| १६ ॥ | 


में अपना जीवन, घिष खाकर आअथषा गन्ने में पैनो कटारी मार 
कर शीघ्र समाप्त करती | किन्त क्या करू।न तो मुझे को! विष ही 
... ज्ञा कर देने पाला यहां देख पडता है शोर न मुक्के इस रात्तस के 
रा . घर में अपना गज्ा काटने के शख्र ही मिल्ल सकता हे ॥ १६ ॥ रु 










द झष्ठाविशः स्ः ही द द फ 3०४. ह ; 
इतीव देवी बहुधा विलूप्य 
.... स्वात्मना राममनुस्परन्ती । 
प्रवेषमाना परिशुष्कवक्त्रा 
.._ नगात्ततृपुणष्यितमाससाद ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार देवी सीता धनेक प्रकार से विल्ञाप करती तथा... हा 
. श्रीरामचन्द्र का स्मरण करतो, थरथराती झर सुँद खुखाए, 
_चुष्पित पव॑ श्रेष्ठ (शिशपा ) वक्त के निकट चल्ली गई और घहाँ.... 


. जा शोक से बिकल हे गई ॥ १७॥ 
क्‍ शोकामितप्ता बहुधा विचिन्त्य 
.... सीताज्थ वेप्युद्ग्रथन गहीत्वा । 
उद्ध्य वेण्युदग्रथनेन शी घ्र- जो 
... महं गमिष्याप्रि यमस्य मूलस्‌ ॥ १८ ॥ 


तद्नन्‍्तर बहुत कुछ सेाच विचार कर; ध्यपनी चेटो के बंधन हे 


.._ को द्वाथ में ले, कहने लगी कि, मैं इसी बंधन से गल्ले में फासी 
लगा कर, अपनी जान दे दूंगी ॥ १८॥ रा मा 

क्‍ उपस्थिता सा म॒दुसबंगानरी 
शाखा गहात्वाउप नगरय तस्य । 
तस्यास्तु राम प्रविचिन्तयन्त्या 2 2] 
रापानुज स्व व कुल शुभाड़था; ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार निश्चय कर, कामलाड़ी जानको उस वृत्त के निकट... 


. _. ज्ञाझौर उस वृत्तश्रे स्‍ श्रेष्ठ की एक ढाली (फांसी लगाने के लिए) 
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बुक... छुन्दरकाणडे क्‍ 
.. चकड़। चुकी थी कि, इतने में ज्ञानको की अओीरामचन्द्र भर 
लक्ष्मण की तथा प्यपनी कुलमर्यादा की याद ञा गई॥ १६ ॥ 
शोकानिमितानि तथा बहुनि 
पैयातितानि प्रवराणि छोड़े । 


हूर्निमित्तानि तदा बभूवु 
परापि सिद्धान्युपलक्षितानि ॥ २० ॥ 
हा इति अष्टाविंशः सगः। 
के इस बीच ही में सोता जी के शोक को नाश करने वाले छोर. 
.. जैव घराने पाले तथा लोक में श्रेष्ठ सममे जाने वाले, शुभ शकुन 
.. उन्‍हें देख पड़े ॥ २० ॥ पक कह 283 
द सुन्द्रकागढ का अद्वाइसवाँ सम पूरा हुआ । 
&-न पी बन्‍मथ 
एकोनत्रिश/्सगं:.... 
हा आज आओ 
तथागतां ता व्यथितामनिन्दितां पे । ० 
व्यपेतहपां परिदानमानसाम्‌ । रा 
शु॒भां निभित्तानि शुभानि भेजिरे 


नर श्रिया जुष्पिवेषनोविन! ॥ १ ॥ | 

जिस समय दखियारो, दर्षशुन्य, सनन्‍्तप्त और निन्‍्दारदहदित : 
सीता जी मरने को तैयारी कर रही थीं, उस समय वे सब शुभ 
.. शकुन उनके पास वैते द्वी भा उपस्थित हुए; जले किसो धनी कक. 
. धास उसके नौकर चाकर था कर उपस्थित दोते हैं ॥ १ ॥ ९ 








एकोनजिशश सम: इत्छ 


तस्या। शुर्भ वामपराल्पक्ष्- 
..._शनोीह॒तं कृष्णविशालशुक्कम । 
प्रास्पन्दतेक नयन सुक्रेश्य.... 
मीनाहत पद्मपिवाधिताम्रस ।। २ | 


उन छुन्द्र केशे| घाली जानकी जो के चसञ्चल्न प्रकां सहित... । 


.. काले तारे से शे।भित्र, विशाल, शुक्क॒बर्ण शौर लाल फराए पाला के 
वामनेत्, मछुल्ली द्वारा हिलाए हुए कमत्लपुष्प कीं तरह फड़कने 


खा | * || 
अुनश्व चाव॑ खितपीनह त्तः 
..... प्राध्यक्ाह्ागरुचन्दना 
अनुत्तम वाध्युषितः प्रियेण 
.._चिरेण वामः समवेपताशु ॥ ३॥ 


। बढ़िया अगर सनन्‍्दून से चाचित हा सफर बहुत काप्त से धपने ध्थाये । क्‍ हे | पा 


पति के संयेग से घश्चित है। रहो थी, फंडकने लगी ।। ३ || 

..गजेन्दृइस्तम्तिमश्च पीनः ा। ा 
तयांत्याः संहतये; सु नातः 

डा प्रस्पन्दपानः पुनरूरुरस्या " 

। पा. . हु सं पुरस्तात्स्थितमाच चक्षे छ। 





... : उनकी पक दूसरे से मिली हुई सी दाने जाधों में से वामज्ञांच,.. 
... थे हाथी की सूंइ की तरद्द चंढ़ाष उतार की थी तथा सुड़ौत्त धो. 








का ० इस... सुन्द्रकाणडे 


हर  फड़कती हुई मानें यह बततला रही थी कि, श्रीरामचन्द्र जो सीता 


. जी के सम्मुख ही खड़े हैं ॥ ४ ॥ . 


शुभ पुनहेंससमानवर्ण-........ 
पीपद्रजेध्वस्तमिवामलाक्ष्या; । 
बास; स्थितायाः शिखराग्दत्या। क्‍ 
क्िखित्परिखंसतत चाटरगात्या। ॥ ५ ॥ 
उपमारहित आँखों घाली झर अनार के दानो जेली दब्तपक्ति 


रे । . चाली सोता ज्ञी को सुनहल्ते रंग की अर्थात्‌ खंपई रंग की झोढ़नो 
... जी कुछ कुछ मेली सो है| गई थी, सिर से खसक पड़ी ॥ ५॥ 


प्तैनिंमित्तेरपरेदच सुमं।.... 
... संवोधिता प्रागपि साधु सिद्ध । 
: ब्रातातपक्कन्तमिव प्रनष्द 


क्‍ वर्षेण बीज॑ प्रतिसज्भदर्ष ॥ ६0. 
दवा और धाम से नष्ट हुआ बीज जिस तरदद धर्षा होने पर 


|| 5 पुनः दराभरा दा जाता है, उसी तरह सौता जी उक्त शुभ शकुने 





| | के देख ग्रोर उनका शुभफल[दुश जान कर हर्वित हो गई ॥ ६ ॥ रा 
तस्या: पुनविम्बफलाधरोष्ठ..._ रा 
स्वक्षिप्न केशान्तमरालपक्ष्म | 
बवनत्न बभासे सितशह दे 
राहामखाचन्द्र इव परमुक्तः॥ ७॥ 


.._. कुँदर फल को समान लाल अधरों से युक्त; छुन्द्र नेत्र, सुन्दर 
रा आंही व केशों सहित, चश्चल, शैभायुक्त, सफेद भेती की तरह डा हर 
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विश:सर्ग........ छइ०३ 
. चमकीक्ते दाँतों से युक्तणीता जी का मुखमणशबइत्त, राहु से छूटे हुए 
 पशाचच्द्र की तरद सशोभितव होने लगा ॥ ७ ॥ हे 


सा वीतशाका व्यपनीततन्द्री 
. शान्तच्व॒रा हर्ष विदद्धसत्त्वा 
अशेाभतायां वदनेन शुक्ले 
.... शौतांशुना राजिरिवादितेन । 
. इति परकोननिशः सर्गः ॥ क्‍ 
बस समय श्रीसी ता ज्ञी शोक, शआलस्य, ओर सन्ताप से 


.._ रहित और स्पस्थचित्त हो, अपने प्रसन्न सुखमशंडतल से चैसे हो 
कम शाभाय मआान हुई, जंखी कि, ईकुपदा को रात, चन्द्रमा की छड्थ 
- से शाभायमान होती है ॥ ८ ॥ 


.. व्यूरकाणड का उन्तीसर्थां सर्ग पूरा हुआ | । 


हनुपानपि विक्रान्तः सब शुआाव तत््वतः 
सीतायासख्िनटायाइ्च राक्षत्तीनां च तमनम्‌ ॥ १ ॥ 
सीता जी का विज्लाप, जिन्दा के स्पप्न का कृत्तान्त ओर 





5 । क्‍ राक्षलियों की डाटडपट विक्रमशाली दहशुपान ज्ञी ने सब ज्यों: की ० 
॥॒ रा सथों छुनी ॥ १ ॥ रा आज, 





























|  हंश०  - - .  खुल्दरकाणडे 
अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव ननन्‍दने । 
ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तवामास वानर। ॥ २ ॥ 


हा बैठी हुई डन देवी सीता जी के देख कर, दृतुमान जी सेचने 
.. लगे॥ २.॥ 


या कपीरना सहख्वाणि सुबहून्ययुवानि च । 
दिश्षु सवास मागन्ते सेयगासादिता मया ॥ ३ ॥ 


क्‍ रहे हैं, उन्हें मेंने हूँ ढ़ निकाला है ॥ द 
चारेण तु सयुक्तेन शत्रो! शक्तिपवेक्षता 
गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मैया ॥ ४ ॥ 


े क््पि कर इधर उधर घूप् फिर कर यह जान लिया है ॥ ४॥ 
राक्षसानां 4शेषरच पुर्री चेयमवेक्षिता। 
शक्षत्ताधिपतेरस्थ प्रभावों रावणस्य थे | ५॥ 


। , कैप्रभाष के देख भाल लियाहै॥#॥ |... 
... युक्त तस्थाप्रमेपरय सवस्त्तदयावतः | - । 
समाश्वासयितु भायां पतिदशनक्ाडः सिणीस ॥ ६ ॥ 


पति के दर्शव की ग्मिल्लाषिणी है, धीरज बँधाना उचित है ॥६॥ 


जिनके इज़ारें लाखे करेड़ी धानर चारों खोर दुढ़ते फिर क्‍ 
मैंने दृत बन कर युक्तिपृ्धक शत्र का बल देखते देखते और 
ने राक्तसों के ऐेश्वर्य का झरौर इस ललड्भ॒गपुरी के तथा राषण 4 


मुझे इस समय, पश्यप्रमेव ( अखिन्त्य प्रभाव ) झोर सब . । 
आशियों पर दया करने वाल्ले श्रोरामचन्द्र जी की पन्नों का, जे| । | 





 ऋन्‍दनकानन में रहने घाक्षी खुरछुन्दय की तरह, अशेकवपन . 


५: "३३ 5:७४००६- लुक 2 न १८3 ३३२8, 7 + को 


त्िशः सर: हि द 5 शाह 3 


.. अहमाश्वासयास्येनां पूर्णचद्धनिभाननास । 


.. अहएदुःखां दु।खाहा' दुःखस्यास्तमंगच्छतीस॥ छत... 
. जिन्होंने इसके पूर्ष कभो दुःख नहीं सहे ओर ले इस दुख 


. साभर में ड्ूबती हुई पार नहीं पा रही हैं, ऐसी चन्द्रबदनी सीता .... 
. के में घोरजञ बेंधाता हैँ॥ ७॥ है आज पक 


यप्यहमिमां देवीं शोकेपहतचेतनास्‌ | _ 
अनाइवास्य गमिष्यामि दाषवदगमने भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


क्‍ .. यदि में शोक से विकल हुई इन सीता जी का समाधान किए 
 विना ही चल्ना. जाऊँ, तो. मेरा यहाँ से लोठना ब्रटिपूर्ण 


होंगा। ८ ही 
गते हि मयि तत्नेय राजपुत्री यशस्विनी | 
परित्राणमविन्दन्ती जानकी जीवित त्यजेत्‌ ॥ ९॥ 


... क्योंकि भेरे लोट जाने से यह यशस्विनी राजकुमारी सीता . 4५ के 
. अपनी रक्ता का काई उपाय न देख, पाण छोड़ देंगी ॥| ४... 

पयाच स महाबाहुः पृणचन्द्रनिभानन! ॥_.. 

समाश्वासयित न्याय्य; सोवादशनछालूसः ॥ १० ॥ 
.. सीता से मिलने को पमिल्लाषा रखने षाल्ते पूर्णमासी के... 
.. चन्द्रमा के समान मुखमणउल्न पाले मद्दाबाहु भ्रीरामचन्द्र जीकेा 
.. जिस प्रकार घीरज्ञ बंधाना उचित है, उसी प्रकार सोता को भी... 
द रा घीरज्ञ बेंघाना उचित जान पड़ता है ॥ १० ॥ हा पा 


निशाचरीणां प्रत्यक्षमनह चापि भाषणम्‌ | 


कथ नु खलु कत व्यमिदं कुच्छाततों छाइदम ॥ ११॥ 





























हम  बेश्श...!/.. सुन्दरकांयहे 
|... किन्तु इन राक्तलियों के सामने सीता जी से बातचीत करना 
|... लो उचित नहीं जान पढ़ता | से सीता से एकान्त में किस प्रकार 


न्‍ा न की जञाय | यह ते एक बड़ी कठिनाई सामने उपस्थित क्‍ 
४ ह॥ १ ॥ ..... : 


अनेन राविशेषेण यदि नाश्यास्यते पया । 


सवृधा नास्ति सन्देहं परित्यक्ष्यति जोवितस्‌ || १२ 
अब थे।/ड़ी रात शेष रद्द गई है, इस बोच में यदि में इन्हें 

5... धघध्याकश्सन प्रदान न कर सका, तो निरुसन्देह यह अपने प्राशा दे 
... देगी ॥ १२५॥ 


रापमश्व यदि पृच्छेन्माँ माँ सीताउब्नवीद व 


किमहं ते प्रतिब्रवामसम्भाष्य सुमध्यमास्‌ ॥ १३ ॥ 
० किर जब ध्रोरामचनरद् जी मुक्तसे प्‌ छेगे रि सीता ने मेरे लिए 
_..... तुमसे कया सनन्‍्देशा कहा है, तो में बिना सीता से वार्तालाप किए _ 
..... झलको कया उतर दुगा ॥| १३ ॥ द हा 


सीतासन्देशरहित मामितरत्वरया गतस्‌ | 


निदरेदपि काकुत्स्थ: कद्धस्तीवेंग चबश्लुपा ॥ १४७॥ 
. फिर सोतवा का संरेशा लिये बिना ही, यदि में ह्लौटने में 
हे हे जददी करू, तो क्य। श्रीरामचन्द्र जी क्रोध भरे नेत्रों से घुझे सस्म 

. न कर डालेंगे। १४॥ - ः 


यदि चोद्यो नयिष्यामि भर्तारं रामकारणात्‌ । 
व्यर्थंभागमनं तस्य ससेन्यस्य मत्रिष्यति ॥ १५ ॥ 


“ यदि में सीता से षार्तालाप किए बिना लौट कर, सम्रोध द्वारा, रा 
श्रीराम के लिए चढ़ाई की तेयारी भी करबाऊ झौर यहाँ सीता ता 





चित्त हे 
... आत्मघात कर डाले, तो सेनासद्ित उनका यहाँ झाना सर्वथा 
. "निष्कक्ष ही होगा ॥ १४ ॥ 3० | 
... अन्तर लहपासाय राक्षसीनामिह स्थितः ।. * पक 
....  एनेराश्वातयिष्यापि सन्तापबहुढापिमास्‌ ॥ १६॥ 
५ ध्तः सें भ्रव ०हरा हूँ ओोर ज्यांही श्रषसर मिला त्योेंही 
में इन रात्तसियें को दृष्टि बचा चुके से भ्रत्यन्त सन्‍तप्त जानकी ._ हर 
की घीोरज बंधाऊगा ॥ १६।॥ अप है हा 


|... अह त्वतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः 


2744: उप्र पकलेथास पादप". १ पनप न नन>+_ं++>>प ».>+>० «०० वा +पाभकरप मसल 
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... वां चोदाहरिष्यामि पानुर्ष:पिह संस्कृताम्‌ ॥ १७॥ 

- जहाँ तक में समझता हूँ मेरे बातचीत ऋरने से ये राक्षसियाँ 
..._ न घबड़ायेंगो--क्योंकि इस समय एक तो में अत्यन्त छेटे रूप में. 
या हैं, दूसरे घानर हूँ । से। में मनुष्यों जैसी शुद्ध साफ बाली में बात 
|... चोत करूंगा॥ १७॥ द हा 
|... यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतामू। 
|... रावण मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ १८ ॥ 
हा यदि में ब्र'ह्मणों को तरह संस्कृत भाषा में बातचीत कहूँ, तो 
+.. सीता मुझे राषण समझ कर, मुकेसे डर जायगी ॥ १८ ॥ रा 
0 55 नोट---/हद्विजातिरिव संस्कृताम्‌ ।”--यह वाक्य सूचित करता है कि 
*. रामायण काल में बाह्मण बातचीत संस्कृत भाषा में ही किया दरते थे 

तत्कालीन यज्ञीय भाषा संस्कृत ही थी । आर 
वानरस्य विशेषेग कथं स्पादभिभाषणम । 
अवश्यमेत्र वक्तव्य मानुष वाक्यमर्थतत्‌ ॥ १९ ॥ 


१ संध्कृतामू--प्रयोगसाष्ठ वलद्षण॒संस्कारयु का । ( गो०) 


























वश द 5 ... खुन्द्रकाणडे 


क्योंकि सीना जी के मन में यह रूच्देह उत्पन्न हे जायगा कि, 


.. बंदर कृपोंकर संध्कृतमाषा बेल रहा है, से! पद सुम्ते बनावटी 


... . घानर समक् कर मुक्से हर जायगो | अतः मुझे उचित है कि, 


का में इसे मन्नुष्यों को साधारण बेलचाल्त में समझ ऊँ ॥ १६ ॥ 


.. गया सान्लवयितुं शक्‍या नान्यथेप्मनिन्दिता । 
.. सेयमालोंकिप मे रूप जानकी भाषितं तथा ॥ २० ॥ . 
. रक्षोमिस्रासिता पूर्व भूयख्ास गमिष्यति | 
..ततो जातपरित्रासा शब्द कुयोत्मनस्तिनी ॥ २१ ॥ 


...... ज्ञानानामां विश्यालाक्षी रावणं कामरूपिणम्‌ । 
.. सीतया च कूते शब्दे सहसा राशक्षतीगण! ॥ २२ ॥। 


नहीं तो में झनन्‍्य किसी प्रकार से इन झनिन्दिता सीता का न 


.. समझा सकूँगा | जानकी जी पहले ही राक्तसां से अस्त हैं अतः 
.. मुझे वानर के झूप में मनुष्य के सप्तान बोने ऋरते देख, सीता ओर 

.... अधिक डर ज्ञायगी | से डर कर ओर मुस्छे काम रूपी रावण ज्ञान... 
.._ कर, यदि दुखियारी सोता चिल्ला उठी, ते सोता का सहसा 
. चिह्न खुन ये राक्षसियाँ, |२०॥ २१ ॥ २२ ॥ हा 


नानाप्रहरणो घोर! समेयादन्तव पे! ५ 
तते मां सम्परि क्षिप्प सबंते विक्ृतानना; ॥ २३ .॥॥ 


जे। यमराज के समान भयड्ुर हैं. विधिध प्रकार के अख्त 
_ शुस्र के कर था जायेगी ओर मुझे चारों शोर से घेर कर, ये 2: 


जलमुदी॥ २३॥ पक 
.. बंधे च ग्रणे चेत्र कु्य यले यथावर स्‌ । 




















. / मुझे मार डालने या पकड़ केने के लिए कोई बातउठा न. द द 
_रखेंगी। तब यही होगा ऊि, में पेड़े। की डालों ओर शुद्दों पर 
क्लोड़ता फिरूंगा ॥ २४ ॥ द 


हा विपरिधावन्त भवेयुभ यश दिता: 


... मम रुपं व सम्पेक्ष्य बने विचरतों महत्‌ ॥ २७ ॥ 


. राक्षस्थों भयवित्वस्ता भवेसुविकृतानना। |... 
 ततः कुयु। समाहद्दानं राक्षस्पों रक्षत्रामपि २६ ॥ 


तब मुक्का इस प्रकार दै'ड़॒ते देख, ये राक्षछी डर जायेँगी:। 
मेरे रूप के और मुफ्तक़ा महावन में फिरते देख ओर भी अधिक 


_ बरेंगी और डर कर उन राक्षतां को भी पुकारेंगी, ॥ २४ ॥ 


। २६ ॥ हि 
राक्षप्रेद्धनियुक्तानां राक्षपरेद्धनिवेशने । 
ते शुलब् क्तिनिखिंश विविधायुधपाणय! ॥ २७॥| 


.._ ज्ञारावणश केघर में रखवाली के लिए रावण द्वारा नियुक्त |, 
... किए गए हैं। तब वे शू तर, शक्ति, बाण, भाल्ना भादि तरह तरद्द के हे. रे 


हथियार द्वाथों में ले केकर, ॥ २७ ॥ । 
आपसतेथुतरिंगद 5स्मिन्वेगेनोड गकारिण: 
संर्द्धसस्‍्ते: सुपरितों विषमन्रक्षसां बढ्म्‌ ॥ श८।॥ 


|. ओर उचत जित दें। बड़े वेग से आ जाये गे झोर मुझे चारें कोर । हि 
... सेचेरए लेंगे। तब में उप राक्षत्रीसेना का नाश तो (अवश्य ही) 
|. कर डालूँगा।। २५॥ रे मम 


शक्तुयां नतुसम्भाप्तु परं पार महोदधे: । ०» 
पां वा गृहलीथुराप्टत्य बह; शौघ्रकारिण: ॥ २ ५ । 



























. हुई... झष्दरकाणडे 

ग किन्तु उनके साथ युद्ध करते करते थक जाने के कारण लाट 
.. कर समुद्र पारन जा सकू गा यदि बहुत से फुर्तीक्षे राक्तसों ने 
...  मुझ्नेकूदते हुई पकड़ लिया ॥ रध॥ 
... स्थादियं 'चागहीताथों मम चग्रहणं भवेत्‌ । 
हिंसा भिरुवयों ईिस्थुरिमां वा जनकात्म वामू ॥३०॥। 


.. तो सीता को श्रीरामचन्द्र जी का संदेशा नहीं मिक्षेगा शोर में. 
.. तो पकड़ा जाऊँगा ही | फिर हिसाभिय ये राक्षस याहे मस्के अथवा 
जानकी हो का मार हाल | ३० | द 


विपन्न' स्थात्ततः काय रामपुग्रीवयोरिदय । 

डह्ेशे नहुपार्गेड स्पन्राक्षसे! परिवारिते॥ ३१ । 
सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी । 

विशस्ते वा ग़द्दीते वा रक्षे।भिमंयि संयुगे ॥ ३२ ॥ 


... ७ तब तो श्रीरामचन्द्र जी का शोर सुप्रीव का यह कार्य ही 
। का बिगड़ ज्ञायग || क्योंकि जानकी ज्ञी पेसे स्थान में हैं जहाँ का 
.. भाग केई नहीं जानता ओर राक्तसां से घिरा हुआ ( अर्थात्‌ 
... सुरक्षित ) है। इतना ही नहीं; बढिकि चारों ओर समुद्र से घिरा 
.. है, पेसे गुप्त ( अथवा खुरतज्षित ) स्थान में जानकी जो थ्या. फँसी 

.. हैं कि; युद्ध में राक्तसों द्वारा मेरे मारे आने या पकड़े ज्ञाने पर 
हट जै। ३१ ॥ ३२ || 


ये पश्यामि रामस्य साहाय्यं कायसाधने । 
विभशुंश्व ने पह्यामि यो हते मयि वानर;। ॥ ३३ ॥ 











रा क्‍ 4 अग्दीतार्थो--अविदितरामतन शाथा | ( गौ ) । क्‍ क्‍ ाणण द क्‍ | ; 


















जिशः सग ५० है ... इ६७ न 
में ऐसा किसी को नहीं देखता जे। भ्रीरामचन्द्र जी. का यह 


. काम पूरा कर सके। क्येंकि बहुत सोचने पर भी मेरे मारे जाने 


पर कोई ऐसा घानर मुझे नहीं देख पड़ता है ॥ ३३ ॥ 


शतयों ननविस्तीर्ण छह़येत महोदघिश्‌ । 
काम हन्तु समये5स्पि सहख्राण्यपि रक्षसाम्‌ ॥ ३४॥ 


जे। से। येजन पाट वाले समुद्र के! लाघ कर, यहाँ था सके। पा 


में यदि चाहूँ तो धज्ञारों राक्नसां का मार सकती हैं ॥ ३७॥ 


नतु शक्ष्यामि सम्प्राप्त पर पार प्रहोदधे!।। 
असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते ॥ ३५ ॥ 
किन्तु फिर में लै।ट कर समुद्र पार नहीं जा सकता। युद्ध में 


. जीत हार का कुछ निम्धय नहीं है । झतः ऐसे सन्दिग्ध कार्य में... 
हाथ डालना मुझे पसंद नहों ॥ ६४५ ॥ द 5 


... कश्च निःसंशय काये कुर्यात्पाज्ञ/ ससंशयमस । 
णत्यागश्च वेदेशा भवेदनभिभाषणे ।। ३६॥ ज 
ऐसा कौन पुरुष हे गा, जे। पणिहत है। कर किसी सन्दिग्ध पा 


है हे कार्य में, निस्सनरेद हो कर प्रवुत्त हा | फिर सोता जी से 
। .. बातचीत न करने से सीता जी के प्राण जाने का भी ते सन्‍्देद्द 
|. छथ्ै॥र३ह॥ पा क्‍ । 


एप दोषों महानिह स्यान्मम सीताभिभाषण । 
भृताश्चार्था विनश्यन्ति देशकाछविरोधिताः ॥ ३७ ॥ 
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। । रा ...... शभृताआर्थो---निष्प्नार्था:। (गोब) गा .. 




























. . 'विक्‍लबं' दृतमासाथ तमः सूयेदिये यथा । 
... २अथोनथान्तरे बुद्धि! निरिचताउपि न शोभते ३८ 
.... घातयन्ति हि कार्याणि दुता; पण्डितमानिनः । _ 
.. न विनश्येत्कय कार्य “वैक्नब्य न कर्थ भवेत्‌ ॥| ३९ ॥ 


मी, देश ओर काल के पघिपरीत कार्य करने से ओर शअसावधान 
.. ध्यथवा अ्रधिवेकी दूत के हाथ में पड़ने से वेसे ही नछ्ठ हो जाता है, 
.. जैसे सूर्यादय होने पर अन्धकार | फिर स्थामी अथवा मन्जिवर्ग 
.. द्वारा कत्त ब्य अकत्त व्य के विषय में निश्चय हो जाने पर भी, 

. अखसावधानताधषश ओर पणिडतंमन्य दूत के हाथ में पड़ने से भी... 
.... कार्य विगड़जाता है | क्या करने से काम न बिगड़े ओर मेरी... 
..._ बुद्धि दीनता न समझती जाय॥ २७॥ इ८ष॥ ३२६॥ का 


लद्गन' च समुद्र॒स्प कर्थ नु न हथा भवेत । 


ब ब/तचीत सीता जी सुने और खुन कर ज्लुब्ध न हों ॥ ४० ॥ 
इति साि बम किए मतिमान्मतिस्‌ 
रापमक्िए्कमाणं स्ववन्धुमनुकीतयन ॥ ४१ | 





कर 
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भर बेाहने से ये बड़ो बड़ी कठिताइयाँ हैं। बनाबनाया काम... क्‍ 


कथ नु खलु वाक्य मे शगुयान्नोद्दिनित वा ॥ ४० ॥ 
मेरा सपुद्द का लाँघना क्योंकर चथा न हो शोर क्योंकर भेरी.._ 


. विक्‍्लवं--अभ्र|ववेकिनं । ( गो७ ) ; अनवधानं | ( शि० ) १ अर्थान- प्र 
हे थान्तरे--कार्या काप विषये || ( गो दि... विकक्‍्लवं दतमासायथ ने | ० । गा रा 
 शेभते | अंकिचित्करामिंमव्तीत्य्थं: । ( गो० ) ४ निश्चितापि-स्वामिना 
_ सचिये सह निश्चितापि | ( गो० ) भू वेक़्यं - बुद्धिहीनता | ( गो ओ । ४ रे 
मतिमान-प्रशध्तमतिः । (शो० )/ 7 है ० 





न 
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इस प्रकार सेचने वियारते बड़े बुद्धिमान इन्ुमान जो ने 


अपने मन्त में यह निश्चय किया कि, अब में आअक्तिष्टकर्मा श्रीराम 


चन्त्‌ जी की कथा कद्दना ग्ररम्भ करझू॥ ७१ ॥ 


_नेनामुद्े जयिष्यामि तहन्धुगतमानसाम । क्‍ 
... इशस््वाकूर्णा बरिष्रुस्य रामस्यथ विदितात्मनः ॥४२ । 
.. गुधानि पपंयुक्तानिं वचनानि समपेयन्‌ू ।.. 
: श्रावय्रिष्यामि सर्वांणि मधुर प्रत्रवन्गिरस । 
श्रद्धास्यति यथा हीय॑ तथा सर्वे समादधे ॥ ४३ ॥ 


इससे सीता जी ज्ुुच नहीं होंगी । क्‍योंकि सोता जी का. 
अयान सदा श्रोरामचन्द्र जी दी में लगा रहना है । इृद्थाकुषंशिों 


. में श्रेष्ठ, प्रसिद्ध ग्रथवा आत्मक्षानी शओरामचन्द्र जी के शुभ और 
धर्मशुक संदेशे के मधुए धाणी से में सुनाऊँगा। जिससे सीता 
. की भेरी बातों में विश्वास है|, में वेघा दी करूँगा ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ रे हा 


इति स बह॒विधं महानुभावों 
...._ जगतिपते; प्रभदाभधेक्षपाण: 
म्रधुरमवितर्थ जगाद वकय आय 
.... द्व मविटपान्तरपास्थितों हनूपान्‌ ॥ ४४ ।॥ 
रु हा इति बिंशः सगगः | दा 
इस प्रकार शनेक प्रकार से साल विचार कर, ( अखिल 


.... ब्रह्मागडनायक ) भूरति औरामचमद्र जी की भार्या जानकी जी की _ 








१ झवितथ -- सृषाससर्ग शूल्यं ( शि७ ) ' हे  । ही 



























| पी ... झुन्द्रकाणडे 
।( हा देख कर, महालुभाष हसुपान जी ने, उस छुत्त की हाजी पर बेटे 
... हो बैठे, मधुर किल्तु सत्य शब्दों में श्रीराम जी का संदेशा 
... कहना आरमस्स किया ॥ उछक._ 
। .. झुन्दरकाशढ का तीसपाँ सग पूरा हुआ | 
. एकत्रिश: सगे 

एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयिल्ा महाकपिः 

संश्रवे मधुर वाक्य वेदेद्या व्याजहार ह ॥ १ ॥ 
इस प्रकार बहुत कुछ सेाच घिचार कर, हनुमान जो, सीता/ 
.. जो को छुनाते हुए, इस प्रकार के मधुर पचन कहने लगे ॥ १॥ 
राजा दशरथो नाम रथकुझरवाजिमानू $4. 
पुण्यशीकों महाकीत्तिक जुरासीन्पहायशञा। ॥ २॥ 





देशरथ नाम के एऋ राजाथे, जे। बड़े पुरयात्मा, बड़ा कौति 


.. बल्ले, सरत्त और मद्दायशस्वी थे । उनके बहुत से रथ, हाथी और 











छोड़े थे ॥ २॥ 


चक्रवरतिकुले मातें! पुरन्द्रसमों बले॥ ३ 


वे आधियों के तुसय ये। उनका जन्‍म चक्रवीं कुल में इुधा था... 
झोर बल में वे इन्द्र के समान थे ॥ ३॥ कक हा 


राजषीणां गुणश्रेष्रस्तपसा चर्षिभिः सम: |. 


वे अपने गुणों से राजबियों में श्रेष्ठ माने जाते थे और तप में: हे ः ह 

















एकजिंशः सर्गः. 





अहिंसारतिरक्षुद्रो घणी सत्यपराक्रम! |. 


मुख्यश्चेक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीबांलह्ृक्षिवधन।]७॥ 
वे हिंसा से दूर रहते थे और कुद्ग क्षागां का संसर्ग नहों करते 


थे। वे बड़े दाल थे झौर सत्यपराक्रमी थे। वे इच्तचा कुष शियें में. | | 
. ओेष्ठ समझे ज्ञात थे और बड़ी कान्ति पाले और सम्पांध शोर... 
बेभव के ब्ढ़ाने घाले थे | ७ ॥ हल 


पायिवव्यअ्जनंयुक्तः पृथुशीः पार्थिव्षभ! । 
पृथिव्यां चतुरन्तायां विभतः सखदः सुखी ॥५॥ 


. वे राजलत्तगों से युक्त, अति शेमावचान और राजाधों में श्रेष्ठ. ॥| 

 थे। चारों समुद्र पर्यन्त समस्त पृथिवी मशइत्त में वे प्रसद्ध थे ॥ .. ॥ 
वे स्वयं सुखा रहते थे घोर अपनी प्रज्ञा तथा आश्रित जनों का... | 
. भी सुख देने घाले थे।॥| ५ ॥ मा 


स्य पुत्र: प्रिया ज्येघुस्ताराधिपनिभाननः |... 


.. श्री नाम विशेषज्ञः श्रेष्ः स्वधनुष्मताम॥ह॥. 
चन्द्रमा की तरह मु वाले सकसे शाख झोर बेदों के विशेष 


. ज्ञानने वाले और सब घल्ु्ध॑)ें में श्रेष्ठ उनके ज्येष्ठ पुत्र शरामचन्द्र न. 
. जी, उनके बहुत प्रिय थे ॥ । 


शक्षिता स्वस्थ #व्वत्तस्य ।स्वजनस्यापि रक्षिता। 


रक्षिता जीवलछोकस्य धमस्य च परन्तपः |७॥ गा 
यह (श्रीराम जी ) अपने चरित्र . की रक्षा करने वाले ओर 


|. अपने जनों का प्रतिपालन करने घाले हैं। यही नहीं, बढिक ये 
|... संसार के जोवमात्र के रक्तक तथा धर्म को भी मर्यादा रखने वात्ते के है 
। हैं और शज्रुओं के सन्तप्त करने पाले हैं ॥ ७॥ पा 
पा ५... पाठान्तरे---“घर्मस्य ।? [पाठान्तरें--“स्वजनस्य च |? 


कप सा घा० रा० छु७--श४ पा हा हे । 




























५ 2४ 4५३३मापरेए पथ केला ० कक "ढक! ६०० पर १२ लीड हे । * _ 7 आर क ५ 
("न काटकक (३१ ३५५३० फूल [सका *-.त/३- ७३१५ है. हे हि हज 5 १५ 30५ ३ 
हल 2 निरकान कै 2४० ७।० ७००० व०३७०-४ 2 है 0 आआ 400 04 कई हा पर 
हे ““ दत्ताक पतन [नल नदराविदक 320« ; (१ दाध अर पकने रह हाथ *हनजन पीर के कण ० 4-० घे 


वशरा 7 7. अखुन्द्रकायडे 
तश्य सत्याभिसन्धस्य ह॒ृद्धस्य वचनात्पितु 
समभाये; सह च्‌ मात्रा वीरः प्रत्राजितों वनस्‌ 
...... घौीर श्रीरामचन्द्र जी अपने सत्यप्रतिश् एवं चुद्ध पिता के 
.. _ आज्ञास॒सार अपनी पत्नी भर भाई के साथ कचत् में भैज्ने गए | ८। 
तेन तत्र महारण्ये मगयां परिधावता । 
राक्षसा निहता; शुरा बहवः कामरूपिण: क्‍ 
म घन में आा, उन्होंने शिकार खेलते हुए बहुत से यधच्द रूप... 
| बारी और बड़े शूर राक्तर्पां का संदार किया || ६ । द 


जनस्थानव्धं श्र॒त्रा इतों च खरदूषणी | 
ततस्लपर्षापहता जानकी रावणेन तु ॥९ ०! 
अनस्थानवासी चेदह हज्ञार राक्तसां तथा खरदूधण का मार 
. जाना खुन, राषण ने कपित है, आनकी जी के हरा ॥ १० 

वश यित्या बने राम सगरूपण सायया | 

स मार्गमाणस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दितास ॥१६॥ 
.... हरते के समय उसने मायाख्ग के रूप में, श्रीरामचम्द्र जी को... 
|! दब बन में बाखा दिया तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी उस हा 
.. सुन्दरी पत्नी के हें ढ़ते हुए ॥ *९ | मम 
आससाद बने मित्र सुग्रीव॑ नाम वानरस 
ततः स बालिन हत्वा राम। परपुरक्षय: ॥६२ 
नर्मे सुप्रोव नामक धानर से मेत्रो की। शन्नुपुर को औीतने. 
श्रीराम चन्द्रजी ने वांलि लामक घानर का मार कर, ॥ २ !। हा ः 


_. बाले 





महंत :. +---- 
3. हि 
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खुप्मोध ने सो यथेच्छ-रूप-घारी घानरों को श्रीशाप्रपत्नो को ढेंढ़नें.... | 
की श्याज्ञा दी ॥ १३॥ क्‍ . 


/ देवी का जैसा रूप रंग और उनकी कान्ति ॥ १४ ॥| 





एक बत्रिंशः सर्ग 







प्रायच्छतकपिराज्यं तत्लुग्रीवाय महाबछः | 
सुग्रोवेणापि सन्दिष्ठा इरयः कामरूपिण: ॥ १३॥ | 
महाबली सखुप्रीव के! किप्किन्धा का राज्य दें दिया | तब | 


दिल्लू सवांसु ता देवीं विचिन्बन्ति सहस्तञ्ञः | 
आ सम्पातिवचनास्छतयो ननमायतमस १७ दम 
.. सदनुसार हज्ारें घानर उन देवो को हू ढ़ते हुए, चारों दिशाओं | < 
| घूम रहे हैं। ( उन्हों में से एक ) मेने संपाति के कहने से सै | 
याजन विस्तार घाले ।। १७ | ॥ द 
अस्या हेतेविशालाक्ष्या: सागर वेगवान्प्लुत) |. 
यथारूपां यवावणा यथाह्षक्ष्यी च निश्चिताम ॥१७॥ 
सप्तुद्र के, इस देवी के लिये बड़े वेग से नाँधा है। मने सोता हा 


अश्रोष॑ राघवस्याह सेयप्रासादिता गया 
विररामेपमुक्त्वासों बाच॑ वानरपुड्भबः ॥१६ 
छीरामचन्द्रज्ी के मुख से सुनी थी, केसे ही मेंते इनमें पाई 


. है। इतना कह कर, हनुमान जी छुप हा गए ॥ १६ | १ 7 | या 


जानकी चापि तच्छ त्वा विस्पर्ये परम गता | 
ततः सा वक्रक्रेशान्ता सुकेशी केशर्स हृतस्‌ ०, रा 
उन्नम्य वदलस भीर शिशुपाइक्षमेक्षत | १७॥ ः 0) 
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 सुन्दरकाणरडे 


नकीओी की बड़ा अचम्भा हुआ; 
न केशों वाली जानकी, कैश 
उस शीशम के दूत 


... डचर ये सब वृत्तान्‍्त छन जा 
.. लदतन्तर घंघराले झोर काले मह्दे। 
.. से ध्राच्छादित झपने मुख का ऊपर उठा कर, 

की देखने लगी। रेड... 
निगश्वम्य सीता वचन कपशच - 
दिशश्च सवाः परदिशशच वीक्ष्य । 


स्वयं प्रहण परम जगाम दि 
सर्वोत्मना राममनुस्मरन्‍्ती ।।९८॥ 


चन सुन, खारेआओर देख तथा सद 


सीता हस्ुमान जो के य थ 
सापस आप 


“के ब्रकार से श्रीरामचन्द्र जो का स्मरण करती हुई, 
.. अत्यन्त इषित हुई ॥ एल के कर 
सा तियगृध्व च तथाप्यधस्ता- 
ब्विरीक्षणाणा तमचिन्त्यबुद्धिम 
ददश पिड्भाधिपतेरमार्त्य 
बातात्मज सूर्य मिवोदयस्थम्‌ ॥९९ 
रा .. इति एकर्तिंशः सगे: ॥ ] 
तदनब्तर सीता इधर उधर, ऊषपः नोचे देखने लगीं । तब 
सीता ने उद्यकालीन सूर्य की तरह वानाएराज सुप्रीव के मंत्री एवं... 


असाधारण बद्धिसम्पन्न पवननन्द्न हनुमान जी का देखा | २६॥ 
सुन्दरकाणड का इकतीसतवाँ सम पुरा हुआ 








मंना- संवप्रकारेश । (शि०) 












. द्वात्रिश सगे: 
क्‍ रा हा 
ततः शाखान्तरे छीन॑ दृष्टा चलितमानसा |... 
वेष्टिताजु अबर्न त॑ विद्यत्संधातपिड़ उस ||! 
सा ददश कर्षि तत्र प्श्चितं प्रिववादिनम । 
.. फुछाशोकफत्करासासं तप्तवामीकरेक्षणम ॥२॥ 
मैथिली चिन्तयायास विस्मयं परम गता। 
 अहो भीममिदं रूपं वानरस्य दशसदस ॥३ 


शाखाओं में छिपे, अज्ञुत् वृक्त के हरे रंग के वस्ध पहिने,बिज्ञली 

के समुद्र की तरह पीले, प्रियसाषी, भशेाक केफूले के ढेर कौ तरह... 
.. कान्तिमान, सेने के सद्ृश पीले नेत्रों घाले झोर भति नम्न हेकर 
... बैठे हुए हनुमान जी का देख, सीता जी घबड़ा गई छोर बहुत 


... विस्मित हुई | वे कद्दने लगीं, झरे ! इस दुर्घध चानर का रूप तो रा रे 





बड़ा भथानक है || १! ६४॥॥३ ॥ क्‍ 
_ दुनिरोध्ष्यमिति ज्ञात्वा पुनरेव गुम 
विलकछाप श्र सीता करुणं भयमोहिता ॥४ 


..._ ओर देखा नहीं जा सकता। यह जान कर सीता मूछित हे 
|. मई ।फिर वे भय से मोहित शोर दुःख से कातर हो, बहुत 9 
|... विल्लाप करने लगीं। ४ |। हा 


राम रामेति दुःखाता लक्ष्मणेति च भाषिनी । 


| रुरोद बहुधा सीता मन्दे मन्दस्वरा सती ॥॥५॥ । 
































5 इरई .... सुन्दरकाणडडे 
धीसे स्वर पाली दुःखियारी सती सीता, हवा राम : दा 
 जद्मण !! कह कर, घीमी आपाज से बहुत रोई वही. 
सात दृष्टा हरिश्रेष्ठ विनीतबदपस्थितम्‌ । 
मैथिली चिन्तयामास स्वप्नेडपमिति भामिनी ॥६ 
विनप्नमाव से उपस्थित कपिश्ेष्ठ हसुमान जी की देख, 
वानकी जी ने पिचारा कि, कहीं में स्पप्त तो नहीं देख रही 
सा वीक्षमाणा पृथुसुग्नववत्र 
शाखामगेल्र स्थ यथाककारमस ' 
गे ऋपिड्भृभवर महा... 
वातात्मजं बुद्धिमतां वरिषुस्‌ ॥७। हे 
सीता जी ने जब ऊपर झुख करके देखा ; तब उन्हें पुनः उत्त 
... श्ाज्ञाकारी, पवननन्दन हसुमान जी का विशाल टेढ़ा मुख देख 
..: “ थड़ा जे; धामरेी में तथा ब॒द्धिमानों में श्रेष्ठ थे शोर घझूटयवान 
हे आभूषण पहद्िनने याग्य थे ॥७ ॥ 3 द 
220 सा त॑ समीक्ष्येव शर्श॑ विसंत्रा 
... गतासुकस्पेव बभूव सोता 
चिरेण संज्ञों पतिछभ्य भूयां ५ 
. विचिन्तयामास विज्ञालनत्रा ॥|८॥ 
... उस समय सीता बहुत डर ग झोर ऐसी घसूछित सी हे गई, 
._पर्थात्‌ सकपका गई) मानों सतप्राय हे गई हों। फिर बहुत 
. देर बाद सचेत हो, वे विशालनयनों सीता बिचारने ल्गों 5 . 
रह ३ यथाक्तकारं--आज्ञाकरं। ( गो० ) * पाठान्तरे-- पिन्नाधिपेतर- 


कर गणमजन- विज ० 2पूस चटपटा ८ लक ५»; 
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द्वातिश! सर... 8 ... इश७ . 


स्वृष्न मयाउयं विकृताइद दृछ हा 
 शाखागगः शाख्रगणनिषिद्ध! ह हे हे हक 
स्वस्त्यस्तु रामाय सब्क्ष्मणाय... हा 
तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञ। ॥९ ॥ 


श्राज्ञ मेने यह बड़ा बुग स्वप्त देखा है। (बुरा क्यों!) . हे 
क्योंकि स्वप्त में घानर का देखना शास्त्र में बुरा बतलाया गया. | 


। सा लच्पणा सहित श्रीरामचन्द्र जी का तथा मेरे पिता महा 


राज जनकलनी का मऊ हैे। ॥ £ ॥ 


[ नो?- ह्वष्नाध्यायानुसार स्वप्न में वानर का देखना वन्धुश्रों के. 


लिए श्रनिष्टकर माना गया है। ] 


 स्वप्लोडपे नाय॑ न हि मे5स्ति निद्रा क्‍ 
.. शोकेन दखेन च पीहिताया। 
सुखं हि मे नास्ति यतोउस्पि होना... 
तेनेन्दुपृर्णमतिमाननेन ॥ 6 ॥ 7.7 
( ज्ञानकी ज्ञी फिर घिचार कर कहने त्वगों ) यह स्वप्न तो 


नहीं है | क्योंकि में से थोड़े ही रहो हूँ जे। स्वप्न देखती । भल्ना. 
मुझ शा ऋ और दुःख से पीड़ित के नोंद कब अआाने लगी । निद्रा. 
| 5 तो सु खियों की भातो हट । सी जब से भेज उस चन्द्रमुंख धोराम- 7. रा 
ओ _ चन्द्र जो से विछ्लेह हुआ है, तब से मुझ सुख कैसा ॥ १० ॥ 


रामेति रामेति सदेव बुद्ध्या 
विचिन्त्य वाचा ब वती तमेव । 

तस्यानुरूपां च कथां तमथम््‌ 
एवं प्रपश्यामि तथा श्णोमि ॥ ११॥ 








इ्श्द कर हा | क्‍ सुन्द्रकाशड 


.. इनका कारण तो सुझे यह ज्ञान पड़ना है कि, में रात दिल 
श्रीराम ज्ञी के धयान में रहती ओर श्रोराम को का नाम रठटा करती 


पा हैं  शतः मस्के तदनुरूप ही देख शोर छुन पड़ता है ॥ ११ 


अहं हि तस्याद्य मनोगवेन 
सम्पीडिता तदगतसवंभावा । 
विचिन्तयन्ती सतत तमेव 


तथेत्र पश्यामि तथा थशणो पि ॥ १२ ॥ 
; सदा की भाँति भ्राज भी में ( उन्हीं के वियाद में ) कन्दप से 
.. पीड़ित है बैडी हुई, उनका ध्याल कर रही थी । फिर में तो सदा 


... डल्दींका ध्यान किया करती हैँ। इसीसे मुझे बसा ही दिखतलाई 
का झोरखनाई पहता है । ४॥ 





मनारथः स्वादिति विन्तयांमि.. “# 
... तथाउपि बुद्धया च वितकयामि | 
कि कारणं तस्य हि नास्ति रूप॑ 
सव्यक्तरूपर्च वदत्ययं मास ॥ १३॥ 





.. किन्तु इसका कारण तो मेरा मनेारथ है। यह बात में -. 
.. समकफ्तती हैँ, तो भी बुद्धि इस बात का भरहण नहीं करती--क्येंकि 
. मेरे मनारथ का ऐसा रूप नहीं ज्ञान पड़ता | ध्ार्थात्‌ मेरा मना- 
रथ तो श्रोरामचन्द्र जो के दर्शन का है, किन्तु यह तो घालर 


. ( का दर्शन ) है झोर यह घानर मुझसे साफ साफ बेल भी रहा. 
है; इसका कारण क्या है? ॥ १३॥ । 
रा नमो5स्तु वाचस्पतये सवज्िणे 


स्वयंभ्ुवे चेव हुताशनाय च । 





हज द हि ..._ अयखिंश: सर्मः क | ३३४ है _... बेरे६ हि । 
क्‍ अनेन चोक्त॑ यदिदं माभाग्रता 


वर्नाकसा तन्च तथाउरतु नान्यथा |।१४॥ 
इति द्वान्रिशः सगं। । | 
में श्रइसुपति, इन्द्र, ब्रह्म। शोर अआश्िि के प्रणाम ररतो 


|... कऋट्दी है, चदद सच निकले, ओर अन्यथा न है। ॥ १७ ॥ 
सुन्द्रकागढ का बचसीसवाँ सग परा हुआ | 


हक 8 पका तर्याक्षणः से 


.. साञअतोय द्रमात्तस्पाहिदरमप्रतिमाननः । 

.... विनीतवबेषः कृपणः प्रणिपत्येपसत्य च॥ १ ॥ 
. तामब्रवीन्महातेना हनूपान्माख्तात्मजम/ |. | 
. शिरस्पज्ञलिमाधाय सोता मधुरया गिरा॥। शक... 
... इतने में मूंगे के समान त्लाल मुख वाले, महातेजस्वी दनु- 
|. मान जी, कृत्त की ऊँची शाखा से नीचे की शाखाक पर उतर 
|. आये झोर सीता के निकट ज्ञा प्रशाम कर, हाथ जोड़े हुए, अर्थात्‌... 
नपञ्न भोर दीनभाष से, मधुर वाणी से बेत्ते ॥ १॥ २॥ हा 
ले5--[ आदि कवि ने यहाँ इनुमानजी के सुख को (“विद्वमप्रति- 


|... पवननन्‍्दन का केवल चेदरा ही लाल था। सारा शरीर नहीं। किन्त 
|... हमारे भारतवासी मद्दावीरसक्त उनकी प्रतिमा पर बन्दन लगा उऩका रे 

रा शा सारा शरीर लाल कर देते हैं। ऐसा करना ढोक नहीं ।] ० 
कप ... कऊुँबीशखा सेनीची शाखा पर इसलिये कहा कि इसी सर्ग के १५ हा ! 
ः हे । मे श्लोक में हनुमान जी का विशेषण--' द्रमाश्रितम श्राया है| 








.. और पार्थना करती हैँ कि, इस वानर ने जे। भेरे सामने अभी । ०० 


 आाननः” ) मूगे जैसा लाल बतलाया है। इससे जान पड़ता है कि 





ईई 
हे 
] 

हे 
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रा पद लक सुन्द्रकाणडे 
का सु पद्मपछाशाक्षि क्ल्ष्टकोशेयवासिनि। 
द्रमस्य शाखामालम्ब्य तिवुसि खमनिन्दिते ॥ ३ । 
है कमलनयनी ! हे सर्पाइुछुन्द्री : तुम कोन है, जे ऐसे 
मैले कपडे पदिने और पेड़ की डालती पकड़े हुए खड़ी है ह ॥३॥ 
किप्र्थ तब नेत्राभ्पाँ वारि खबति शोक नम । 
पुण्डरीकपछाशाम्यां विभकोर्णमिवादकस ॥ ४ । 
कमलपन से जलबिस्द टपकने की तरह, तुम्हारे नेत्रों से 
ज्ञाक से उत्पन्न ये आँस क्यों ठपक रहे हैं ! ॥ ४ ॥। 
सुराणामसुराणां वा नागगन्धवेरक्षसाम्‌ । 
यक्षा्णां किन्नराणां वा का त्वं सवसि शोपने ॥ ५ ॥| 
हे शोमने ! सुरें, अखरें, नागें, गन्धवा, राक्षस, यत्तेों, 
किन्नरे। में से तुम कोन हा ? ॥ ५ || क्‍ 
का स्व भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने । 


बसुनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे ॥ 5 हा 
हे .. हे चारवदने ६ धथवा तुम रुदों, वायुझोंया पसुओं में 
.. से कोई हा ? क्योंकि तुम तो घुर्क देवता जैसी जान पड़ रही... 
ऊिलु चन्द्रमसा हीना पतिता विवुधालयात्‌ । 


रोहिणी ज्येतिषां श्रेष॒कश्रेष्रा सवशुणान्विता ॥ ७. 
... अथवा तुम नक्तजी में श्रेष्ष तथा सर्वगुणअागरियें में श्र हा 
5 राहिणी ते नहीं है, चन्द्रमा के वियेगजन्य शेक से प्रसित ही, _ । 
चर्ग से परथिवी पर आ गिरो हा १ ॥ ७ || हट 


3९०५ ॥००+ जनजव8५-3५५५५५-५०५० ७७० लि कीमत पक आल अभनअकक पाए पट "तय गाए "7० ०७७33 न न-ऊ+५२4944०>कलननन फनी “न कवि लक आए 2; 
प '-++ ,जनीन++० न तबनानानभेन++कता “पी 7 कक ०४००४ क-+0-९3क्‍0%५०+क०९* कक कलट नल आिक्टापटएक्‍*+ ७० ५..........००बत नकल ०. >++न क-«त “किन “पनियागाय कल जननी तन - मनन 8 व भरने प 2 अचानक भर» रकलना वतन कप घरप ीभ ० * गा ३ ११7४ १३7४ 


अपाठान्तरे--- “श्रेष्ठ । 
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का त्वं भवसि कल्याणि त्वप्निन्दितछो चने । 
कापादा यदि वा मोहाद्वतारमसितेक्षण ॥ < ॥ 
... वरिष्ठ कापयित्वा खव॑ नासि कल्याण्यरून्धती । 
»... का लु पुत्र) पिता म्राता भतां वा से सुमष्यमे ॥ ९ || 


हे सुन्दर नेजञ्ञों वाली कठयाणी ! तुम कोन हो? है काले नेत्रों 
चाल्ली , कप या भेष्ठ घश, तुम अपने पति पसिष्ठ का, कृषपित 
... कर, यहाँ आई हुई अहग्घती ते नहीं हे। ? हे खुमध्यमे ! यह ते... 
|. बतलओ कि, कहां तुम्हारा पुत्र, पिता, भाई, शथवा पति .. 
सो 5& 4६ ह || . 


|... अस्माह्नोकादसु छा गत॑ं लमनुशोचसि । 
....._ रोदनादतिनिःश्वासादयूमिसंस्पर्शनादपि | १० ॥ | 
क्‍ इस काक से परलेाक को नहीं बत्ता गया, जिसके लिए तुम. 
.. शक कर रही है। ! तुम्द्ारे रोने, निश्वास छे'ड़ने ओर सूमिस्पर्श 
हक ! कश्ने से | शक द कम 
. न ता देवोमह मन्ये राज: संज्ञावधारणात्‌ । क्‍ 
 श्व्यञ्जनानि च ते यानि कक्षणानि च छक्षये। ११ ॥ 


.... यह ता मुझे निश्चय हो गया कि, तुम देवता नहीं हे +॥ 
.. (क्योंकि देधता ये काम नहीं करते) फिर तुम बार बार महाराज... 
|... श्रोरामचन्द्र जी का नाम ले रही है। शत: तुम्हारे स्तन जंघा 
:.. आदि शरीर के अचवयवेां की गठन तथा सामुद्विकशास्त्र में बवशित 
झत्य शारोरिक लत्तणें का देखने से ।| ११ ॥ मा, 





०-६ ०-२२ २क कक +नक कक.» ०3५ +म्ेट+ नाअरकककनक-++न९“४₹&+। 





.... ! व्यञनानि--स्तनजघनादीनि । (०)... | 
































7 औेडए - - -. .  खु्दरकोयडे 
पहियो भूमिपालस्य राजकन्याउसि मे मता। 
रावणेन जनस्थानाइलादपहुता यदि ॥ १९ ॥ 
.... मुझे निश्चित रूप से ज्ञान पड़ता है कि, तुम किसी भूपात्ल 
- की पटरानी ओर राजकन्या हा | राषण राजस्थान से बरजे।री 
म्िसकेी हर त्वाया था, याद ॥ र* ॥। ही. 
सीता त्वगसि भद्गर ते तन्ममाचक्ष्त पृच्छ 
यथा हि तब वे देन्य रूपं चाप्यतिपानुपम्‌ ॥ १३ 
... तुम पही सीता है; तो में तुम से पूछता हैं मुझे बतल्ा दी। 
.. तुम्दारा सता दे । कपोंकि तुम्हारी दीनता से, तुम्दारे अत्यदूशुत 
 रूपसे॥ १३॥ 
... तप्सा चान्वितो वेषरत्यं राममहिषी भ्वस्‌ । 
सा तस्य वचन अत्या रामकीतनहर्षिता ॥ १४ । 
..._ और तुम्हारे तपस्विनी के वेश से तुम निश्चय हो घुके भी- 
_.. राम-पत्नो जान पड़ती हो। हसुमान जी के इस पचनें का तथा 
आ रामजी को बड़ाई सुन, सीता जी हषित हो गई ।॥ १४: 
..._ उबाच वाक्य बैदही हमुमन्त दुमाथितस । हि 
पृथिव्यां रानसिंहानां सुख्यस्य विदितात्मन: ॥ १५७ ॥ 
.._ चृत्त पर बैठे हशुमान जी से वैदेही कहने लगीं--हे कपे 
.. प्रूथिवी के समस्त श्रेष्ठ राजाओं में मुख्य प्॒ध श्रसिद्ध ॥ १६ ॥। 
स्नुपा दशरथस्याहं शत्रसेन्यप्रमाथिनः # । 
दृह्चिता जनकस्याहं वेदेहरुय महात्मनः ॥ १६ ॥ 
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.._ १ अतिमानुष्म--अत्यदूश्वुतमित्यथं: ( रा० ) * पाठान्तरे -“प्रता- रा | 
. पिन३? | “ प्रणाशिनः । । गा 
















..._,.. अयस्विशः सर्ग ३200 52 करके 2 
.. और शबत्र॒सैन्यहन्ता महाराज दृशरथ की में पते'ह झौर 
महात्मा पिदेह राजा ज्ञनक की में बेटी हैँ ॥ १६ह॥ | 

सीता च नाम नाज्नाउह भारया रामस्य घीमतः। 

सभा द्वादश तत्राहं राघवस्य निवेशने ॥ १७॥ 
.... भेरा नाम सोता है, भोर बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी की में द पे ' 
|. पत्नी हैं । बारह वर्षी तक में श्रोरामचन्द्र जी के घर में ॥ १७॥ 

आुचझाना मानुषान्भोगान्सव कामसमद्धि नी ! 

.. तत्न त्रयोदशे वर्ष राज्येनेक्ष्ताकुनन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
.... अभिषेचयित राजा सेपाध्यायः प्रचक्रमे । 

.. तस्मिन्‍्स म्रयमाणे तु राघवस्याभिषेचने ॥१९॥ | 

... सब कामनाओं से परिपूर्ण है, मनुष्येपयेगो समस्त पदाथी ४ 
.. का डपभेाग करती रही | तदनन्तर तेरहवें घर्ष महाराज दशरथ 
.. ने घसिष्ठ ज्ञी की सलाह से. इच्बाकुनमद्न श्रीरामचन्द्र जी का. 
.. शाज्याभिषेक करना चाहा। अभिषेक की सारी तेयारियाँही 
खुकने पर ॥ १८ ॥ १६ ॥ जग जज या । 

केकेयी नाम भतार देवी वचनमत्रवीत । 

न पिबेयं न खादेय॑ प्रत्यह॑ मम भोजनम्‌ | २० ०. 
..... कैकेयी ने अपने पति महाराज दृशरथ से यह कहा कि, में 
हर ४ ( धराज् से नित्य ) न तो पावी पीऊंगी न भेजन करूंगी ॥ २० ॥ 
एप मे जीवितस्यान्तों रामो यद्यभिषिच्यते । हा 
यत्तदृक्त॑ त्वया वाक्य प्रीत्या छपतिसत्तम । २१॥। 


नहर कै ----+++ 
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5. बडे 2४... झम्व्रफायडे 


यदि तुम श्रोरामचन्द्र ची का राज्याभिषेक्र करेगे ते मे 


.. आपनी जान दे ढूँगी, हे नृषेसम ! तुमने प्रसन्न हो पू् काल में 
मुझे जे। वर दिया था ॥ २१ || 


तश्च ज्ञ वितथं कार्य वर्न गच्छतु रापवः । 
से राजा सत्यवारदव्या बरदानपंतलुर्मरनत | «६ थ्] 
उसेयदि तलम सिध्या म करना जाहते हा, तो शीरामबबण्द 


. जी घन की आय | है कपे | वे सत्यवादोीं राजा शायते पचंदस वर 


स्‍ । की स्मरण कर | २२ |॥ 


मुभोह बचने श्रत्वा केक्रेय्या। ऋरमप्ियस्‌ 


ततस्तु स्थविरा राजा सत्ये धर्म व्यवस्थितः || २३ 
केकेयी के इस निष्ठुर ओर अप्परिय घन के सुन कर, अचेत 


5] है है। गए | तद्नन्‍्तर चुद्ध महाराज दशरथ ने सत्य शपी धरम का 





रा पाक्षम करने के ल्तिए ।। २३ ।। 


.  ज्येष्ठ यशस्विन पृश्र रुइन्शज्यमयाचत 
स पितुबचर्न ओमानभिषेकात्परं प्रियस | रेछ॥ 
शादन करते हुए खपने यशरूुवी ज्येष्ठ राककुमार श्रोरामचनब्दर के रा 


रा जी को दिया हुश्रा राज्य फेर जिया; किखतु श्रीरामचन्द् जी ते. 
.. अपने अभिषेक से कहां बढ़ कर पिता की आज्ञा को प्रिय 
.. साना॥ रढ।ा 


. भनसा पूवमासाद वाचा प्रतिग्रहीतवान । 


। रे. . ददान्न #उतिगह्रीयात्सत्यंत्र याज्मचाद्तम् जा 
| 5 ह | अपि जीवितहेतोवां साप्र! ससर्यपरशक्रम!। बम दम 
मा - स विहायेत्तरीयाणि महाह्येणि महायज्ञा; ।| २६ 
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नम पी 
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की हा है। गए | से। हम सब महाराज दशरथ की शाज्षा के अति आदर .. । 





अर्स्थिशा सर्गः | 5 7 बेड 


शोर प्रथम उन्हेंने उसे मन से अंगीकार कर फिर घाणी 
... छ्वारां प्रकट किया। क्योंकि सत्यपराक्रपी श्रोरामचन्द्र जी दान 
देते हैं, दान लेते नहीं, वे सदा सत्य द्वी बालते हैं, फूड कभी नहीं... 
बेल्लते | इस विषय में मल्ते ही उनके प्राण ही क्ये न चक्के जायें, 
पर वे बालते सच ही हैं।महायशस्वी शक्षीरामचन्द्र जी ने बड़े 


प्वान एवं बढ़िया बस्धों के त्याग, ॥ २५ ॥ २६ । 


विसज्य पत्ता राज्य जनन्ये मां सपादिशत 
साउह तस्याग्रतस्तूण प्रस्थता बनचारिणी ।। २७ 


तथा मन से राज्य का छोड, मुझे अपनी जननी की सेवा पि 
करने को श्राज्ञा दो | परन्तु में तो तुरंत वमचारिणो का वेश बना; _ 


' २३ 


उनके शागे ही उनके साथ घन जाने की तेंयार हुई ॥ २७॥। 


नहि मे तेन हीनाया बासः स्रगंठपि रोचते | 
गेव तु महाभागः सामित्रिप्रित्रनन्द्रन! ॥ शूट ॥| 


पा क्योंकि श्रोराम के बिना मुझे शरकेले स्थर्ग में रहना भी पसंद टू । 
..._ नहीं है। मित्रों के आनन्द को बढ़ाने वाले महाभाग लक्ष्मण गा. का 
भी।॥ श्८॥ 


पूब तस्यालुयात्रार्थे हुमचीरेरलंकृतः । क्‍ 


.... लेवयं भतु रादेश बहुमान्य बता: ॥ २० |... 
... म्रविष्ठाः सम पुराहष्ट वन गस्मीरदर्शनसू। । ः 
.. बसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितोनसः ॥ ३० ॥ 





चीर बढकतल धारण कर, बड़े भाई के साथ चलने की तैयार... 























का ३३६ की ... . ,सन्दरकाशंडे क्‍ 
... और दुढ़ता पूर्वक मान, पहले कभो न देखे हुए और मयानक 
. चन में आप । हम सब क्लोग दृशइकव॒न में रहा करते थे कि, 
. उन महाबत्तो ॥ २६ ॥ ३० क। क्‍ द 
. रक्षसाउपहुता भाया रावणेन दुशत्मना । 
हो गासो तेन मे काछो जीवितानुग्रह! कृत! क्‍ 
उच्च द्वाम्यां तु मासाभ्यां ततम्त्यक्ष्याति जीवितम ॥३ १॥ 
/.. इति त्रयस्तिशभ् सर्गं,... द 
द श्रीराप्रचन्द्र ज्ञी की भायां (मुझ) की दुष्ट रावण हर त्लाया | 
उसने छतनुग्रह कर मुझे द। मास तक ओर जीवित रखने की 
.. आवधि बाँच दी है दे। माल बीतने पर मुझे अपने प्राग त्यागने 
. पड़ेंगे॥ ३१॥ क्‍ 
. सुन्द्रकाणड का तेतीसवाँ सर्ग पूरा हुभ्ा 
.. चतुखिशः सगः 
तस्पास्तद्नचनं श्रत्वा हनुमान्हरियूथप | 
'खाद!खाभिभूताया: सान्तवपुत्त रमत्नरवीत । 


_ उनको धोरज्ञ बंधाते हुए उत्तर में यह बेले ॥ १ ॥ 
.. अहँ रामस्य सन्देशाहेवि दृतस्तवागतः । रा 
वेदेंहि कुशलछी शामस्त्वां च कोशलूमब्रवीत्‌ ।। २ ॥ 








हम मिल दाग नमक पह जू आवक पशकल आर न केक डिक कक सा क क 





- ; तो सौ षष के पीछे भी वह ह्षित होता है। से। यह कट्दावत मुस्‍्के 
गे । सत्य ही जान पड़ रही है ॥ ६ ॥ । मा, 








चतुल्मिशः सर: ३३७. । 
देधी ! भ्रीरामचन्द्र जो की ध्याज्ञा से दूत बन कर, में तम्हारे.... 


... पास उन्तका सेंदेशा जाया हूँ। श्रीरामचन्द्र जी स्वयं धच्छी तरह हा 2 
हैं और उन्होंने तम्हारा कुशल वृत्तान्त पूछा है॥ २ ॥ के 


ये ब्राह्ममस्र' वेदाश्च वेद विदां वर! । हे 
से ता दाशरथी रापो देवि कोशलमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


.. है देधी ! जो ब्रह्मास्र का चलाना जानते हैं, जो वेदों के जाता य्थ ई 
.. हैं ओर जो वेद्वेत्ताशों में श्रेष्ठ हैं, उन्हीं दुशरथनन्द्न श्रीराभचन्द्र 
. जी ने तम्हारी राज़ीखुशी का हांत पूछा है ॥ 


लक्ष्मणश्च महातेजा भतस्तेजनु चर! प्रिय: 


.._ कृतवाब्शोकसन्तप्त) शिरसा तेडभिवादनस्‌ !। ४७ ॥ 
महातेजस्थी झौर अपने बड़े भाई-की सेवा में सदा तत्पर 


रहने वाले, लक्ष्मण जो ने शे।कसन्तप्त दा, तमका सौस नवा कर, 
: श्रणाम कहलाया है ॥ 8॥ हज | 
.. झा तये; कुशर्लू देवी निशम्य नरसिंहयेा! । 


प्रीतिसंहष्ठ तवाड्री हनुमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


उन्त दोनें नर्विहें का कुशलसंवाद खुन, सीता का सारा । 2, 
. शरीर हंषे से पुलकित है| गया। वे. हनुमान जी से कहने रा. | 
.. लगीं। ४॥ हे 


कट्याणी बत गाभेयं छोकिकी पभतिभाति मा । 
एति जीवन्तमानन्दे। नर॑ वर्षशतादपि ॥ 5 | ० 
कलेग एक कट्दाघत कहते हैं कि, मनुष्य थदि जीवित रहे ; 


धघ० श[० सुछ-+ 
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 दुंद- ४. - ढ खु्दरकायडे 


तथा समागते तस्मिन्‍पी तिरुत्वादिताऊद्ध ता । 
परस्परेग चाकापं विश्वस्तों ता प्रवक्रनु६।। ७॥ 
( इस प्रकार ) सीता और हलुतान जी को मंद हा जाने पर 
|... अब उन दोनों में परस्पर विल्कक्षण अनुराग उत्पन्न हा गया शोर 
.... चे दोनों एक दूछरे पर विश्वास कर शआपस में बातचीत करने . 
7 2/6«। अल 7 क्‍ क्‍ 
तस्यास्तद् चनं श्रत्वा हनूमान्हरियुथपः 
सीताया; शोकदीनाया! समीपप्ुप्चक्रमे ॥ ८ ॥| 
... झेककशिता सीता जी के उत्त पचनें को खुन, कपिश्रेष्ठ . 
हनुमान ज्ञी, सीता जी के कुछ झोर निकट चले गए ।। ५ || 


यथा यथा समोप॑ स हनुमानुपसप ति । 
तथा तथा रावणं सा सीता परिशड्ठते ॥ ९ || 


. किन्तु हनुमान जी ज्यों ज्यों सीता जी के निकट पहुँचते जाते 
। _ थे, यों त्यें सीता जो हनुमान जी के राषण समक्त, उस पर 
रा सनन्‍्देह करती जावी थीं | ६ ॥ , 

अहो घिर्दुष्कृतमिद कथित हि यदस्‍्य में । 
रूपान्तरमुपागम्य स एवार्य हि रावण: || १० ॥ 


हे _ धिक्कार है ! क्योंकि यह रुप बदले हुए रावण ही है 
... तामशोकस्य शाखां सा विम्वुक्त्वा शोककरिता । 
तस्यामेवानवदाडरी धरण्यां सप्नुपाविशत | 
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5 अकव>अतुचित (गो) ा । 








मेंने इससे बातचीत कर बड़ा अनुखित काय किया, मुक्तको कप द का 





ई 
| 
। 
; 
्‌ 
| 
[ 
[ 
) 
है 
॥॥ 
| ; 
|| 
। 


अशाक की शाखा को छोड़, पहीं भूमि एर वेद गई 


. डलकी प्रणाम किया ॥ १२। 


देखा | बढिक चन्द्रभमुखी सीता जी ने, हनुमान जी को प्रशाम 
. करते देख, ॥ २३।॥। 


लू सचमुच कपटरुप घारण किए हुए रावण है ॥ १४। 


..... रव॑ परित्यज्य रुप यः परिवाजकरूपधत || १५ 5 
। | . जनस्थाने मया दृ्स्ट ” स एवाहि रावण:। ४ 
.... उपवासकूशां दीनां कामरूप निशाचर ॥ १६ || 


|... दिया अथपा यह तुझे नहीं साहता । तू वद्दी रावण है, जे। अपना का । 
























चतखिशः सगे न. न शी 


छुन्दरों सीता जी यह ऋट्ठ कर तथा पीक से वकल ही धार द हू 3 ४8 


.. हनुभानपि दुःखाती ता दृष्टा भयमाहितास | क्‍ 
 अवन्दत महाबाहुस्‍ततरुतां जनकासप्रजास || १२ || 


महावाहु हन्चुमान जी ने दुखियारों सीता का भयभीत देख, ब रे द . " 
.. सा चेन भयपिन्रस्ता यूये नेवास्‍्युदेक्षत । 


त॑ दृष्ठा वन्‍्दमान तु सीता शशिनिभानना ॥ १४३ । 
किन्त भयभोत सीता जी ने फिर हसुमान जी की और नहीं 


.._ अब्नवीदीषंमुच्छतस्य बानरं मधुरस्वरा । ० का 
पाया प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावण! खवयम ॥| १४ 
ऊँची साँस के, हनुमान जी से मधुर रुवर में कहा कि, यदि हे 


.. इत्पादयसि मे भूयः सन्‍्तापं तक्न शेमनम्‌ । 


तो तूने मुस्ते ले। पुनः शे।कसन्तप्त किया है, से अच्छा नहीं दो ; 



















... बे४ड० .... सखसुन्द्रकाणडे 


. रूप बदल शोर संन्वासी का रुप धारण कर, जनस्थान में मुझ्के 


... हस्ने गया था। है कामरूुपी निशाचर ! में ते बेसे ही भूखी 
- ध्यासो रद्द कर, क्श ओर दीन है। रहो १५॥ १६। 

द सनन्‍्तापयसि मां भय! सन्‍्तप्तां तन्न शामनम । 

अथवा नतदेवं हि यन्मया परिशक्डितश || १७॥ 


से। मुझ सब्तप्ता का पुनः सनन्‍तध करना, तककका शेशा नहीं 
: देता | और यदि भेरा यह सन्देह ठीक न हा ॥ १७ ॥ 


पनसे। हि मम धीतिर्त्पन्ना तब दशनात । 
यदि रामस्य दतस्त्वमागते भद्रपस्तु ते ॥ श्ट ॥ 


घोर बहत करके दीक है भी नहों, क्येंकि तम्े देख, भेरे. 


_ मन में अपने आप तेरे प्रति स्नेह उत्पन्न होता है। से। यदि त्‌ 


का  ब्रीरामचरद्ग जी का दत बन कर यहाँ थआाया है, तो तेरा मड़्ल 
.. हो॥ १८ शक हे क्‍ 


पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ भिया रामकथा हि मे | 
गुणान्रामस्य कथय प्रियस्य गम वानर ॥ १९॥ 


.... घ्यब में तुकसे पूछती हैं। है कपिश्रेष्ठ | तू मुझे श्रोरामचच्द् 
हे ४ जी का चतागत बतला | साथ ही है घानर | मेरे प्यारे शोराम- रा 
.. खन्‍न्द्र ज्ञी के गुण का भी घन कर ॥ १६ हे 


.... चित्त हरसि में सौम्य नदीकूल यथा रयः |. 
.. अझे स्वमस्प सुखता याआहमेव॑ चिराहुता || २० ॥ 
... प्रेषित नाम पश्यामि राखवेण वनोकसम । 


हि 
हि 


ध पा 2४० ए ह ह हा अल 


(० स्वृप्नेजपि यथहं बोर राघवं सहलूक्ष्मणस्‌ || २१॥ । 
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चतुर्खिशःसर्यः... रह | 


हैं सोम्य ! तू मेरे मन के झपनी ओर उसी प्रकार सींच रहा 


.. है; जिस प्रकार नदी अपने किनारे के अपनी ओर खींचती है । 


. आंहा | देखे, स्वप्त भी केसा खुखदाई होता है, जे में मुद्दत से 


.. श्रोरामचन्द्र जी से बिछुंडी हुई आज श्रीरामचन्द्र जी के भेजे... 
.. हुए बांवर को देख रही हूँ | यदि स्वप्न में भी में श्रोरामचन्द्र जो . 2720 | 
... भर लक्ष्मण जी का देखती ॥ २० ॥ २१. । । 


. परयेय॑ नावसीदेयं स्वप्नाउपि प्र मत्परी । 


माह स्वप्नमि मन्ये स्वप्ने हष्ठा हि वानरम ॥ २२५॥ 


ते। दुखी न दवोती, किन्तु स्वप्न भी तो मुझसे ईर्ष्या रखता है 


(अर्थात्‌ ईर्ष्यावश स्वप्न में भी मुझे श्रोंराम लक्तमण नंहीं दोखते)। | 


. चरन्तु यह ते मुझे स्वप्त नहीं मालूम पड़ता । क्योंकि स्वप्न में... 
 बन्दर का देखने से ॥ #१श५|ई .- लक 

ने शक्याउश्युदयः प्राप्तुं प्राप्ृश्चास्युदया मम । 

किंतु स्थाचित्तमेहिउयं भवेद्यातगतिरित्वियम्‌ ॥२३॥ 


... किसी का कब्याण नहीं होता, किन्तु सुझे ते स्पप्त में घानर.. 
देखने से सनन्‍्तेष रूपी कठ्याण की प्राप्ति हुई है । कहीं यह मेरा रा 
मनविश्रम ते नहीं है ध्थथवा भूखी रहते रहते कहीं पायु के कृषपित गज 


... हो जाने से मेरा मस्तिष्क तो नहीं विगड़ रहा है ! ॥ २३॥ 
उन्मादजा विकारों वा स्यादियं मगतृष्णिका 
अथवा नायझसुन्मादों पोहोउप्युन्मादछ॒क्षणः | २४ ॥ 


ध्यथवा यह विक्षिप्ततामूलक कोई उपद्रव तो नहीं हे अथपा 


यह सगतृष्णा की तरह मुझे अन्य पस्तु का प्म्य गान में मास | 
... मात्र हो रहा है! छथवा न तो यद्द वित्तिप्तता है 





ः उत्पन्न हुआ यह भेद है झर्थात्‌ क्ञानशुन्यता ही है।। २७ .' ० 


और न उससे. 








.-  इ४२९ .... पुन्दरकाणडे 






.... सम्बुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि वनोकसस 
... ....  इत्येब बहुधा सीता सम्पधाय बछाबरूमू || २५ 


... क्योकि मेरे हेशहवास दुरुस्त हैं अथवा में अपने आपके 
ग्रोर इस वानर की भत्नी भाँति जानती हूँ। सीता जी ने इस 


.... धकार बहुत कुछ ऊँचनीच सेच घिचार कर, ॥ २५॥| 











रक्षतां कामरुपत्वान्पेने ते राक्षसाधिपम्‌ |... 

एता बुद्धि तदा कृत्वा सीता सा तलुमध्यमा ॥ २६ | 
३ मुमान जो के कामरूपी राक्षलराज राषण हो समझता | इस 
.. श्रकार का निश्चय कर, पतली कप्तर धाली सीता | २६ ॥ 

ने पतिव्यानहाराथ वानरं जनकात्मना । 
सीतायाश्चिन्तितं बुद्ध्वा हनुपान्माव्तात्मज! ॥ २७। 


......  जनकनव्िनी ने फिर हसुमान जो से कुछ बातचीव न की। 
या तब पधननन्दन हनुमान जी सीता जी की चिन्तित जान, प्र्थात्‌ | 


के ा ४ अपने ऊपर सन्देह करते जान, ॥ २७॥ 












श्रोत्रानुकूलेव चनेस्तदा ता सम्पहषेयत्‌ । । 
आदित्य इव तेजस्वी छाककान्तः शी यथा ॥| २८ || ऐ 





श्रतमधुर पचन कह, उनको भत्ती भाँति प्रसन्न करने लगे। 


हे वे ब्रेज्ने-जा घ्यादित्य की तरह तेजसंवी, चन्द्रमा की तरह सब बे. है 
० प्रिय हैं । रा बा, 
राजा सर्वेस्य छाकस्य देवा वेश्रवणे। यथा । 

-. बिक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुपहायज्ञा! ॥ २९ 
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करने में महायशस्वी विष्या के समान हैं ।। २६ |। 


. झापवान, खुमग शोर सोन्‍दर्य में साक्षात्‌ सतिमान कन्दपे को. - 
तरह हैं || ३० ॥ जा 


_ भद्दारथी हैं, जिनकी भुत्रा की छाया में रह कर क्षेग सुखी रहते ः 
हक आओ 2 
... अपक्ृष्याश्र मपदान्पुगरूपेण राधवम्‌ । 


... ल्लेज्ञाकर और एकान्‍्त पा, जिसने तुमका हरा है, पद झ्पने के 
किए का फल्न पावेगा ॥ ३२ ॥॥ कप रा 


मा हि जम मान बाण के चलना कर युद्ध में रापण की मारे] ३३) 










चतस्त्रिशः सभें।..।/ै हि शेर. रा 


जे कुबेर की तरह सब क्षागां के राजा, पराक्रम प्रदशन 


सत्यवादो मधुरवाग्देवो वाचस्पतियंथा |. 
रूतान्सु मग।श्रीमान्कन्दप इत सूर्तिमान्‌ ॥ ३० ॥| 
जे वृहस्पात की तरह सत्यधादी श्रोर मधुरभाषी हैं। जे .. 


स्थानक्रोधः प्रहतां च श्रेष्रो लेके महारथः । 
बाहुच्छायामवष्ठब्ये यस्य लेके महात्मन१! ॥ ३१५॥ 
ज्ञा उचित क्रोध कर दण्ड देने वाले हैं, जे। सश्छ झोर 


.. शुन्‍्ये येनापनोतासि तस्थे द्रक्ष्यसि यत्फछम्‌ । रेश॥ 
. डत्त श्रीरामचन्द्र जी के बंनावरों हिरन द्वारा आश्रम से दर 


न चिराद्रावर्ण संख्ये या वधिष्यति वीयंबान | 


रापपप्नक्त रिपुभिज्वलद्धिरिव पावके) ।। ३३ ॥ 
जे। पराक्रमी श्रोरामचन्द्र जो क्ुद् हे झझि को तरह दोधघि- 


तेनाह प्रेषित दृतस्त त्सकाशमिहागतः न 
त्वद्वियोगेन दुःखात: स त्वां कोशकमबवीत | १४ ॥ 


। ३४७७... झुन्दरकाणडे 









हे उन्हीं का भेज्ञा हुआ में उनका दूत तम्दारे पास झायथा हैँ | वे 
... _तम्हारे विरद में बड़े दुःखी हैं। से! उन्‍होंने तम्हारी कुशलबातों 
७ पूछी हैं॥ ३४ ॥ क्‍ 
.... लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः |... क्‍ 

.. अभिवाद महाबाहु) स त्वां कोशलमब्नवीतू ॥ २५ ॥ 
.. महावाइ ओर सुमित्रा के झानन्द को बढ़ाने धाल्ते महातेजस्थी 
.._ लक्ष्मण जी ने प्रणाम पूर्षक तुम्हारी कुशलवार्ता पूँछी है ॥ ३५६ ॥ 
रामस्य च सखा देवि सुग्रीवी नाप वानर। 
राजा वानरमुख्यानाो स त्वी कोशलछमबवीत || ३६॥ 
..... है देधी | सुश्री नाम के वानर ने, जो श्रीरामचन्द्र जी फ्रे 

.. मित्र हैं ओर पानरें के राजा हैं, तुम्हारी राजीखुशो प्‌ छी है ॥२९॥ 
क्‍ नित्यं स्परति रामस्तां संसुग्रोवः सकृक्मण: । | 

दिष्ठया जीवसि वेदेहि राक्षसीवशमागता ।। ३७ ॥ 


- किया करते हैं। हे पेदेंदी ! यह सोभाग्य की बात है कि, तुघ इन. 
' रात्तप्ियें के पंजे में फंस कर भो ज्ञीती जागती बनी हुई हो ॥१७॥ 
...  नविराद्रश्यसे राम लह्पणं व महावहूम । 

मध्ये वानरकाटीनां सुग्रीव॑ चामितोजसस्‌ ॥ ३८ ॥_ 
.. है देवी | तुम थोड़े ही दिनें बाद लक््मण सहित मदहाबल्ली 
ओऔरामन्द्र जी को शोर बड़े पराक्रमी सुत्रोध को करोड़ों वानरोंं ः ४ 
सहित यहाँ देखे।गी ॥ ३८॥। पर मा, 
... अह सुग्रीवसचिवों इनुमान्नाम वानरः । रा 
ः मी भविष्टो नगरीं लड्ढां छड्डयित्वा महेद्धिम ॥ ३९ ॥ 





सुप्रोव भोर लक्ष्मण सदित श्रोरामचनद्र जी नित्य तुम्हें थाद रे 








पञ्चनिंशः सर्ग......... रेह४ | 


में सुप्रोव का मंत्री हैं और भेरा नाम हलुमान है।में समुद्र 


के लाँघ कर लड्ढापुरी में थाया हैं॥ ३६ ॥ 


कृत्वा मृप्ति पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः |... 
त्वां द्ृष्ट्घ्रपयाताउह समाश्रित्य पराक्रमस्‌ ॥ ४० ॥। 


द में ऋपने बलपराक्रम के बूते, दुष्ट राषण के सिर पर पेर रख । ह 
. कर, ( शअर्थात्‌ राषण का तिरस्कार करके ) तुम्हें देखने के लिए... 
यहाँ थाया हैं ॥ 8०. द 


. नाहमस्पि तथा देवि यथा मामवगच्छसि | 
विशज्ञा त्यज्यतामेषा श्रद्धत्स्थ वदतों मम ॥ ४१ ॥। 
.. हइतिचतुस्विशः सर्ग.. रु 

है देवी ! तुम मुस्ते जे! समझ रही हो घद्द में नहीं हैं (अर्थात्‌. 


.. मैं राषण नहीं हूँ )। अतपव तुम अपने सन्देह का दूर कर, मेरे... | 
.. कथन पर विश्वास करे ॥ ४१४ हा 


सुन्दरकागह का चोंतीसवाँ सर पूरा हुआ | 


क रा पप्नत्रिश संग: रा. 


तां तु रामकर्था श्रत्वा वेदेही वानरपंभात्‌ । 
उवाच वचन सान्वमिदं मधुरया गिरा ॥ १॥) 


हसुमान जो के मुख से श्रोरामचद्ध जी का वृत्तान्त सुन, 


सीता जो ने मधुर चाणो से ये शान्त ( ठंडे ) वचन कहें ॥ १॥ ही । 





























के ते रामेण संसगं; कथं जानासि लक्ष्पणसू। 
..वानराणां नराणां च कथमासीत्तमागमः ॥ २॥ 
... तेरी श्रोरामचन्ध जो से सेंट [कहाँ हुई? लक्ष्मण जी का तू... 
... केसे जानता हे! मह्ष्यों का शोर वानरों का मेल कैपे हुआ ?॥।श! 
यानि रामस्य लिड्रानि लक्ष्मणस्थ च बानरा.._ हर 
तानि भूय! समाचक्ष्य न माँ शोकः समाविशेत्‌ ॥ ३॥ 
|... हैं वानर | श्रीरामचन्द्र जी शोर लक्धमण जी की जो पदिचानें.... 
!'.... हैं( हुलिया ) उनकी तुम फिर से कहे, जिलकेा छुमने से मेरे 
.. मन को शोक न हो धर्थात्‌ यदि तुम्हारी पणणित पहचानें ठीक 
... हुई, तो मुझे तुम्हारे रामदूत होने का विश्वास होगा ओर फिर 
...._ शोक करने का कोई कारण हो न रह जायगा ॥ ३ ॥ 
.. कीह्श तस्य संस्थान रूप रामस्य कौदशम । 


कथमू रू कथ्थ बाहू लक्ष्पणस्थ च शंस मे ॥ ४७ ॥ 
...... बनके शरीरों की गठन केखी है झोर श्रोरामचन्द्र जी का 
... रूप कैसा है | लक्ष्मणा जी की ज॑घाएँ और भुजाएँ कैसो हैं ? यह... 
रा तुम मुझे बतलाओं ॥ ४ ॥ ह . 
...  एयमुक्तस्तु वेदेशा हनुमान्पवनात्मन/क । 

तते राम यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्र मे ॥ ५ ॥ रा 
._.  जबसोता जी ने इस प्रकार पूँछा; तब पवननन्‍द्त हनुमान जी. हा ५ 
 श्ीरामचन्द्र ज्ञो को हल्लिया यथावत्‌ बतत्लाने लगे ५ ॥। हे 
जानन्ती बत दिह्विया मां वेदेहि परिपृच्छसि । 


भंतः कम्छपन्राक्ति संस्थान लक्ष्यणस्य च॥ ६। 
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पड | 


है “वी पर ह कु | 


पश्ञाज्श: सा: 


व बेहि--हे कमलनयनी | तम अपने पति झोर लदमण जो न 


के शरोरों के चिह्ों के जान कर भी मुझसे पू छवी है, यह मेरे है 
लिए बड़े सोभाग्य की बात है. । क्‍ है 
यानि रापस्य चिह्वानि लक्ष्मंणस्प च जानकि | 


लक्षितानि विश्वालाक्षि बदतः मणु तानि मे॥७।॥ 
है जानकी जी | मेले श्रीरामचन्त जी छोर लद्मणश जो के 


.. जिन शारोरिक बिलह्लों के देखा है, वे सब में तुमसे कद्दता हू । 
.. सुना ॥ ७। 


राम कमहपत्राक्ष! ऋसव भूतमनेहरः । 


रूुपदाक्षिण्यसम्पन्न! पसते जनकात्मजे | “ ॥ 
है जनकनन्दिनी | श्रीरामचन्द्र जो के मेज कमल के समान 


_ हैं।वे सब का मन दरण करने पाते हैं । रूष भोर चातये का 
.... साथ लिए हुए वे उत्पन्न हुए हैं (अर्थात्‌ वे स्वभाषतः खुस्बरूप 
हरे चतर हैं ) ॥ ८।। मा, 


तेज्रसाउडदिव्यसड्भाशः क्षमया पूृथिवीसमः 2 

हरुपतिप्मे। बुद्धया यशसा वासवोपम॥॥ %॥ ा 

वे तेज में सूर्य, त्मा में पृथिषी, बुद्धिमत्ता में च्रदवस्पति झौर 

यश में इन्द्र के तथ्य हैं | ६ ।| रा हा 

रक्षिता जीवछोकस्य स्वनननस्थ च रक्षिता। 
रक्षिता स्वस्य उत्तस्य धर्मस्थ च परन्तप, |) १०७ 

वे समस्त प्राणियों को, भ्पने जने! की, अपने चरित्रकी 


रा ० और भअपने धर्म की रक्ता करने पाले हैं। साथ ही अपने शत्रुओं रे 
पका नाश (सा) करते वास हे करने वाले हैं ॥ १० ह ट रा 
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रापो भाषिनि लेके5ःस्मिश्चातुबण्यस्य रक्षिता | गा 
भयादानां च छोकस्य कर्ता कारयिता च सः॥ ११॥ ल्‍ 


..__, दे खुन्द्री | श्रीरामचन्द्र जी इस लेक में चारे। वर्णा के रक्तक 
.. और लोक की मर्यादा बांधने पाले और मर्यादा की रक्ता करने 
. चलने है॥ ॥ | 
...._ #अर्थिष्यानविंता नित्य ब्रह्मचर्यत्रते स्थितः | क्‍ 
सातृनामुपकारज्ञ: प्रचारज्ञश्व कर्मणास ॥ १२॥ पं 
..__ वे तमतमाते चेहरे वाले हैं झयौर पूथ्यों के भो पूज्य हैं। वे... 
हे 3. महाचयत्रत का धारण किए रहते हैं। वे साधु मद्दात्माओं 
. कै प्रति उपकार करने के शवसर को जानने वाले ध्रथवा साधु 
..  मद्मात्माणों द्वारा कि 'ए हुए उपकारों का मानने वाले हैं और वे 
शाखपिह्ित कर्मो के प्रचार की पिधि को जॉोनते हैं अथपा 
शाखाक कर्मी के पयेगे। का वे जानने वाल्ले हैं || १२॥ 
ट--भ्रीरामचन्द्र जी शहस्थ थे, फिर हनमान जी ने उन्हें “नित्य... 
मझचय-अत-स्थित ” क्यों बतलाया ? यह श्ला होने पर सामाधान के ४ 
लिये भूषणटीकाकार ने मनु भगवान्‌ का यह इले।क उद्धृत किया है 


27070 258 


_ पोडशत निशाः स््रीणां तस्मिन्युग्मास संविशेत्‌ 
अलह्यचायव पर्वाधाश्वतस्मश्वच॒ विपर्जयेत॥ ?? 


राजविद्याविनीतर व बाह्मणानामपासिता। 
अतवाज्शीलसंपन्नो विनीतरच परन्तप: || १३ ॥ 


वे चार प्रकार की राजविद्यात्रों में 'शित्तित ब्राह्मणापासक, हे 7 
शानवान्‌ , शोलपघान्‌, नम्न, किन्तु शत्रश्ों का तपाने या नाश करने ., 












। १ प्रचारज्ञ; .... प्रयाग श्ञ: | (गो०) कैपाठान्तरे--अविष्मानचितेत्यथम [77 । रे * ५ ः 








पञ्चजिशः सर्गः... ०० 5 8 द क्‍ 
| ना?---चार प्रकार की राजविद्याएँ ये हैं 2 


. £ शान्वीतज्षिकी जयी पार्ता दृशहनी तिश्व शाश्वती । ही 
.. पता विद्याश्वतसस्त काकसंस्थितिहेतषः ॥ !ट |]. 


यजुवंइविनोतश्य वेदविद्धिः सुपूनित:। 
धजुवेंदे च वेदेषु वेदाड्र पु च निष्चितः ।। १४ ॥ 


वे यजुवेंद भल्नी भांति सीखे हुए हैं,झर वेदवेत्ताओों से मत्नी. रे 


ध्छु 


वेदों और वेदाडुें में नियुण हैं ॥ १४ ॥ क्‍ 
...._निाट--ओर बेदों का नाम लिखने से पहले यजुर्वेद का नाम लिखने 
से आदिकाव्यकार का अ्रभिप्राय यह है कि, भ्रीरामंचन्द्र जी यजुवेंदी थे || 

विपुलांसा महबाहु कम्बुग्रीवः शुभानन: हे 

. गृहजत्र/सुताग्राक्षे रामे। देवि जनः श्रृतः ॥ १५।। 

देवी ! श्रोरामचन्द्र जी, विशाल कंधों वाले, बड़ी शुज्ाओं 


भाँति सम्मानित अथवा प्रशंसित हैं तथा घज्ुवेंद्‌ में एवं चारों... 


. वाल्ने, शड्मोष, सुन्द्रानन, हँ छुल्िये। की माँसल्ल हड़ियां बाले, 


|... रक्तनयन घोर ज्लाक में श्रोरामचन्द्र जी के नाम से प्रसिद्ध 
| 5 हैं॥१५॥ रे हा 
पे दुन्दुभिग्धननिधेष) स्निग्धवण: प्रतापवान्‌ | 

सपः समविभक्ताड़ी वण दयाम॑ समाश्रितः | ९१६ ॥ 


४ उनका कणठस्वर दुन्दुसि फे समान गमस्सीर है, उनके शरीर 
ह का रडुः चिकना है; वे बड़े प्रतापोी हैं, उनके सब अ्यंग प्रत्येग 
..  ध्यापस में मिक्षे हुए झोर छोटे बड़े नहीं हैं. शोर उनका श्याम 
है ० वर्गों है ॥ १६ ॥ मई 


त्रिस्थिरखिप्ररू्म्घश्च त्रिसमस्रिष चान्नतः । मा 
त्रिताम्द्रिषु च स्निग्पे गम्भीरस्िषु | न ॥ १७ ॥ | 


उनको जांघे, कलाई भौर सूटी बड़ी मज़बूत हैं । भोंद, झंड- 


































हे हे ०१8 ध्पर चाह उनके यतीनइडः स्तर हे कप, कुप्ण्‌ धर हक 
.. ज्ाहु ये तीतें अंग उनके समान हैं। ताशि का अध्यन्तर साथ, 

.. कीख थझोर छाती उत्तके ये तीन अड़ः उचे हैँ । आंखें के काए, 

... नल और चरणें के तह्मुए शोर दोने हथेजियां लाल हैं | उनके 
... चाँव की रेखाएँ, केश, ओर शिक्ष का अगत्ता साथ चिकने हैं 

 उत्तका रुवर, उनकी नामि शोर गति गमस्सीर हैं || १७ !| 


विवछीवास्त्रयवनतरचत॒व्यड्र खिशीपंवान | क्‍ 
चतुष्फलछश्चतुलेखरचतुप्किष्कुशचतुस्सम: [॥ १८ || 
चतुदंशसमहन्द्रश्चतुद एशचतुरग तिः 
महाोपुहनुनासरच पदग्थस्निग्पाषवंशवान || १९ ॥| 
...... उनके डदर शोर कणठ में चिबल्ती पड़ती है। उनके पेर के 
.. सखुण, चरणरेखा ओर स्तनात्र गहरे हैं। उनका गला, लिडु, 
.. 'पौठ झओोर जाँधे मोटी हैं | इनके मस्तक के ऊपर चार भँधरिया 
...  हैं। उनके आंगुएसूल में चारों वेद की जान-सम्पादन-सूचक चार 
.. रेजाएँ हैं। उनके लताट में महा-दोर्धायु-सूचक चार रेखाएँ हैं 
... चआबषीस अंगुल के हाथ से घे चार हाथ लंबे हैं। उन्तके बाहु, .. 
.. खुटना, जंघा, ओर कपेल समान हैं। भों, नथधुने, नेत्र, कर्ण, 
.. ओड़, स्तनाश्र, कुदनी, गद्दा, घुदना, अगडकाश, कदि, हाथ, पेर ४ 
.. ओर कटिका पिछला भाग समान हैं । उनके चार दाँत चिकने, 
_._ परस्पर मिले हुए ओर पैने हैं | सिह, शादूल पत्ती, हाथी झौर 
. बैल की तरह चार प्रकार की उनकी चाल है। उनके झोठ,. 
. छोडी और नाक विशाल हैं | वाणी, मुख, तख, लेम ओरत्वचा 
.. चिकनो हैं। हाथ की नली, पेर की नत्नी, तजनी, कनिष्ठा गा | 
रा ा गुदफ, बाह, ऊरू घोर जंघा दी हैं। १८ ॥ १६ ॥ कप 
.. दुशपयो दबूहलिभिव्याप्तो दिशुक्रवान्‌ | |. 
. ७ पंडुलता नवतनुख्रिभिव्याप्मोतिं राघवः । रा... 














| 
। 
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रा | राग, रूप ओर गुणों में श्पने भाई हो के समान हैं ॥ २४॥ 


पश्चन्रिशः सुगं: ...  -.. ३५ 


उनके घुख, मेत्र, धूथन, जिह्ला, झोठ, ताल, सतत, नख, हाथ _ 


आर पेर कमल के तब्य, हैं । उनके वत्तःस्थज्ष, मध्तक, झल्लाट, 
ग्रीवा, बाड़; स्कंथ, नामि, पेर, पीठ, ओर कर्ण बड़े बड़े हैं। श्री 
. थश शोर तेन्न से थे व्याप्त हैं। उनके मात पित दोले धंश निर्दोष... 
. हैं। उनके कन्चा, पेट, पत्तःस्थलल, नासिका, स्कंघध ओर हल्त्वाद 
. ऊँचे हैं ॥अंगुलियों के पारे, सिर के वाल, रोम, नख, त्वचा ओर 5 
_ दाढ़ी के बाल कोमल हैं | उनकी सूहम द्वष्टि शोर खत्म बुद्धि... 


है॥ २०) ध 
| नोट--इनुमान जी ने श्रीराम जी के गुपाड़ों का भी उल्लेख किया... 


हैं। इस पर यह शक्ल उठती हैं कि इतुमान जी ने क्या उनके गुप्तान्न देखे 
थे ? नहीं--जब गुप्ताज्ञों के लाथ के अन्य अज्भ मोटे था पतले देखे, 
तब गुप्ताड्ञों के सम्बन्ध में भी उनका अनुमान करना उचित ही था | फिर 


हनुमान जी ने मूल में अद्भ प्रत्यक्षों के नाम नहीं लिए, सड्भेत से यह गुप्त 

विषय कहा है | | द 
सत्यधमपर! श्रीमान्संग्रहानुग्रहे रत: ता 
देशकालविभागज्ञ! सवेलाकप्रियंवद! ॥ २१ ॥ 


.... श्रोरामचन्द्र जी सत्यधमंपरायण, कान्तिमान, दब्य पे उपार्जञन | रा 
. ऋरते ओर दान करने में सदा तत्पर, समय का यथे।चित पिज्नाग 
.. जानने पाले ओर सब से प्रिय बालने धाके हैं ॥ २१ 


“म्राता चास्य च दमात्र;ः सामित्रिरपराजित) ।. -.. 
अनुरागेण रुपेण गुणेश्चेब तथाविध: ।| २२ || ० 
इनके भाई जेः सोतेली माता सुमित्रा से उत्पन्न हुए हैं; अछ रे 


ताथुयरों नरशाद छो त्वदशनसमुत्सुकी |... 
विधचिन्व॒न्तों महों क्ृत्स्नामस्पासिर सिसद्भतो ॥ २३ 
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; एज * पाठान्‍्तरे-.. * आतापि तस्य ! ; “ ज्ञाता व तस्य । हा रा 
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. बैशए .  :+../ सुन्दरकाणडे क्‍ 
... बे दोनें नरसिंह, तुम्दारे देखने की लाक्षसा से तुम्हें खारी 
.. पृथिवी पर खाजते हुए, हमसे आमिले हैं ॥ २१४॥ क्‍ 
क्‍ वामेव मा्गमाणों तो विचरन्तों वसुन्धराम्‌। 
ददशंतुम गपति पूवजेनावरापितम”॥ २४ || 
.. ऋष्यमूकस्य पृष्ठे तुबहुपादपसडु ले । 
_ग्रातुभयातंयासी न॑ सभीव॑ प्रियदशनम || २५ || 
.. धघें देने तुमकी हृढते हुए आर पृथिवी पर घूमते हुए, नेक 
.. चुत्नों से युक्त ऋषमसूक पर्वत के समीप पहुँचे आर ध्पने बड़े 
... भाई वानरराज़ घाल्नि द्वारा निर्षासित शोर भाई के डर से 
... हरे हुए प्रियदर्शन सुश्रीव का उस पव्वत पर बैठा छुआ उन्होंने 
2 मा देखा ॥ २७ || २४५ || द | 
वेय॑ तु इश्रिाजं त॑ सग्र/वं सत्यसद्भस्म |. 
परिचर्यास्महे राज्यात्यूबंजेनावरोपितम ॥ २६ ॥ 
...... हम लोग वहाँ बालि द्वारा राज्य से निर्धासित, सत्यप्रतिज्ञ 
। रण वानरराज सुभ्रीव की सेवा शुअ्रषां करते थे ॥ २६ ॥ 
... ततस्तो चीरवसनों धनुःप्रवरपाणिनो । कप 
ऋष्यम कस्य शेलस्य रम्यं देशमुपागतो ॥ २७॥ सं कं 
...._. सीर घारण किए शोर हाथों में उत्तम धनुष के लिये हुए, 
- थे दोनें ऋष्यसूछ पर्वत की रमणोीय तलेडी में पहुँचे ॥ २७॥ हा 
... सतो दृष्टा नव््याप्रों पन्विनों वानरपभ। | |. 
प्लुतो गिरेस्तस्थ शिखर मयमेहित) ॥ २८ ॥ || 
.... कपिश्रेष्ठ सुग्रोष इन दे।नां पुरषसिंहें। को हाथ में धनुष लिये 
... इप झाते देख, भयभीत हो एक छुत्ताग मार, ऋष्यसूकपघत. के  * 
.. शिखर पर चढ़ गए ॥ २८ | रा पर 
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._ २ अवरोषित--विवासित' । ( रा० गा आम  ] 








.. ..../ उप्लनिंश'सर्ग........ इश्ह 
ततः स शिखरे तस्मिन्वानरेन्द्रो व्यवस्थितः॥ 


तयेः समीप॑ मासेव प्रेषयायास सत्वरम॥ २९ ॥ 
सुप्रीध ने पश्तशिखर पर पहुँच, उन दाने के पास मुकका 


कक हर तुरन्त भेज्ञा॥ २६॥ 


तावहं पुरुषव्याप्रो सुग्रीववचनात्पभू । 
रुपछक्षणसम्पना कृताज्ञलिस्पस्थित!) ॥ ३० ॥| 


में उन दोने| रूपवान्‌ झोर शुभ लक्षणों से युक्त पुसुषसिहों के. पा 
पास अपने मालिक सुम्रीव के कहते से, द्वाथ जोड़े जा उपस्थित 


हुआ ॥ ३० ॥ क्‍ 
. तो परिज्ञाततत्त्वाथी गया प्रीतिप्तमन्वितों । 
पृषमाराप्य तं देश प्रापिता पुर्षषभे ॥ ३१ ॥ 


.. मैंने षार्ताज्ञाप कर उनके तात्पर्य का जान लिया श्यौर वे... 

|... दोनों भी मेरा असिप्राय जान बड़े प्रसन्न हुए । तदनन्तर में उन. 
| .. दोनों नरश्रेष्ठ के अपनी पोठ पर चढ़ा, ऋष्यसूक पथचत के 
!|. शिखर पर ल्ले गया ॥ ३१॥ ५ 5573 


तयारन्यान्यसंलापाद्शृशं प्रीतिरणायत ।। ३२ ॥ 


वहाँ जा कर मेंने महात्मा सुप्रोव से सब यथार्थ हाल कह . 


' 'दिया। तदनन्तर उन दोनों में झ्राण्स में बातचीत हुई ओर देने । 


+$ .. में छत्यन्त प्रीति भी हा गई ॥ ३२॥ 








... #तत्र ता कौर्िमस्पन्नों हरीश्वरनरेश्वरो । 
हे । प्रस्परकृताश्वासे कथया पूवहत्तया ॥ रे३ । 
0 ऑषाटान्चरे -> तत्वों आह अपाठान्तरे-- “वत्तत्तो ॥! ।  ] 

वा०्सण्छन्‍्तर8 ता 































. ३४४... सुन्दरकायणडे 
...._ धहाँ पर उन दोनों कीतिंधान कपिराज और नरराज़् ने 
.. आपस में अपना अपना पूष वुत्तान्‍्त कह कर, एक दुसरे का द 
घीरज बंधाया ॥ २३3वी... . ही 
त॑ तत; सान्त्वयापास सुग्रीवं॑ लक्ष्मणाग्र नः 
हेतेया[लछिना म्रात्रा निरस्तमुरुतेजसा | ३४ 


; तद्नन्‍्तर श्रोरामचन्द्र जी ने, सुम्रीध. का, जे खो के पीछे 
. अपने तेश्स्त्री भाई घालि हारा राज्य से निकाल दिए गए थे, घोरज 
 अंधाया ॥ ३७ ॥ कु 

ततस्लवन्नाशर्न शा रामस्याक्लिएकमेण। | 

लक्ष्पणों वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३५ 

5 तदनन्तर लकद्मगाजी ने अक्लिष्टकर्मों श्रोरामचन्द्रजी को शो क- 
... कथा, जिसमें तुम्हारे हरे जाने का बूत्तान्‍्त था, धानरराज सुभ्रीव 
: को कह सुनाया ॥ ३४५ ॥ 

... से अल्वा वानरेन्धस्तु लक्ष्मणेनेरित बच: 

तदासी जिप्प्रभोउ्त्यथ ग्रहग्रस्त इवाशुपान ॥ ३६ 


. . ख़ुन, मारे शाक के ऐसे तेजद्दीन दो गए ; जैसे राहुसे श्रसे हुए... 
। हा सूर्य, तेजहीन हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ हज क्‍ 
ततस्लवदगात्रशाभीनि रक्नसा हियमाणया । 

यान्यामरणनालानि पातितानि प्रहीतले ॥| ३७ 


. जो तुमने रात्तस द्वारा हरे जाने के समय, ऊपर से भूमि पर. 
फेंके थे ॥३७॥ हर, 











 बानरराज सुग्रोष, लक्ष्मण जी के मुख से सारा वृतान्त का 2 


तब तुम्दारे शरोर का शोभित करते वाले उन सब गहने के. -- 





- तानि सर्वाणि #चादाय रामाय हरियूथपा।। ह 
संहृष्टा दशयामासुगर्ति तु न विदुस्तव | ३८ ह 
जाकर शोर हषित हो सुप्नरीव ने श्रीरामचन्द्र जी का 

... दिखल्ाए। पर राक्षस तुम्हें कहाँ ले गया, यह बात उनका मालूम... 

# ले थो ॥ ३८ न आह 

|... तानि रामाय दत्तानि गयेवापहु॒तानि च 

क्‍ स्वनवन्त्यव की णीनि तस्मिनविगतचेतसि ॥ ३९ | । 

|... मेने ही उन्त बजने गहने को, जो सुश्रीष द्वारा पोछे से... 

:. श्रोरामचन्द्र जो के सामने रखे गए थे, भूमि पर से उठाया था । 

श्रीरामचन्द्र जी उनका देखते ही घूछित से है। गए थे ॥ इह ॥क 

तान्यडू दशनीयानि कृत्वा बहुवि्ध तव । 


तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेविवम [[ 8० |... 
५... तदनन्तर देषताध्ों की तरह तेन्नस्वी श्रोरामचन्द्र जी ने इन... 
... देखने योग्य भाभूषणें का श्पनी गोदी में रख, बहुत विज्ञाप 
5 क्रिया।४ं०॥ गज गज 
पश्यतस्तानि रदतस्ताम्यतश्च पुन! पुन।......... 
' प्रादीपयन्दाशरथेस्तानि शेकहुताशनस्‌ ॥ ४१ ला 
... ,. छल धाभूषणों का देख कर वे बहुत रोए बल्कि उस आभू- का. 
.. चरणों के देखने से श्रीरामचन्द्र जी का शोकापझि' अति प्रज्यलित 
|... हो डठा॥ ७१ ॥ रा, 
शयित च चिर तेन दुःखात ने महात्मना 


मयाउपि विविधेवाक्ये! ऋच्छादुत्थापित) पुनः ॥४२॥ 
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। मा . _झुन्द्रकाणडे 
.... चे भारे दुःख के बहुत देर तक भूमि पर पड़े अचेत रहे । फिर 
.. मैंने विविध प्रकार से समझता बुकका कर, बड़ी कठिनाई से उनके 
. छडठाया॥8श॥ 

तानि हृष्टा अम्हाहोणि दशेयित्वा मुहुमुहुः । 

राघव! सहसाप्रित्रि। संग्रीवे नन्‍्यवेदयत्‌ ॥ ४३॥ 
व लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्दजी ने बार बार उन छूदववान गहने 

. को देखा शोर फिर देख कर उनकी सुत्रीव के सौंप दिया ॥४७॥ 

से तवादशनादाय राघवः परितप्यते । कि 


पहता ज्वकृता नित्यमग्निनेवग्निषवे ते! ॥ ४७ ॥ 
मे हे शारये | श्रीरामचन् जी तुमका न देखने से बड़े दुःखली हो 
.. रहे हैं। जैसे ज्वालामुलखी पंत सदा दृहकता रहता है, बेसे ही 
...  श्रीरामचन्द्र जो भी तम्हारे विरह में शेकामि से सदा दहका करते 
4 ती छह ते > 
वत्कृते तमनिद्रा च शाकश्चिन्ता च राघवम्‌ । 

तापयन्ति महात्मानमग्न्यागारमिवाग्नय। ॥ छ७५ 
...... हे दधी ! तम्हारे विरह में श्रोरामचन्द्जी का नींद नहीं पड़ती 
८ शोर मारे शेाक झोर चिन्ता के वे वेप्ते ही सन्‍्तप्त रहते हैं. ; 
रा धेशि द्वारा ध्यग्िकुगड ॥ ४५ ॥ मा 
.. तवादशनशोकेन राधव! परिचाल्यते । 

मेहता भूमिकम्पेन महानिव शिलाचय! ॥ ४६ ॥ रा 
मा ... है सीते ! तुम्हारे न देखने से वे मारे शोक के बैसे ही थर 
. -शराते रहते हैं; जैसे बड़े भारो भूकम्प के झातने से पर्धवशिखर 

 थरथराने लगते हैं ॥ ४६॥ हम 2 का 





क्लीन जत+++++..०...0............0..... 
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.. नदियों और करने के तहें पर विचरते हैं, तथापि तुम्हारे बिना... 
... चहाँ उन्हें आनन्द प्राप्त नहीं होता ॥ ४७ ॥ ० हा 


- खरेंगे॥ छ८॥े 


... की | श्रीरामचन्द्र जी ने घालि के मारने की झोर सुम्रीष ने .. 


.. ले, किष्किन्धा में गए घोर श्रोरामचन्द्र जो ने धालि के मार 
मे से गिराया ॥ ५०) 22 


। द पञ्चजिंएा सर्ग .../ इ५छ 
काननानि सुरम्याणि नदीः प्रखवणानि च । अ 


चरज्न रतिमाप्तोति ्वामपर्यन्द्रपात्मणे ॥ ४७ ॥ 
हे राजपुत्र | यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त रमणीय घने में, . 









स त्वां मतुजशादू छः क्षित्रं प्राप्स्यति राघघ:।.ः 
समित्रवान्धव हत्वा रावण जनकात्मने ॥ ४८ ॥ 


हे जनकनन्दिनी | वे पुरुषसिध श्री रामचन्द्र जी शीघ्र दी बख्छु.._ 
बान्धचों सहित रावण के मार, तुम्दारा यहाँ से उद्धाए 


सहिता रामसग्रीवादभावकुरुतां तदा । 
समय वालिन॑ इन्तुं तव चान्वेषणं॑ तथा ॥ ४९॥ 
. तदनन्तर सुग्रीष शोर श्रीरामचन्द्र जी ने आपस में प्रतिज्ञा... 


तुम्हारा पता लगाने को ॥ ४६ ॥| । 
ततस्ताम्यां कुपाराम्यां वीराम्यां स हरीश्वर: 


ततो निहत्य तरसा रामे वालिनमाहवे | ः 
सर्वक्ष हरिसंधानां सुग्रीवमंकरोत्पतिम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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*पाठान्तरे-“बुदें ।० । मम . हा 

















हा । |  डेशप क्‍ रह ... खुन्द्रकायड़े क्‍ 
... घलधान धोरामचन्द्र ज्ञी ने जब युद्ध में वालि की मार डात्ा, 
कप पे तब छुम्नीच के समस्त रीछे झोर वानरें का राजा बनाया ॥१ १॥ 
रापसुग्रीवयेरेक्य देव्येवे समनायत । रा 
. इनूमन्तं च मां विद्धि तयेदू तमिहागतम ॥ ५२ ॥ 
.. हैं देवी ! इस प्रकार श्रीरामचच्द्र जी ओर सुप्रीष का ( मनुष्य... 
आर बानरें का ) सेल हुआ | मुझे हतुमान नामक घानर तथा 
उन दोने का भेज्ञा हुआ दूत समझी | मे तुम्द्दारे पास आया हूँ 
524 | हि कि 
.. श्वराष्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय महाकपीन। 
 >वृदथे सपयामास [दशा दश महाबरछान ॥ ५२ ॥। क्‍ 
जब झुश्रीव का उनका राज्य मिल गया; तब उन्होंने अपने 


.. महावीर वानरों का बुला कर, उनकी तुम्दारों खाज़ में दसें 
.. दिशाओं में भेजा है ॥ श3॥.. द 
आदिश वानरेन्द्रेण सुश्रीवेण बनाकसः |. 
अद्विराजप्रतीकाशा; सवतः प्रस्थिता महीम्‌ ॥ ५७॥ 
.... है देवी ! वे सब पर्षवाकार घानर सुश्रीध की शाज्ञा पाकर, 
कर हि पृथिवी पर चारो झोर रवाना हुए | ५७ ॥ दा 
... ऑध्ततरतु मागमाणास्ते। .सग्रीववचनातुरा: 
चरन्ति बसुधां कृत्सनां वयमन्ये च वानरा; ॥ ५७ ॥ 
-.. हम तथा धन्य सब वानर, खुम्नीव की आज्ञा से भयभीत है, 
हुमकीा हृड़ते हुए समस्त पृथिवी पर घूम रहे हैं ॥ ५५ ॥ 8 
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ते द विहाई सेना साथ ले कर रघाना हुए ॥ ४६ ॥ 


.. खुत्रोष के डर के मारे, मरने के लिए तैयार हुए ॥ ४८ ॥ 


... अ्योंकि जब हमने पव॑त, दुर्ग, पहाड़, ऋरने आदि समस्त 
... स्थान देख डाले मोर तब भी तम्हारा हमें कहीं भी पता न चलना; 
.. तब हम क्षोगा का सिघाय अपने प्राण दे देने के कोर कुछ न 

. खुछा॥ ५६ ॥ सटे 


.. रहे थे, प्वेतिशम विश्यगिरि की एक गुफा में जा फैसे ओर वहाँ... 
.  इमारे बहुत से रात दिन बीत गए॥ ४७छ॥ 80 मे ओ 


.... ते बय कार्यनेराश्यात्कालूस्यातिक्रमेण च 


कु . पच्चचिशम्खा..... . शहह. हा 

अद्भदे। नाम लछक्ष्पीवान्वालिसूनुम हाबकछ: क्‍ 
. पस्थितः कपिशाद्‌ छल्चिभागबरूसंहतः || ५६ ॥ हा 
वालि के पुत्र, शेमायमान मद्दाबली एवं कपिश्ने्ठ झडद एक 










..तषां नो विप्रणष्टानां विन्ध्ये पवतसत्तमे । 
_ यृर्श शाकपरीतानामहेरातगणा गता।॥ एछ ॥ 
हम त्ताोग जे। तुमका खेाजते खाजते अआत्प्न्त शेकाकुत है... 


....भयाघ्व कपिरानस्य प्राणांस्त्यक्ते व्यवस्थिताः | ५ट ॥ १ 
तब हम तमके पाने से निराश हो और श्वधि घीत जाने से, | 


विचित्य वनदुगाणि गिरिप्रश्चवणानि च । रा 
अनाप्ाद पढ॑ देव्या; प्राणास्त्यक्त समझता: ॥ ५५९ ॥| न ः 


दृ्शा प्रायेपविष्ठांइव सवोन्वानरप ड्रवान । 
भर शाकाणवे मग्न; पयदेवयदडद्भद! || ६० ।। 
























. हई०. उुन्दरकाणडे 


... सब कपिश्नेष्ठों को प्रायापवेशन किए हुए देख, अडुद शेक 
.. सागर सें निमन्न हो, विल्लाप करने कगे।॥ ६० 


तब नाशं च वेदेहि वालिनश्च तथा वधस्‌ । 
यापवेशमस्पाक मरणं च जटायुष ।। ६१ ॥ 


शोर जठायु का मरण- ये केघी केसी विपतियाँ हम लगे! पर 
धा पड़ी हें ६१॥ 


तेषां नः स्वामिसंदेशानिराशानो मुमूष ताम्‌ । 
कायहेतोरिवायातः शकु निवी यवान्महान्‌ ।। ६२ 


...... सखुश्नीव की कठोर ध्ाज्ञा स्मरण कर, हम जक्लाग अधमरे से है। 
.._ रहे थे कि, इतने में मानें हम केगों का काम बनाने के लिए 
_ महा बीरयंबान पत्ती ॥ ई२॥ 

ग्रधरानस्य सेदयः सम्पातिनाम भ्रूधराट । 


४ .. श्रखा प्रात॒वर्ध केपादिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६३ ॥ 


. ओर कुद्ध हो बिला॥ हह॥ हे 
... यवीयान्डन में म्राता इत; के च #विनाशितः 
_ . एतदाख्यातमिच्छामि भबद्धिवानरोचमा! ॥ ६४॥ 


_ बानरासमे ! यह हाल में श्राप क्ेगे से सुनना चाहता हैँ ॥६४ ॥ 





वे बाक्षे--सीता का हुरणा, घालि को पच, हमारा प्राये पेंशन 


... जे शूधराज जटायु का भाई था और जिसका नाम संपाति था... 
.. और जे स्वयं भी यूध्रराज था, झपने भाई जठायु का मरण सुन... 


*पाठान्तरे-- निपातितः 7? रा 5 





हे मेरा छोटा भाई किस के हाथ से कहाँ मांरा गया ? से हैं । 


.. पल्बरनतिशःसर्गः है है रे ईद... 
अड्गदेउकथयत्तस्य जनस्थाने महद्रधप्त्‌ । है 
रक्षसा भीमझपेण त्वामुछिश्य यथातथम्‌ ॥ ६५ ॥ 


जनस्थान में तुम्दारे लिए सयडुर रूपघारी राषण ने, जटायु.. 


..._ को जैसे मारा था, से। सब हाल ज्यों का त्यें झ्यडुद ने कद्दा ॥है॥॥ 


जठायुषों वर्ध श्रत्रा दु!ःखितः सेारुरणात्यज:।.. 
 अत्वापाह से वरारोहे वसन्‍्ती रावणालरूये ॥ ६६ ॥ 


... धराणपुत्र संपाति, जययु के मारे जाने का वृत्तान्त खुन, दुःखी.. 
हुआ शोर उसने बतलाया कि, तम यहाँ राषण के घर हो ॥ हैह 


 तस्य तद्चर्न भअत्वा सम्पातेः प्रीतिवधनस । 
अद्भदप्र्मुखाः सर्वे ततः संप्रस्थिता वयम्‌ ॥ ६७॥ 
.. विश्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ता) सागरस्यान्तमुत्तरम्‌ । 
. ल्वदशनक्ृवात्साहा हुष्टास्तुष्ठाः एुवंगमाः ॥ ६५८॥ ॥ 
संपाति के आनन्द बढ़ाने पाले घचन सुन, अंगद प्रसुख हम 


.. सब पानर, विन्ध्यपर्षत से उठे घोर तुम्हें देखने के त्लिए उत्सादित 


»* दे भ्रस्थानित हुए ओर अत्यन्त प्रसन्न होते हुए, समुद्र के उत्तरतद 


... पर पहुँचे॥ ईछ॥ ईदआ॥.. 


.._ अन्जदप्रमुखाः सर्वे वेछ्ोपान्तमुपागता। |. 

.. लिन्तां जग्मुः पुनर्भीतास्‍लदर्शनसमुत्सुका। ॥ ६९ 

..... धंगदादि समस्त घानर, समुद्रतथ पर पहुँच कर, समुद्र को 

... देख डरे ध्योर तुम्हें देखने के व्तिण उत्सुक हो, समुद्र को पार करने 

४ के लिए, विन्तित हुए ॥६९॥ न पे 
ला 
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पा हेड... धर सुन्दरकाशडे 


अथाह हरिसेन्यस्थ सागर प्रक्ष्य सीदतः 
व्यवधूय भय॑ तीत्र येननानां शर्त प्छुत। ॥ ७० ॥ 


हुखी है| रही है, तब में निर्भय हो, से येाजन समुद्र को लाँघ 
इस पार शझाया ॥७०॥ । 
लड़ग चापि मया रात्रों प्रविष्ठा राक्षसाकुछा 
रावणरच मया दृष्स्त्वं च शाकपरिप्छुता || ७१॥ 
रात्तसें से पूर्ण लड़ा में रात के समय में घुछा झोर यहाँ 
आावण की झौर,शोकपीडित तुमकी देखा ॥७१॥ 
एतते सवमाख्यातं यथाद्त्तमनिन्दिते । 


अमिभापस्व मां देवि दूते दाशरथेरहम ॥ ७२ ॥| 


.. हें छुब्दरी | जे कुछ हाल था से सब मेंने ज्ये। का त्यां तुमसे 
-  कट्ट खुनाया।| अब तम निःशडु हो, मुझसे बातचीत करे। हे 
: देषी | में दाशरथी श्रौरामचन्द्र जी का दूत हैं छा... 


शक 


ते मां राम कृतोधोगं त्वन्निभित्तमिहांगतस । 
सुग्रीवसचिय देवि बुध्यस्व पवनात्म नम ॥ ७३ ॥ 


द जानो ॥७३॥ 
कुशलोी तब काकुत्स्थः सवशखभ्षतां वर! । 
गुराराराधने युक्तो लक्ष्मणश्च सुलक्षण:॥ ७४॥ 





जब मेने देखा कि, घानरी सेना अपने सामने समुद्र के देख 


..... में तुम्हें देखने के लिए ही भ्रीरामचन्द्र जी का भेजा यहाँ... 
.. आया हूँ। हे देवो | तम मुझे छुम्मीव का मन्‍्जी झौर पवन का पुत्र. 


! 
पु 4 
हे 
ध 








आप 
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सपम्तस्त शखरधारियों में श्रेष्ठ तम्हारे श्री राम चन्द्र जी प्रसन्न हैं | 


... और बड़े भाई की सेचा में तत्पर एवं खुलज्षणों से युक्त लक्ष्मण... | 
भी कुशलपृष क हैं ॥७४॥ |. का 


तस्य वीयबते देवि भतुस्तव हिते रतः |... रे 2 
अहमेकरतु सम्प्राप्तः सुग्रीवपचनादिद ॥ ७५ || 


और हे देवी ! तुम्हारे बलवान पति श्रोरामचन्द्र जी के हित-.... 
साधन में वे सदा तत्पर रहते हैं। सुप्रीध के कहने से में अकेला 
यहा झाया हैं ॥|७५।॥ द ह ह 


मयेयपसहायेन चरता कामरूपिणा | हा 
दक्षिणा दिगनुक्रान्ता त्वन्पागविचयेषिणा ॥ ७६ ॥| 


के इच्छारुपधारी मेने, विना किसो की मदद के तम्हें खोजने के 
लिप, घूम फिर कर सारी दत्षिणदिशा छान डाली ॥७६॥ 


दिष्टया5ह हरिसेन्यानां तवन्नाशमनुशेचताग । 
.. अपनेष्यामि सन्‍्तापं तवामिगमश पनात्‌ ॥ ७७ |। 
हे देवी ! देवसंयेग ही से अब में उस वानरी सेना को, जो सा 


तुम्हारा पता न लगने से शोकभश्रस्त हो रही है तुम्हारे मिल्न ज्ञाने 3. हा 
कह का संवाद सनाकर, ससताप से छुड़ाऊगा ॥७,॥ ० 2 


दिष्टया हि मम न व्यथ देवि सागरलडनम्‌ । 
प्स्यास्यहमिदं दिष्टया त्वहरशनक्ृतं यशः॥ छत. 
देवी ! दैषसंयेग ही से मेरा समुद्र का लॉघना व्यर्थ नहीं... 


.. हो है झौर तुम्द्वारा पता लगाने का यद यश भी मुझे दैवसंयेग 


.. दी से प्राप्त इआ है॥७5॥ 
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क्‍ रा 4 ३६४ 4 जी ... सझुन्द्रकाणडे 
राघवश्च महावीयः प्षिप्रं त्वाममिपत्स्यते । 
समित्रवान्धवं हत्वां रावणं राक्षसाधिपम््‌ ॥ ७९ । 
महावंलवान श्रोरामचन्द्र जी, इस राक्षसराज को मित्रों 
.. [सहायकों) शोर बान्धवों सहित मार कर शीघ्र हो तुम्हें पायेंगे. 
+ | उछशक द 
माल्यवान्नाम बैदेहि गिरीणाप्रत्तमे। गिरिः 
तते गच्छति गोऋण पव त॑ केसरी हरि! ॥ ८० ॥ 
.... है बेदेद्दी | माद्यवान नामक एक उत्तम पर्वत है। पहाँ से मेरे 
पिता केसरी गोकण नामक पर्वत पर जाया करते थे ॥ ८० ॥ 
सच देवर्षिभिर्दिष्ठ; पिता मम महाकपिः 
तीथें नदीपतेः पृण्ये शम्बसादनम्रुद्धरत्‌ ॥ ८१ ॥ क्‍ 
.... देषधियों की धाज्ञा से मेरे पिता ने सप्ुद्र के किसी पुण॒यतोीर्थ 
कु हा में जा, शंवर नामक शसखुर का मार डाला था ॥८१॥ 
तस्याह हरिणः प्षेत्रे जाते वावेन मेथिल्ि क्‍ 
हनुमानिति विरूयातों ले।के स्वेनेव कमंणा || ८१५॥ 
... है मेथिली | उसी केसरी नामक पानर की धंजना नामक 
खो के गरभ से, पवन द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है और में अपने कर्म 
रा - द्वारा ही हनुमान के नाम से संसार में पसिद्ध हैँ ॥ ८२ | । 
... विश्वासाथ तु वेदेहि भतुरुक्ता भया शुणाः। 
अचिराद्राघवा देवि लामितो नयितानधे | ८३॥ 
.. है वेदेहि ! अपने विषय में तुमको विश्वास दिलाने को मेंने . 
० तुम्दारे पति के गुणों! का वशन किया हे । हैं अलधे ! हल देवों दम 
शोरामचरद जी अति शीघ्र तुमको यहाँ से के जञा थंगे ॥ ८३।॥ 
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।.. इता है ॥८5६॥॥ 


. पशञ्चनिशश्सर्गः । इईऋ 


- हक मय 
शा मन अम्मी > 2. ० हि 


उवं विश्वासिता सीता हेतुमिः शोक कशिता । 
उपपन्‍्नेर मिज्ञानेद तं तमवगच्छति ॥ ८४ ॥ 


शेाकसन्तधा सीता ने अनेक कारण झोर भ्रोरामचनद्र लक्ष्मण... । 

. जी के शारीरिक चिह्ों का यथार्थ पता पा कर, इनुमान जी की... ४ 
बातों पर विश्वास किया श्योर उनके श्रोरामचन्द्र जी का दूत 

.. समझता ॥5७॥ हे मा 


अतुल च गता हफ॑ प्रहर्षणे च जानको । द 
नेत्राभ्यां वक्रपक्मस्यां मुमेचानन्दन जलम | ८५ 
उस समय सीता बहुत हषित हुई ओर मारे शानन्द के टेढे 
पह्चकों चाले देने नेत्रों से घह आनन्दाश्रु बहाने क्गों ॥८९॥ 
चारु तद॒दन तस्यास्ताम्रशुक्रायतेक्षणम्‌ । 
अशाभत विशाहाक्ष्या राहप्रुक्त इवाइराट ॥ ८६ ॥ 


. डस समय सीता के लाल शऔौर सफेद विशाल्न नेत्रों सेयुक 


दा मुख, ऐसी शोभा को भ्रोप्त हुआ, जैसे राहु से मुक्त चन्द्रमा शोमित. 


हनुमन्त कर्पि व्यक्त' मन्यते नान्‍्यथेति सा । 
अधाषाच हनूमास्तम्ुत्तरं प्रियदशनाम्‌ || <७॥ 


सीता ज्ञी का अब विश्वास हों गया कि, यह हनुमान नामक ० 


_धानर ही है, अन्य कोई नहीं हे | तद्नन्वर इचुमान जी ने सीता... 


... से फिर कट्ठा ॥5७॥ 





एतत्ते सवमाख्यातं समाश्वसिद्ि मेथिलि । 





कि करोमि के वा ते रोचते प्रतियाम्पहम्‌ ू क्‍ ८ 


॥ <4॥ रा मा 
















.... इ६६........ खुन्दरकाणे 

. हैं मैथित्ली ! ये सब मेंने तुम्हें कह खुनाया | अब तुम धोरज्ञ 
घारण कर, मुझे बतलाओ कि, में रब क्या करू | तुम्हारों क्या 
... इच्छा हे सा बतल्लाओं | फ्योंकि में अब ल्ोटना चाहता हूँ ॥८८ 

इतेउसुरे संयाति शम्बसादने 
क्‍ कपिप्रवीरेण पहर्षिचो दनात 

ततोडस्पि वायुप्रभवे हि मैथिल्ि 

प्रभावतस्तत्पतिमश्च वानर: | ८९ ॥ 


इति पञ्चतिशञः सर्ग: 


है घिदेदकुमारी ! महर्षियां की थाज्षञा से घानरोसम केशरी ने 
जब शबम्बसादन को मारा, तब में पचनदेव के प्रताप से पनी माता 
के गर्भ से उत्पन्न हुआ | अतः मेरा प्रभाष ध्र्थात्‌ गति झर 
पराक्रम पनदेव ही के समान है ॥८६॥ 


सुन्दरकाणड का पेंतोसवताँ सग पूरा हुआ हू 


शदांत के का | हा 


अब्रवीतश्वितं वाक्य सौताप्रत्ययकारणात्‌ ॥ १ । 


नम्न हो सीता जी से फिर बाले ॥१॥ 
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भूय एवं महातेजा इलुपान्मारुतात्मज!। रा कप 








.. चटुनिशः सर्गः क्‍ कक । " ३६ फ हे 
बानरोा5ह पहाभागे दतो रामस्य धीमत! 
रापमनामाक्ित' चेदं पश्य देव्यड गुछीयकम ॥ २॥ 





 » हे महाभागे ! में वानर हूँ भोर बुद्धिमान श्लीरामचत्दह जी का... £ 


: दूत हूँ । हे देधी | देखो, धीरामनामाड्ित यह आँगूठी है ॥२। 
प्रत्ययाथें तवानीत वेन दत्त महात्मना 
सपाश्यसिहि भद्र ते क्षीणद!|खफला हा सि हे 

... तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए श्रीरामचन्द्र जो ने यह मुझे 

दी थी। सो में लाथा हूँ, घब तम अपने चित्त के सावधोन करो 

. और समझ के कि, तम्हारे सब दुःख दूर हो गए ॥ ३ । 

... गहीत्वा पेक्षमाणा सा भतुं) करविभूष णस्‌ | 

भतारभिव सम्प्राप्ता जानकी मुदिताज्पवत् । 


._ अपने पति के हाथ को शोधा बढ़ाने वाली, उस झँगूढी का... 
. अपने ह्वाथ में ले ओर उसे देख, जानकी जी का जान पड़ा, मानों...“ | 
... ओरामचन्द्र जी हो उससे आ मिक्षे हें। इससे सीता जी बहुत 


.. प्रसन्न हुई ॥४॥ 
चारु तदृदनं तस्यास्ताम्रशुक्रायतक्षणम । 
अशेभत विशाकाक्ष्या राहुमुक्त इबेडुराट ॥ ५। 





_ सरीवा जी का लाल, सफेद आर विशाल नेज्ों से युक्त. 


.. सुन्दर सुखमण्डल बैसे ही शेभायमान हश्मा; जैसे राहु के श्रास.- 
| से छूटा हुआ चन्द्रमा शोाभायमान द्ीता है ॥५। ०. हा 

कि ततः सा होमती बाछा भत्‌ सन्देशदर्षिता । 
। रा प्रितुष्ठा प्रिय कृत परशशंस पहाकपिमस ॥.5] हा  प 








१ .. छागी ॥६।। 


.. भी हो ॥७॥ 


... तद्नन्‍्तर लज्ञालु सीवा, पति के संवाद का पाकर हषित 
आर सन्तुष्ठ हुई ओर बड़े प्यार से हसुमान जो की प्रशंसा करने _ 


विक्रान्तस्त्व॑ समथस्त्वं पराज्स्त्वं वानरात्तम | 
येनेढ़े राक्षमपद लयेफ्रैन प्रधर्षितस्‌॥ ७ ॥ 


सीता जी कहने लगीं - हे ऋपिश्रेष्ठ | तुमने अकेज्ते ही रावण 
की राजधानी के सर कर ल्लिया--इससे ज्ञान पड़ता है कि, तुम 
कोरे पराक्रमी भोर शरीर-बल्ल-सम्पन्न ही नहीं हे, वहिक बुद्धिमान... 


गतयेाजनविस्तीण! सागरों मझरालय! । 


विक्रमश्लाधनीयेन क्रमता गांष्पदीकृत) ॥ < | | 
..... फिर तुमने इस सो येजन विस्तार वाले एवं मगर आदि 
भयानक जलजन्‍्तुभों के ग्रावासस्थान समुद्र के लाघ कर, गे।पद्‌ 


हु की तरह समक्का; अतपथ तुम्द्वारा विक्रम सराहने येत्य है ।ए॥॥ 





नहि तांप्राऊकृत पन्‍्ये वानर वानरपभ | 
यस्‍य ते नासित सजासे। रावणान्नापि सम्प्रम!॥ ९॥। 


.. हे चानरोक्षम | जब तुम राषण से जरा भी न डरे और न. '- ः 
.. घबड़ाप, तब में तुम्हें साधारण वानर नहीं मान सकती ॥९॥ 


अहंसे च कपिश्रष मया समभिभाषितुम | 
यद्यपि पषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥ १० ॥ 


.. डउस्त परम प्रसिद्ध शोरामसन्द्र जीने जब तुमकीा मेरे पास - ह हे 
भेजा है; तब तुम अब बेखटके मुझसे वार्तालाप कर सकते... 
ही ॥ १० ॥ है 8 ; 
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पदुनिशः सर्गः.... । - झईह 
प्रेपयिष्यति दुधपे रामो न हपरीक्षितम्‌ । 


पराक्रममविज्ञाय मत्सकाश विशेषतः | ११॥ 3 
यह ते जानीबूक्ी बात है कि, दुर्धष श्रीरामचरद्र जो, 


. बल्पराक्रम बिनो जाने शोर परीक्षा लिये किसी के अपना दूत... 
बना कर नहों भेजेंगे--से। भी यहाँ और मेरे पास ॥ ११॥ 2 


दिष्टया स कुशछी रामो धमोत्मा सत्यसड्भर 
लक्ष्पणरच महातेजा! सप्रित्रानन्दवधन! ॥ १२। 


.. इसे में अपने ल्लिण सौभाग्य ही की बात समझती हैं कि, वे. 
धर्मात्मा ओर सत्यप्रतिक्ष श्रोरामचन्द्र जी, सुमित्रा के शानन्द 


को बढ़ाने वाले शोर महातेज्ञस्घी लक्मण ज्ञी सहित कृशलपपक ] | 


के ३: 


हें ॥ १२॥ 
.. कुशली याद काकुत्स्थः कि सु सागरमेखढछाम | 
*पहीं दहति कापेन युगान्ताग्निरिवात्यितः ॥ १३ ॥ 


. फिनन्‍्तु जब श्रीरामचन्द्र जी कुशल्पूर्षक हैं, तब सागर से 5 7] 
... घिरी हुई इस लड्भापुरी का कुपित दा, प्रलयकाल्लीन अश्नि को .. 
तरह, क्यें भस्प नहीं कर डालते ॥ १३ ॥ कर 


. अथवा जशक्तिमन्तों तो सुराणामपि निम्नहे | 
मग्रेव तु न दुःखानामस्ति मनन्‍्ये विपर्यय! ॥ १४ ॥ 


.. अथवा देषताओं तक को दशड देने की शक्ति रखने पर भी ह हा 
.. जब चे भेरे लिए कुछ नहीं करते, तब जान पड़ता है, अभी मेरे 


खो का आचब्त नहां झाया।। १७ ॥| 
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१ नहीं-लंकाभूमि | (शि० ) 


- छ० श[० एडु६+-+ डे 


























 इछ० ... सख्दरकायडे: 


अकचिन्न व्यथितों राम: कचिन्न परितप्यते । 


उत्तराणि व कार्याणि कुरते पुरुषोत्तम! ।। १५ | 
..._( अच्छा अब यह तो बतलाओं कि, ) वे नरश्रेष्टठ श्रीरामचन्द् 
हज्ी दणख ते नहीं पाते, उनकी मेरे पीछे सन्‍लाप तो नहीं हाता 


वे मेरे उद्धार के लिए यत्न तो कर रहे हैं ॥ १५ 
कथच्षिन्न दीन! सम्म्रानतः कार्येष च न मुल्य ति | 


.. कथित्पुरुषकरायाणि कुछते चपते! सुतः ॥ १६ 
हे वे दीन तो नहीं रहते ! वे घबडाते तो नहीं ! काम करने में 
_ थे भूलते तो नहीं ! वे राजकुमार अपने पुरुषार्थ का निर्वाह तो 
. भज्ञी भाँति किए जाते हैं ।। द द 
द्विविध त्रिविधेषायमुपायमपि सेवते । 


विजिगीषु सह त्कशिन्पित्रेषु वे परन्तप! ॥ १७ ॥॥| 
... शात्रग्मों को तपाने वाले भ्रीरामचंम्द जो, विज्रपथ को शझभि- 
... ल्वाषा कर, मित्रों के प्रति साम, दान और शन्रु के प्रति दान, भेद 
_ .. शोर दगढ नीति का बर्ताव तो करते हैं ! ॥॥ १७॥ 
द कशञ्िन्पित्राणि छूमतवे प्रित्रेश्वाप्यभिगम्यते | 


कुथ्ित्कर्याणमिन्नरत्च मिन्रश्चापि पुरस्कृत: ॥ १८ व 
... श्रीराम॑चन्द्र जी आरों के साथ मेत्रो तो करते हैं ! प्न्‍्य कोग 
.. भी डनके साथ मैत्रो तो करते हैं? पित्र ज्ञोग उनका और वे... 
. मिन्नो'कां आदर मान करते हैं [| (६॥॥ 
काच्चिदाशारिति देवाना प्रसाद पायिवात्मज: 


कृथ्ित्पुरुषकार च देव च प्रतिपययते ॥ १९ ॥ 
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१ आशास्ति--अश्राशास्ते | (गोब्) 








पदतिंशः सर: है 472 


.. वे नृपननन्‍द्त | देवताओं के अनुश्नह् के लिए झआशाबान्‌ू तो 
_ इहते हूँ ! वे अपने बल्च ओर साग्य,दानें पर निर्भर तो हैं १६ 


कचिज्न विगतस्नेह! ऋविवासान्मयि राधघव: क्‍ 

व कसित्पां व्यसनादस्पान्मेश्षयिष्यति बानर || २०॥ 
"कर . भेरे अम्यत्र रहने से श्रीरामचद्ध जो मुझसे रूठ तो नहीं गए? 

.. हैं हनुनान ! इस घिपद से वे गेरा उद्धार तो करेंगे !॥ २०॥ 

सुखानाम्ु॒चितों नित्यमसुखानामनूचितः | 

दुःखमुत्तरमा साथ कचिद्रामी न सीदति ॥॥। २१ ॥ 

ख से रहने याग्य थोर दुःख भेगने के छयेगण्य श्रोरामचन्द्र . 

ज्ञी, इस भारी पियद में फेस, कहाँ घबरा तो नहीं गए ? ॥२ही। 
सल्यायास्तथा कचित्सधित्रायास्तथेव च। 


अभोह्णं भ्रूयत्ते कब्वित्कुशल भरतस्य च॥ २२।॥.... 
! के भज्ना कोघ्तदया, समित्रा ओर भरत जी का कुशजसंबाद तो -.. 
. जब कभी उनके मित्रता रहता है न !॥ २२ ।। रा .ः पा 


हु . मन्निपिचेन मानाह! कब्चिच्छोकेन राघव: | ला 
कक... कबचित्रान्यपना रापः कचिन्मां तारसिष्यति ॥ १५॥ 
..... १ >स्थदा सम्पान पाने येण्य श्रीरामचन८ जी मेरे विरह-जन्य-शेक || 

से सम्तापित है।; चब्बल्ममना तो नहां है| जाते ? वे इस सड्ल? से ऐ | 

5 मुझके उबारेगे तो 7? ॥ २३ || गा 

हि कच्चिदक्षोहिणी भीमां भरतो आत्वत्सछ: || 
.. .. ध्यजिनीं मन्त्रिभिगुप्तां प्रेपयिष्यति मत्कृते ॥| २० ।॥ 
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४... &पाडान्तरे-- प्रसादान्मबि|? रा रा, 





पा ॥ शेर : - :  मुन्दरकांगंडे 


क्या (तू बतला सकता है कि, ) श्रातृवत्सत्न भरत मेरे लिए 
जिये से रतक्तित था परियाह्नित अपनी अक्तोहिणी सेना केः 


से में 7 [। २७ || 
वानराधिपति) भ्रीमान्सग्रीव) कथिदेष्यति | 


पत्कृते हरिभिवीरेह्रतों दन्‍्तनखायुवः || २५ । 


.... जूदा बानरराज श्रींमान्‌ स॒मग्रीध दाँत झोर नें! से लड़ने 
घातली वानरी सेना सहित मेरे उद्धार के लिए यहाँ आावेंगे २४१ 


कशच्चिच्च लक्ष्मण) शूर! समित्रानन्दवधघन! | 
 अखुबिच्छरनालेन राक्षसान्विधपिष्याति || २६ | 


...... क्या माता सुमित्रा के आनन्द के बढ़ाने घाले घीर लक्तमः 
.. आस्ोंओर तोरें से राक्सें का घथ करेंगे ? || २६ ॥ 


राट्रण काॉचिद स्ण ज्यछता निहते रणे | 
पाम्यस्पेन कालन रावण ससुहृज्जनम || २७ । 


.... द्याथोड़ेद्दी दिनों बाद रण में भयद्ुर शोर चमचमातें 
. आअख् द्वारा अपने सहायकीं सहित मारे गए राषण की में देखू गो १ । 
. २७ ॥। हे 





कश्िन्न तद्मसमानवण 
तस्यानन पद्मसपानगन्धि । 
मभया बिना शुष्यति शोकदीने 
अक्क्षये पद्नमिवातपेन |) २८ ॥ ; 
काष्ठीं जलहीन तड़ाग घाले कमत्त को तरह, भेर घियाग में 


.. ओररामबन्द्र जो का कर्मल के फूल के समान सुगन्धिय॒क्त, सुधर्या 














पटुनिंशम्सर्गः......... इछब 
को वरद् आाभा पाला पुखमगडल शे।क से मत्तिन हो, कहीं मुझा क्‍ 
सी नहां गया ? ॥ श८॥। 
 जअवापदशात्तयजतश्च राज्य 
.. गां चाध्यरण्यं नयतः पदातिस 
नाॉसीदरयथा यस्‍्य न भीन शोक! ही 
.. अधकच्ित्स चेये हृदये करोति ॥ २९॥ 
धर्म के लिए राज्य त्याण कर और मुकझझे साथ ले पेदतल ही 
बने में झाने पर भी, जिनका मल पीड़ित, सयभोत अथवा 


शाकान्वित नहीं हुआ, थे श्रीराम बन्द इस समय अपने हृदय में 
घं्थ तो रखते हैं ? ॥ २६ ।। द 


नचासय माता न पिता च नान्‍्य! ... | 

. स्नेहाडिशिप्टोपसित मया सम बा। 

तावत्त्वह दूत जिन्नोविषेय॑ ... || 

. याव्मद्नत्ति शणुयां प्रियस्य )। ३०  । 

हे दूत | कया माता | कया पिता ! क्या कोई अन्यपुरघ-- काई 

. शी क्यों न हो, मुझसे अधिक था बराबर उनका अनुराग किसी 
. में नहीं है | से जब तक में परमप्रिय श्रोरामचरद्र जी का चृत्तान्त . ः 





.. म॒नती हूँ, तभी तक में जीवित भी हैँ || ३० । 


इतीब देवी वचन महाथ क्‍ 

हे वानर-द्र भपु राथंमुक्त्या ॥ 

हा श्रोतुं पुनस्तस्य बचे।5मिराम 2 का रा 
पक | रामार्थयुक्त विरशाम रामा ॥ ३१ ॥ 
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न । _. # पाठान्तरे--! कच्िच्च | 








रे ३७५ डर मल सुन्‍्दरकारर्ड 
मसनेार्मा सीता जी वानस्श्रेष्ठ शतपान जी से इस धरकार के 


. य्रुक्तियुक्त एवं मधुर घचन कद और इनुमान जी के मुख से 
. ज्रीरामचन्द्र जी का वृचान्‍्त पुनः सुनने की खशिक्षाथा से, छुप 


जहा | ३१॥। है 
सीताया वचन श्रत्या मासतिभीमविक्रपः | कर 2 हे 
शिरस्यज्ञ किपाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत । पा 
... भीम पराक्रप्ती दसुमान जो सीता कै वचन खुन ओर हाथ 
 ज्ञाड ऋर, उत्तर देते हुए बात्से || ३२ | 
.. न व्वामिहस्थां जानीते राम) कमछलछाचने | 
तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पृरन्दर) ॥ ३३। 


..... हे कमललोचने | श्रीरामचन्् जी का यह नहीं मालूम कि, 
.... तुम यहाँ पर इस दशा में है | इसीसे[ठुम्हे शीघ्र यहाँ से वे बेसे 
जम नहीं ले गए, जेसे इन्द्र अपनी सी शची के अजुहाद्‌' देत्य के 
.... यहां से लें झाए थे ॥ ३३ ॥ क्‍ अर 
.._ श्रस्वेव तु वचो गद्य श्षिप्रमेष्यति राघब। |... ६. 
चमूं प्रकपनन्‍्महतों हयु क्षरणसडः कुछाम्‌ ॥ ३४॥ क्‍ 
.. किन्तु जब में जा कर उनसे तुम्दारा वृत्तान्त कहँगा, तक 
.. श्रीरामचद्ध जी बड़ी सारी रीछे शोर पघानरों की सेना ऋपने: 
... साथ ले; यहाँ आवेंगे ॥ ३४ | है कक अदा 
विष्ृम्भयित्रा वाणोघरक्षोभ्य वरणाजुयम | | 
करिष्यति पुरी लड्ढा काकुत्स्य; ग्ान्तराक्षसाम्‌ ॥ह५॥. 
मा शोर अपने बाणें| से इस अत्तोभ्य समुद्र को पाठ कर, इस 
.. लड्ढापुरा के राक्तसां की शान्‍्त ( नष्ठ ) कर देंगे।। ३४ हि 








पदनिंशः सर्शः...........|. रेछ# 


तत्र यद्रन्तरा मत्युयंदि देवा; सहासुरा५ द क्‍ 
स्थास्यन्ति पथि रामस्थ से दानाप बधिष्यति ॥ २६१ 
लखन के ऊपर चढ़ाई करने पर, यदि सात्तात्‌ यम खित्य) या. 


घ्रन्य देवता, दैत्याँं सहित घाड़े आपरषेंगे अर्थात्‌ विध्च डालेंगे, तो. 


 घ्रीरामचन्ड जी उनके भी मार डालेंगे । ३६ 
तवादशंनजेनायें ग्रोकेन स परिष्छुतः 
न शर्म ऊूभते राम: सिंहार्दित इब द्विप॥ ॥ २७ || 
है सुन्दरी | तुम्हारे न देखने के कारण उत्पन्न हुए शींके से, 
श्रोरामचन्त जी सिंह रा पीडित द्वाथी को तरह, जरा भी - 
. छुखो नहीं हैं ॥ २७ ॥ का हि 
मढयेन च विन्ध्येन मेरणा मन्दरण च । 
रेण च ते देवि शपे मूछफलेन च ॥ र३े८ ॥ 


ह देवी ! में मलयाचत्त, पिन्ध्याचल;, मेर, मन्द्राचल्ञ, दृडु ५ 5, 


... लथा फलो' सूलो' की शपथ खा कर कद्दता डू कि, ॥ ३८ ॥। 
यथा सनयन बर्गु विम्बोष्ठ चारुकुण्डछस । 
एखं द्रक्ष्यसि रामस्य पृण॑चन्द्रमिवेदितम ॥ रे * ॥। 


तुम खुनयन, खम्दर, ऋुँदरू फल की तरह लाल लाल होंठों... हा 


ह । पा बाल सुन्दर कश ढत्ती से शामभित ध्योर कुद्य हुए पर्गामासी के हा . .. 
.... चअन्द्रमा की तरह; क्षोरामचन्द्र जी से मुखभणडल्न के तुम देखागी 2 
६.7. ॥ी-बेह।। रे “ 


प्षिप्र द्रक्ष्यसि वेदेदि राम॑ म्ेखषण गिरो। _ 


शतक्रतुमिवासीन नाकपूएस्थ मूधनि ॥ ४० ॥ कर 
है बेदी | पेरावत हाथी पर बेटे हप इन्द्र की तरह, तुम शीघ्र. . 


से . ही श्रीरामचन्द्र जो के प्रस्खण पचत + बैठा हु श्रा देखे गी ।४०। 00 हे 





























.. है... छन्द्रकाणडे 


न मांस राघवा झड़ क्तो न चापि मध सेवते | 


श्रोरामचनद जी ने सांस खाना शोर मच सेवन करना त्याग 


. धारणोपयुक्त अन्न खाया करते हैं | ४१॥ 


नव दशान्न मशकान्न कोटान्न सरोखपान | 
रापवापनयेदगात्रात्वदगतेनान्तरात्मना ।। ४२ 
सा श्रीरामचन्द्र झी का मन तो तुम * ऐला छगा हुआ है कि, 
.. उनके शरोर पर भल्नें ही डाँस, मच्छुर, पतंगे आथवा सप हो क्यों 
न रेंगत रहें ; किन्तु वे उन्हें नहीं हटाते। ४२ || 


नित्य ध्यानपरा रामे नित्य शोकपरायणः 
नान्यब्चिन्तयते किखित्स तु कामबशं गत! ॥ ७३ || 


. ओर किसी की चिन्ता नहीं करते ॥ ४३ | कम 
अनिद्र; सतत॑ राम! सुप्तीषपि च नरोत्तमः। 
सीतेति मधरां वाणीं व्याहरन्पतिबुध्यते | ७४ || 


सोते ” मधुर बाणी से कहते हुए ही जागते हैं॥। ७४४ ॥ 





( गो०) ३ पद्चमम्‌ -प्रातस्तायंसायँप्रातरिति, कालचतुष्टयम्‌ त्यकत्वा 


वन्य सविहित नित्य “भक्तमश्नाति पंश्मम्र ॥ ४१॥ 


दिया है। वे नित्य वानप्रस्थेषपयिगी शोर बन में उत्पन्न हुए फल 
. सूल का धादर करते धार्थात्‌ खाते हैं शोर पाँचवें दिन शरीर- 


.... श्रीरामचर्र जी खदा तुम्हारा ध्यान किया करते हेंआओर 
 तम्दारे लिए शेकाकुल रहते हैं | वह कामपशंघंती है।, तम्हें छोड 


. कदाबित्‌ कभो श्राँख पक ही गई तो जब जागत हैं ; तब “ हैं 


१ सुविहितं--वानप्रस्थयोग्यस्वेन विहितं । (गो० ) २ भक्त--अ्रन्न |. 


7 उपरकलकेल कक: 0. ० ५7५... 2.५ ८:2८ 








. पज्चमे प्रातः काल इत्यथ: | दिनद्यमतीत्यभुंक्तइत्यथ : (तीर्थी ) |... 











ह पदूनिंशस्सर्ग...... + इछ७ 
/.. हटा फल वा पुष्प वा यहाउन्यत्समनेहरम | 

बहुशो हा प्रियेत्येवं शवसंस्ववामधिभाषते ॥ ७५ ॥ क्‍ 

ज्ञब कभी वे किसी पनेले सुन्दर फल्न, फ़ूजया अन्नया किसी. 

ख़ुन्दर चस्तु का देखते हैं ; तव वे बहुधा हा प्यारी! कह और 

ड्साँस के, तुमकी पुकारत हैं । ४५ ॥ । 
स देवि नित्य परितप्यमान- 

.... सववामेव सीतेत्यभिभाषभाण: । 

.. ऑश्वतब्रतो रामसतो महात्मा हा 

ह ... तवेब छामाय कृतप्रयत्र: ॥। ४६ ॥| 

ग हैं देषि | विशेष कहना व्यर्थ है, वे सदा तम्हारे वियाग से 


._... खनन्‍्तप्त रहते और सीते सीते कह कर सदा तुम्दें पुकारा करते 


. हैं। घैयवान मद्गात्मा राजकुमार श्रीरामचद्ध जी, तुम्हारा उद्धार 
- ऋरनें के सदा यत्नवान रहते हैं ।। ७६ ॥ द जा 
... सा शमसहझ्ञीवनवीतशोका 

द शमरय शाकन सपमानशाका !। 
शरन्‍्मुखे साम्वुदशेष चन्‍्द्रा क्‍ 

निशेव वेदेहस॒ता बभूव ।। ४७७।। 

ह इति षटतरिंशः सूर्गः ॥ रा 

श्रीरामचन्द्र जी का संवाद पाने से सीता जी जिस प्रकार 


... हु्बित हुई थीं, उसी प्रकार श्रोराम जी के अ्रपने विरह में दुःखी 
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# पाठान्तरे--'* हंटबतों | 













! हँ ; 
. होने का घूंचान्त छुन, वे दुखी भी हुई | मानें शारदीय राजि में 
. बन्‍्दप्ा बादल से निकल, फिर मेष से ध्याचक्वादित है| गया ॥७७॥| 


सन्द्रदागड का ठत्तोलवों सभ पूरा डुचा | 
आम 
सताबराः लग 
सीता तद॒चनं अत्वा पूण चन्द्रतिभानना । 
ह_मूमन्तमुवाचेद परमाथसाइत दच। | १ ॥। 


. आर ध्ार्थ यक्त ये पत्चन बाली ।। १ || 


अमत विपसंसष्ट वया वानर भापितम । 
यच्च सान्यपना शामे यचच शोइपरायण!ः || २ ॥ 


.._ अध्य किसी घोर नहीं ज्ञाता धझमोर ये शेकाकुत्त बने रहते हैं 
_ विप मिल्ते हुए अस्त के समान है। २... 


एऐश्वर्य वा सुविस्तीण व्यसने वा सुदारुणे । 
रज्ज्वेव पुरुष बद्धवा कृ तान्तः परिकषेंति ॥ ३ 


... . में रस्सी बाँध कर उसके धझपनी भर खींचती ही रहती है। 
विधिनूनमसंहाय! प्राणिनां प्रबगोचम | 








चन्द्रवदनो सीता, हन्तुमान जी के ये घन सुन, उनसे चर्म 


है वानर ! तुम्हारा यह कथन कि, श्रीरामचन्द्र जी का मन. 


जन जब शान 57 0५८2५... 


+ अ्द्ाओं। + 


मनुष्य भले ही बड़े ऐश्वर्य का उपमेण करता हो श्थवा महा*.._ 
रुण दःख हो कये न भागता हा, किन्ति मोत, उस सपुष्य की बरतें 8 रु 


सोमित्रिं मां च रा चमं व्यसन! पश्य मोहितान ।। ४ ॥ 








आम >>. वि ४ ४४४0 पथ मच. 





सपम्ततिंण: सग॑ + . चछछ 


खे।, लक्ष्यण, मे योर श्रीरापचन्द्र ज्ञी केसे कैसे दःख स्पेल 
हैं।। ४ | हक हे 


शोकस्यास्य कदा पार रापघाधिगमिष्यति | 


... प्रवमानः परिभरान्तों इतनो! सागरे यथा ॥ ५॥ 
. नोका के टूड बने पर सप्रुद्र में तेरते हुए ओर थे हुए... 
मठ॒ष्य की तरह, धोरामचन्द्र ज्ञी प्रथल करके भी, न मालूम 


सेशीकसागर के पार लगेंगे ! | # ॥ 


रा्षसानां वर्ष कृता सूदयिखा च रावणमू । 
लड्भाप्रुन्धू छितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति माँ पति।॥ ६ ॥। 


भरे स्वामी श्रोरामचन्द्र जो राक्षसों के मार, रावश का 
... धच कर तथा लझ्डा का जड़ से खाद कर, न मालूम पम्ुर्खे कब 
... दिखेंगे !॥ ६ ॥। द 


स वाच्यः सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूथ॑ते | 
अय संवस्परः कालछूस्तावद्धि मम जीवितम्‌ ॥ ७ )। 


हे घानर | तुम जा कर श्रीरामचन्द्र जी से शी्रवा करने के. हे ० 
य लिए कह देना | क्योंकि जब तक यह घष पुरा नहीं होता कभी ः | 
.. तक-.मेरे ज्ञीने की अवधि है ॥ ७॥ द पट 


वत ते दशभो मासे दो तु शेषो एबद्चयम । 
रावणेन नशंसेन समये ये कृतोी मम ।। ८॥। 


... इस घष का यह दसवां मास चल रहा है भोर इसकी समाप्ति. हा | 
.. में शझब केवल दो मास आर रह गए हैं। ऋर रापणा ने मेरे जीने: हे 
0 4 के लिए यही अवधि ही बाँघी है।। ८ || . १ 


के हे घानरश्रेष्ट ! प्राणियों की सवितव्यता निश्चय ही खमिद 

























हे हे 5 रे । बा धन कह 
... विभीषणेन च म्रात्रा मगर नियांतन प्रति। 
अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिस ॥ ९ || 
रावण के भाई विभीषणा ने श्स बात के लिए यज्ञ किया था 


आर झअमुनय विनय भी किया था कि, राषण मे श्रीरामचन्द 
ज्ञी का लाटादे, परन्तु उस दुए ने उनका ऋहना न माना ॥ ६ ॥ 


मम प्रतिपदान् हि रावणस्थ न राचत | 
रावण मागत सख्ये मत्यु; कालबशं गतम्‌ || १० । 


.._ नहीं | क्योंकि, उसके सिर पर उसकी भोत खेत्ल रही है और 
| आुद्धक्षेत्र में मोत रावण के बच का अवसर हु ढ़ रही है ॥ १० ॥ 


ज्येघा #इन्या कछा नाम विभीषणसता कपे | 
तया ममेदमगाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम] ॥ ११॥ 


माता की प्रेरणा से मुकसे कही थी ॥ ११५॥ . 
[आशंसेयं हरिश्रेष प्षिप्र मां प्राप्स्यत पति! 
अन्तरात्मा हि मे शुद्स्तस्मिश्व बहने गुणा) | १ 
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...... # पाठान्तरे--/ कन्याउनला । ” 4 पाठास्तरे--/ झसंशय । ? 
मं एक संस्करण में ये दो श्लोक और हैं :-- पक 
...  अ्रविन्ध्यो नाम मेधावी विद्वाग्राक्षतपुक्षब: 

.... श्रतिमाज्शीलवान्यूद्धों राबणस्थ सुसम्मतः 

|... रामक्षयमनुप्रातत' रख्तसां प्रत्यचादयत्‌ । 
.... ने च तस्थ सदुष्दात्मा शणोति वचन हितम्‌ ॥| 
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अन्‍्न्‍्न्‍्मकय..... सुलयाबाकध 
_न्दन्‍ययाकफक, धर अर 


 श्ोरामबन्द्र जी का मेरा लोटा देना, रापषण की पसंद 


हे कपे ! यह बात विभोषण की बड़ी बैटी कल्ला ने; अपनी ४ 
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द हे वानरश्रे्ठ ! मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि, गेराम- है 
: अन्‍्द्र जी मुझे शीघ्र मिलेंगे | क्योंकि, मेरा अन्तरात्मा शुद्ध है शोर. 
आरामचन्द्र जी में बहुत गुण हैं ॥ (६॥ के. 

. उत्साह; पारुषं सत्तमानृश॑स्यं कृतज्ञता। पा ... 
विक्रमश्व प्रभावश्व सन्ति वानर रायबे ॥ शेशेक ही 
वे उत्लाही, पुरुषार्थी, पीयंवान्‌ , दयालु, कृतज्ञ, चिक्रमी शोर... 
प्रतापी हैं ॥ १३४॥ पीला 7  आ क 
चतुदश सहख्ताणि राक्षसानां जघान यः । कि 
जनस्थाने विना ग्रात्रा शत्र। कस्तस्य नाहिजेत्‌ ॥ १७॥ 
. जिन्होंने जनस्थान में बात की वात में चादद् हज्ञार रात्तलों.. | 
के, अपने साई लद्मण की सहायता बिना हो ( अकेले ) मार 
डाला, उनसे भत्ता कोन शत्र न छरेंगा | ॥| १७ ॥ पे 
.. न से शक्यस्तुलयितु व्यसन! परुषपभ 
तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुलामणा ॥ १५॥ | 
.. उन श्यीरामचन्द्र जी के साथ इन समस्त दुःखदाई शत्त्सों. | 
की बराबरो नहीं हे। सकती | श्री देवी जिस भकार इन्द्र का. 
. प्रध्नाष आाननो हैं; उसी प्रकार में &गेरामचन्द्र जी का- प्रभाव या! 
गरजाहांशुपास्छरः कपे राम दिवाकर। । । जा 
शत्रु रक्षामयं तोयमुपशे[पं लयरिष्यति ॥ १६ | ....  च 
. दछे कपे | ध्योराम रूपी सूर्य, अपनी बाणजाल रूपी किरतों से । ह 
, राक्षण्त रूपी जलाशय के सेख लेंगे । ह६॥ . /  / ॥#॥"॥" 











बल न सुन्द्रकायडे 










 इति संजर्पमानां ता रामार्थे शोकक शिवाय । 
अश्व॒संपर्णनयनाझुवाच बचने कृषि; ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रोरामचन्द जी के विषय में बातें करती हुई 


 खखियारी शोर अंस बहाती हुई सीता से, हसुमान जो कहुन क्‍ 
ह्वगे ॥ १७।। 


श्रत्वव तु बचे गह्य स्षिप्रमेष्यति राधव: | 
चध प्रकपन्महतां इसे क्षगणसकुकामस ॥ ९८ 
सीते | मेर मख से तम्हारा संदेशा पाते ही £।रामखण्द ही, 


यह 'शैक्त और घानरें से पूण् बड़ी भारी सेना के, शीघ्र ही यहाँ ता 






ज्जायगे।। ८. - के 
अथवा गेच यिष्यापि त्वामग्यव बरानने । 


... अस्माददखाहुपाराह मम्र पृष॒यनिन्दिते ॥ १९ 
घरानने ! शथवा में स्वयं ही अमसी तुमके राक्सों के 


6 .. अत्याचारों से छुडाए देता हैँ | हैं ध्रनिन्दिते ! तुम मेरी पीठ पर 
| 5 च्बैंठ ज्लो॥ शक क्‍ 











वी तु पृष्ठगतां कूल सनन्‍्तरिष्यामि सागरस। हा 
शक्तिरस्ति हि मे वाह छड्भामपि सरावणाम ॥ २० ॥ 


..... तुमको अपनी पीठ पर बैठा कर में समुद्र पार द्वो ज्ञाऊँगा। क्‍ 
६ यह मत ज्ञानना कि, में पेसा न कर सकूंगा। ) मुक्त में इतनी 
.._ शक्ति है कि; में रावण समेत लड्ढा को भी ले जा सकता हूँ ॥३ण। 
.._ अहं प्रस्रवणस्थाय राघवायाद मेयिद्धि । क्‍ 
प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यं हुतमिवानल! ॥ २१ 

















सपम्तत्रिशः सं:  . - . छहेपह -. 


हे मेयिल्ली ! में झाज ही तुमका श्रोरामचद्ध जी के पास 


अस्ववश गिरि पर बसे ही पहुँचा दंगा, लजेसे अशिरेव, इन्द के 
पास होम की हुई सामग्री पहुँचा देते हैं । शशवी..... 


पस्यद्यव वेदेहि राघव॑ सहलक्ष्मणस्‌ 
व्यवस्तायसपायक्त विष्ण' दत्यव्धे यथा ।। २२ | 


दर] बदीहि | स्च आाज हे रा प्रन्य झौ श्र लत्पमयणा का ः ५ । ह ः 
दंखेगी, जैसे देत्यवध में तत्पर विष्णु की देवताओं ने देखा 


था | २२ || 


परद्शनक्ृतो त्साहमाश्रमस्थ महावह्ृूस्‌ । 
पुरन्दरमिवासीन नागरा मस्य मूधनि ॥ २३ |! 


१-८ 


हे देधि | महावत्तवान धभवोरामचन्द जो तम्दें देखने की अमि- 


ज्वाषा से उत्साहित हो, पचतराज प्रस्रतण के शिखर पर इन्द्र की... 
.. सरह बंठे हुए है | २ हे 


.....  पृष्ठमाराह में देवि था विकराडः क्षस्र शाभने । 
..._यागमन्व्रिच्छ रामेग शज्ाह़े नेव रोहिणी ॥ २४ ॥ 
 अपोलामीव पहेन्द्रेण घूर्येणेव सुब्चेला | 
_ मसत्पृष्ठप्धिरहय ले तराकाशमहाणंवम्‌ ।। २५ 


हैं सुन्द्री देवी !अत्र तुम सोच विचार मत करे और झेरी | 
पीठ पर बैठ लो और श्रीरामचन्ध जो से मिलने के लिए बसे... 
ही इच्छा करे, जेछे रोहिणी देवी चन्द्र ता से, श्री देवी इस्ध से. | 


भौर खुवर्च ता देवी सू्य से सिललने की इच्छा किया करती हैं। तुम 
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48 पाठान्तरे >+ कथयन्‍्तीव चन्द्रे ख॒ सूर्यंण च. महातचियों । | ४20 








0 देषछे फट. समुन्द्रकाणडे- 


... मेरी पीठ पर सवार हो लो, में आकाशमार्ग से समुद्र के पार हो 
.  झांऊंगा ॥ २७ ॥ २५ ॥ आम कक पे 
... न हि में सायातस्य त्वामिता नयतोडउड्भमे 


अनुगन्तु गति शक्ता। सर्व छक्लानिवासिन! ।। २६ 
हे हे सुन्दरि ! जिस समय में यहाँ से तम्हें क्षेकर चलूँगा, उस्प 
समय लड़्गनिवासी किसी भी रातक्तल में इतनी शक्ति नहीं, जे 
मेरा पीछा कर सके ॥ २१६।॥। ही, 
यथवाहमिह प्राप्तस्तथेवाहमसंशयम्‌ क्‍ 
स्यामि पश्य वेदेहि ल्वाप्लुद् म्य विहायसम्‌ ।। २७ ॥ 
जिस प्रकार में उस पार से यहाँ भाया हूँ, उसी प्रकार तमकेः 


... धपनी पीठ पर लिए हुए, निश्चय ही में प्राकाश मार्ग से उस पार 
... चला जाऊंगा ॥ २७॥ 


पैथिली तु हरिश्रण्ठाच्छ तवा वचनमद्भुतम । 
. हष॑बिस्पितसवाद्ीी हनुमन्तमथात्रवीत्‌ ।। २८ ॥ 
..... कपिशेष्ठ हतुमान जी के इन भद्पुत पचने का सन, सोता 

_ हृषित ओर घिस्मित हो हनुमान जो से बाल्नीं ॥ २८ ॥ 
. * . हनुमन्द््‌रमध्वान कथ मां वेडुमिच्छसि । 


तदेव खलु ते मन्ये कपिरव हरियूथप ॥ २९ 
.... हैं हनुमान | तुम मुझसे लिए हुए इतनी दूर कैसे जा सकोगे * 
्हछ्ू हरिय थप | ( बानरों के. सरदार ) तुम्दारोी इस बात से तो | 


... लम्दारा वानरपना प्रकट होता है || २६ ॥| 





कर वाउ्टपश रोररस्त्ं मापितों नेतुमिच्छसि | 
सक्षाद मानवन्द्रस्य भतु मे प्रवगषभ || ३० ॥ 
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क्‍ . सप्ततिशः सर्गः... .... शेमक्े 
हे बानराक्तप | फिर तुम इतने छोटे शरीर वादे हो ऋर, किस 
तरह घुझे मेरे मरेन्द्र पति के पास पहुँचा सकते हो ? ॥ ३० ॥ 
सीताया वचन अ्ृत्वा हलनुपान्यासख्तात्मह! | 
चिन्तयामास लक्ष्मीवान्वं परिष कृतस।। ३२१ । 


तत्मीवान्‌ पवनसदून हनुमान जी, सीता के इन पचते 
की खुन, मन ही मत कहने गे कि, यह मेरा प्रथम बार ही 


अनादर हुआ है ।। ३१ ॥ क्‍ 
ने मे जानाति सत्त्वं वा प्रभाव वासितेक्षणा | 


तस्मात्पश्यतु वेदेही यद्रूपं मम# कामतः ॥ ३२॥ 
वह बेले--है कृष्णनयनी | तुम अभी मेरे बत्त ओर प्रभांघ 


की नहीं जानती | इसीसे ऐसा कद्द रही धो। अतः अब तुम, . 
जता कि, मेरा कामरूपी शरीर है, उसे देखे | ३२॥ - 


इति संचिन्त्य इनुपांस्तदा छ्वगसत्तम! |... थे 
द्शयामास वेदेह्ा! स्व रूपमरिमद नः ।। ३३ 


बहुत कुछ आागा पीछा सा कर, घानरेत्तम इसुमान जी ने. 


शत्रनाशकारी अपना रूप बेदेही के दिखलाया ॥ ३३ ॥ 
स॑ तस्पात्पादपाद्ोमानाप्लुत्य छवगषंभ) | 

ततो व्धितुमारेभे सीताप्रत्ययकारणातू ॥ १४ ॥ ५ 

धानरोत्तम बुद्धिमान हनुमान जी एक छुल्लाँग में वृत्त से नीचे 


॒ ्ह उतर सीता जी के घिश्वास कराने के लिए, पझपने शरीर क्रो कक. 
... बढ़ाने छगे ॥ ३४ ॥। का हि कम 


























मेस्पन्दरसड्राशों बभो दीप्तानलमिभ। । द 

अग्रतों व्यवतस्थे च सीताया वानरोत्तम: ।। ३8५॥। 

उस समय कपिश्रेष्ठ दद्युमान जो सेश्पर्त की तरह लंबे... 

... औड़े और दद्कती हुई आग की तरह कान्तिमान हो सीता जी... 
. क्रेसामने खड़े हो गर॥। रह के जा को हा 
हरि; पव तसंड्ूशस्ताम्रवक्री महावेछ: | 


._ बज़ 'पनखो भीमो वैदेदीमिदमबबीत्‌॥ ३८६ ॥। 
... इस समय पर्चताकार, लालपमुख, मदाबत़वान झोर पज् की 


5 आ समान दाँतों ओर नखों का धारण किए हुए भयड्भर-हप-धारी 
रा हक इसुमान जी ने जानकी जी से यह कहा ॥ बी डी यह 
..... सपवंतवनोदइशां साहमाकारतोरणाम्‌ । है 
लड़ामिमां सनाथां वा नयितु शक्तिरस्ति मे ॥ २७ ॥ 
०.०: हैं देवी ! पर्षत; बन» शहद, प्राकार घौर तोरण सहित इल 
.. लड्ढा का और लह्ढा के राजा राषण को यहाँ सेढ़डा कर के जाने... 
की मुझमें शक्ति है ॥ ३७ || द कक गा 
क्‍ तदबस्थाप्यतां बुद्धिरलं देवि विकाड' क्षया । 
विशोक कुरु वैदेहि रापवं॑ सहलूक्ष्मणम्‌ ॥ रे८ ॥ । 
9 हें देवी ! भतः तुम अब परे साथ चलने का निश्चय करो । 
और मेरो उपेत्ता मत करे | है वेदेदि ! तुम मेरे साथ चल कर, 
 श्रीरामचन्द्र जी झौर लच्मण जी का शेक दूर करे ॥ देक ॥| 
 त' दृष्ठाचछसझ्ाशमुवाच जनकात्मगा । 
पद्म पत्रविशालाक्षी मारुतस्योरसं सुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 








सप्तत्रिशः सगः..... ७ 


हसुमान जी के पव॑ताकार रूप घारण किए हुए देख, कमल 


. की तरह विशाल नयनी जनकनन्दिती, पवननन्‍्द्न हलुमालजी 
से कहने लगीं ॥ ३६ ॥ क्‍ क्‍ 


तब सत्त बल चेत विजानामि महाकप । क्‍ 
वायेरिव गति चापि तेजशचारनेरिवादशुतस्‌ ॥ ४० ॥ 


है महाकपे ! श्र मेंने तुम्हारा बल पराक्रम भल्ली साँति जान. 
लिया | तुम्दारी गति पवन के समान शोर तुम्हारा तेज अम्ल के हे 


समान अदभुत है ॥ ४० ॥ ड़ 
प्राकृतोउन्‍्यः कर्थ चेपां भूपिमागन्तुमहति । 
उदधेरप्रमेयस्य पारं वानरपुहुब ।। ७४१ ॥ 


| हैं कपिश्नेष्ठ ! नहीं तो कया कोई मासूली वानर भी इस लाँधने हैं गा । 
के अयथेाग्य समुद्र का लाँघ कर, यहाँ था सकता है ॥ ४१ ॥ के हि 


 जानामि गमने शक्ति नयने चापि ते पय । 
. अवश्य संप्रधायोशु कार्यसिद्धिमहात्मन! |! ४७२॥ 


में जानती हूँ कि, तुमे बहुत दूर चलने की और मुझको 
झपनो पीठ पर चढ़ा कर ले जाने की शक्ति हे, किन्तु शीघ्रता.. 
पू्ेक कार्य सिद्धि होने के सम्बन्ध में मुझे स्वयं भी सोच घिचार 
.. लेना शआापश्यक है ॥ ४२॥। द ६ “77.7 


अयुक्त तु कपिश्रेष्ठ पत्र गन्तु त्वया सह । 
वायुवेशसवेगस्य वेगो मां मोहयेसव ॥ ४३ ॥ 


मेरे विचार में तुम्हारे साथ भेरा चल्लना ठीक नहीं, कषयोंकि, रा 





.._चायु के समान तुम्हारी शीघ्रमति ( तेज्ञ चाल ) मु 
कर देगी।। ७४३ || का जा 





























हर ! । ; हे छधष्र हे का जी थे है हि ह सुन्द्रकाणडे 


... अहमाकाशमापन्ना हुयपयूपरि सागरस । 
. प्रपतेय॑ हि वे पृष्ठाद्धयाद गेन गच्छत; ॥ ४४ । 
पतिता सागरे चाह तिधिनक्रकषाकुले । 
. भवेयमाशु विवशा यादसा|मन्नपुच्भस ॥ ४५ क्‍ 
जब तुम मुझे लिए हुए ग्राकाशमाग से बड़े वेग से जाने 
लगोगे, तब में कदालित्‌ भयभीत हो, समुद्र में गिर पड़ी कोर 
.. यदि सझुद्र के मगर मच्छ मुझे पकड़ कर खा गए, तब ठुप् क्या 
.. करागे?॥ 8४॥ ४५ )। द द 
ने च शह्ये या साथ गन्तु शत्रविनाशन । 
कछत्रवति सन्देहस्त्य्यपि स्थादर्सशय। ॥ ४६ ॥। 


..._. हे शत्रुणिनाशन : अतः में तुम्हारे साथ न जा सकूमी। 
..._ क्योंकि एक जन किसी स्त्री के उड़ाए लिए जा रहा है, यह देख, 
का क रा निश्चय दी राक्ततगण तुम पर सन्‍्देह करेंगे।। ४६ ॥ 
हियमाणां तु मां देंष्ड। राक्षसा भीमविक्रमा: 
अनुगस्छेयुरादिष्टा रावणेन दुराखना ॥ ४७॥। 


. पा, भयड्ुर पिक्रमशाल्ली रात्तस लोग तुम्द्दारा पीछा करेंगे ॥७७॥) 


तैरवं परिहतः श्रें! शुल्मुद्गरपाणिमिः । ... 
भवपेस्त्वं संशय प्राप्ती मया वीर कछनत्रवान्‌ ॥ ४८ । 


मा चीर या्त्तों द्वारा घेर लिए जाओगे, तब तप्त बड़े सद्ुद में पढ़ ! 
 ज्ञाध्मोगे ॥ ७८ |) पक. 





झोर मुझे व्लिए जाते हुए देख, दुरात्मा राषण की श्राज्ञा रा 


एक तो साथ में खी, तिस पर जब तुम शूल्, मुदृगरधारी हा 





सप्तन्रिंशः सर्गः . छवह 


सायुधा बहवे व्योस्नि राक्षसास्व निरायुध: 
कर्थ शक्ष्यसि संयातु मां चंव परिरक्षितुम्‌॥ ४९ 
फिर रोक्षसां के पास ते तरद्द तरह के हथियार देंगे शौर तम 
आकाश में निरख होगे | ऐसी दशा होने पर, मेरी रक्ा करती 
लो जहाँ तहाँ, तुम आगे जा भी केसे सकाभी ॥ ४६ || 
... युध्यमानस्य रक्षोपिस्तव ते; क्ररकमधि! । 
प्पतेय हि ते पृष्ठ जयातां कपिसत्तम ॥ ५० ॥ 


दे कपिश्रेष्ठ | जन उन करकर्मा सयह्र राक्सें का तुम सामना... 
करेगे, तव भयभीत दे, में अवश्य तुम्दारी पीठ से नीचे भिर.. 


पड़गी॥ ४०॥ 
अयथ रक्षांसि भीपानि पहानित बलवन्ति व | 
केयखित्सास्पराये त्वा जयेय! कपिसत्तम ॥ ५१ ॥ 
अथवा युध्यमानस्य पतेय विश्युखश्य ते। 
पंतवा च गहोला मां नयेयु) पापराक्षप्ता: ॥| ५२ | 
हे ऋषिश्चेष्ठ | फिर यदि उन भयक्र ध्रोर महाबत्ली राक्तसीं 


युद्ध में तुम्हें जीत ही लिया अथवा तुम हार कर भागे और में... ॥ । 
. मिर पड़ी ओर डन पापी राकतसें के हाथ पड़ गई, ते क्या होगा? 


॥ ४१ ॥ ४२॥ क्‍ 
पा वा हरेयुसलवद्ध स्तादिशसेयुरथ।पि वा । 
अव्यवस्थो हि दृश्येते सुद्धे जयपराजयों ॥ ५३ 


अथवा वे राक्षस तम्हारे ह्वाथ से मुसले छीन कर ले गए या । । हा 
छुक्ते भार ही डाला तब कग होगा ? क्योंकि, युद्ध में कोन जीते, . ः 
. कौन द्वारे, इसका पहले से कुछ भी निश्चय नहीं हे। सकता ॥४शी 













2 " ३६० हक द सन्दरकाणडे 
अहं वापि विषधेयं रक्षोमिरभितजिता। 
लत्पयत्रों दरिश्रेष्ठ भवेज्िष्फल एवं तु ॥ ५४ ॥। 


किर यदि राक्षसां की डाट डपट से मेरे धाण ही निकल गए 
ता, है कपिश्नेष्ठ ! तम्हारा सारा परिक्षम व्यर्थ ही होगा ॥ ५४ ॥ 


कार्म त्वमसि पर्याप्तों निहन्तुं सबराक्षसान । 
राघवस्य यशे हीयेत्तया शस्तेस्तु राक्षसे! ॥ ५५ 


यद्यपि तुम निस्सनन्‍्देह अकेले सब शाक्तसाँ का मार डाल 
_.. सकते हो; तथापि यदि तुफने राक्षसां का मार डाला, तो 
..... तुम्हारे इस कार्य से श्रीरामचन्द्र ज्ञी के यश में तो बहा लग ही 
.. जआायगात४शक ... ४ 


अथवादाय रक्षांसि न्‍्यसेयु) संहते हि माम | 
यत्र त नाभिजानीयुहेरयों नापि राघवो ॥ ५६ ॥ 


- चाया और लंड में ले भाए ते फिर वे मुझे किसी ऐसी जगह 


. ज्ञपावें॥ ४६ ॥ 


आंस्म्पस्तु मदथेडयं ततस्तव निरर्थकः । 
त्वया हि सह रामस्य महानागपमने गुण; ॥| ५७ ॥ 


के साथ जेकर यहाँ आओ ॥ ४७॥ 





इसमें एक दोष यह भो है कि यदि राज्ञसें ने मुस्ते पकड़ 


. छिपा देंगे कि, जहाँ कोई घानर या भश्रीरामचन्द्र जी मुझे देख हो... । 


श्रतः मेरे पोछे तुमने जे। इतना श्रम किया है से। सब व्यर्थ... क्‍ ' 
चलना जायगा। प्रतः यही ठीक होगा कि, तुम श्रीरामचनद्र जी. 


सप्तत्रिशः सभेः 5, इधर... 
. मयि जीवितयायत्तं रापवस्य महात्मन: । 
आतृणां वे महाबाहों तब रानकुछुस्य वे ॥ ५८ || 


. महाबलवान श्रीरामचन्द्र जी का शोर उनके सब्र भादयां का 


... तथा तुम्दारे वानरराज छुमप्मीष के कुल का भी जीघषन मेरे ही ; 
. ऊपर निर्भर है | ४८ ॥ 6 < 


तो निराशों मदर्थ तु शोकसन्तापकशितों । 
सह स्वक्षहरिभिरत्यक्ष्यतः प्राणसंग्रद्ठम ।। ५९ ॥| द 
यदि वे देने ध्राता, जे इस समय सनन्‍्तध ओर शोक से 


विकल् दा रहे हैं, मेरी ओर से हताश है| गए तो फिर निश्चय ही 


. डनका जीना असम्भव है। उनके मरने पर बानरी सेना भी 
... अपने प्राश गधाँ देगो ॥ ५६॥ द ८ 
भतृभक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । 

. न स्पृशञापि शरीर तु पंसे वानरपुद्धव | ६० ॥ क्‍ 
है वानर ! तुम्हारे साथ चब्नने में एक यह भी आपति है कि, 


में पतिव्रता हँ--अतः श्रीरामचन्द्र जी का छा ड़, किसी अच्य पुरुष मेड 


का शरीर (अपनी इच्छा से ) नहीं छू सकती ॥ ६० है... 
...यद॒हं गात्रसंस्पर्श रावणस्य बछादगता । मा 

अनीशा कि करिष्यामि विनाथा विवश्ञा सती || ६३१॥ 
मुझे जे। राषण के शरोर का स्पर्श हुआ से। बरजेरी 


हुआ | क्योंकि उप समय में कर ही कया सकती थी ! में विषशं 


थी ओर उच्च समय मुक्त पतित्रता के! बचाने वाल्मा भी कोई न 


. था॥ ६१॥ 










यदि रामो दरशग्रीविह हता सवान्धवस । 
... गामितों श॒द्य गच्छेत तत्तस्य सहर्श भवेत्‌ ॥ ६९॥ 
........ थदि क्रीरामचन्ध औी बन्चुबान्धव सहित रावण की मार छुस्के 
..... लेकर यहाँ से शाँय ; ते ऐसा कार्य डनकी पदमयोादा के झजुकूल _ 
5 दहो॥ द 
' ता हि दृष्ठाश्व मया पशाकृया 
पहात्मनस्तस्य रणावमदिन! 
देवगन्धबणु नढ़राक्षता 
भवन्ति रामेग समा हि सेंथुगे | ६३ 


गा उने शन्रताशकारो महात्ा शोरामचद्र ही का पराक्रम मंने 

हा हे खुना भी है और देखा भी है। झतः में कद सकतो हूँ कि, युद्ध में 

कया देवता, क्‍या गन्ध्, कया सप॑ और क्‍या राक्तस--कऔई भी 
... उनका सामना नहीं कर सकता ॥ ह३। द 


समीक्ष्य त॑ संवति चित्रकाग्ु्क 

... प्हावल वासवतुल्यविक्रपम 

सलक्ष्यणं के विपदेत राघषव 
हताशन दीप्वपिवानिलेरितम || ६४ 


. चाक्षे श्रीरामचर्ू जो युद्धतेत्र में अपना अद्मुृत चसुष हाथ में ले 
. खड़े ही जाते हैं ओर लक्त्पण उनकी सदह्दायता में सावधान रहते 


|... भत्ता पायु से बढ़ाई हुई झाग को ल्पदों के सामने भी काई ख 
रह सकता है, ॥ ई४॥ ा 





है कपिश्रेष्ट ! तन वे महाबल्ली और इन्द्र के समान विक्रम... 


... हैं, तब किसको मज्ञाल है, जे उनके सामने खड़ा रह सके। 








सलक््पणं रापवमाजिमदंन 
दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितम्‌ । 

सहेत का वानरघुरूय संयुगे कम 
युगान्तसूयम्रतिमं शराचिपम्‌ ॥ ६५॥ 
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3 जिस समय शत्र॒मदंनकारी श्रोरामचन्द्र जी लक्मणसद्दित, 
:. मतवाले दिग्गज्ष की तरह युद्धक्ेत्र में खड़े हो जातेहैं कोर... 


परकाल्षीन सूर्य की तरह बाणां रूपी किरते से शाग बरसान 


लगते हैं; उस समध उनके सामने टठहृसने की किस में शक्ति है? - 


॥ ६४ ॥ क्‍ 

से में हरिश्रेषत सलक्ष्णण पति कि 

.... सयूथप॑ प्िप्रमिहापपादय। 

वचिशय राम पति शाककर्शितां । कक 
कुरुष्प यां वानरसुरूय हर्षिताम ॥ ६६ ॥ 


हत सप्त,जंशः संग; ।| 


3... हे धानरश्रोष्ठ ) अतपब तुम लक्ष्मण और सुप्नीव सहित मेरे... 


+. थयारे श्रोरामचनद्र जी को शीघ्र ही यहाँलिया लाओ। हे घबीर ! 


में श्रीरामचन्द्र जी के वियेगजन्य शेक से चिरकाल से कातर हैं।.._ 


से।| मुझे अब शीघ्र तुम हर्षित करो ॥६६॥ 
.. खुद्रकाण॒ड का संतोसर्षाँ सगे पूरा हुआ | 
पा मा 7 



























_ अरष्टा्रिंशः सर्गः 


ततः स कपिशाद लस्तेन वाक्येन इृषितः । 
सीताप्रवाच तर छुता वावय वाक्यविज्ञारद; ॥ १ । 
सीता जी के इन घचने के खुन, बाकयवजिशारद पानरश्रष्ठ 
नुमान जी सीता जो से बोले॥री। 
युक्तरूप लया देवि भाषित श॒ पदशने। 
सदर्श खीस्पभावस्थ साध्वीनां विनयरय वे) २॥ 
हे सुन्दरि ! तुमने ख्री ध्वभाष-सखुलभ धोौर पतिबता स्त्ियें 
के चरित्रानुकूल ही ये बातें कहीं हैं ॥।२॥ द 
स्लीत्व॑ न तु समर्थ हि सागर व्यतिवर्तितुम्‌ ! 
मामधिप्राय विस्तीण शतयेा ननमायतस्‌ | १॥ 
तुम खी हो, इसीसे तुम पेरी पीठ पर सपार हो, सो येजन 
चोड़े समुद्र का नहीं त्वॉघ सकतीं ॥द._ पट हे 
द्वितीय कारण यत् ब्रवीषि विनयान्िते |. 
रापादन्यस्य नाहामि संस्पशमिति जानकि ॥ ४ 0 


है विनया न्विते | (विनय से युक्त अर्थात सशीक्षे !। तुमने जे. 
दूसरा कारण बतलाया कि, तुम श्रोरामचन्द्र जी का छाड़ अन्य _ 


किसी पुरुष के अपनी इच्छा से नहीं छू सकती ॥४॥ लि 





१ बिनयस्य--ढत्तस्य । (गो०) 














... मैंने कहा कि, तुम मेरे साथ चली चलते ॥5॥ 
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एतत्ते देवि सं पत्न्यास्तस्य महात्मनः । 


का हान्या त्वाग्ते देवि ब्र याहचनपर्मीदशस ।॥ ५। का 
साभी है देषि ! ठीक ही है और उन महात्मा औराम- हि "' 
चन्द्र जी की पत्नी केही कहने ये|ग्य है | भत्ता तुमका छोड़... ! | 
हैं देषि ? ( ऐसी अवस्था में भो ) घ्रौर कान ख्री ऐसे वचन कह 
सकती है ? ॥ ४#॥ के मा 5 
. श्रोष्यते चेव काकुत्स्थ; सर्व निरवशेषत)। 
चेष्टित यक्वया देवि माषित मम चाग्रतः ॥ हक. 
है देषि ? तुमने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया शोर जे बातें... 
.. कहीं-- उन सब की श्रोरामचन्द्र जी मेरे मुख से ज्यों का त्थे 
. खुन लेगे।रशी न 
. कारणबेहुमिदेवि रामप्रियचिकीषया | मा 
स्नेहप्रस्कक्षमनसा मयतत्समुदीरितम ॥ ७ ॥ जा 
हे देवि ! मेंने जो तुमसे खपने साथ चलने के लिए कहां... 
था-से इसके बहुत कारण हैं। उन्तें से सुख्य तो श्रीरामचच्ध 
.. ज्ी का सुखेदलास था, दूसरा यह था कि, भेरा मन स्नेह से . 
._ शिथिल् हो रद्दा था ॥७॥ मा, 
.... लड्ढाया दुष्पवेशत्व दुदुस्तर त्वान्महो दे! । 
सामथ्यादात्मनश्चेव मयेतत्समुदाहुतस्‌ ॥ ८ ॥ । 
के तीसरा लड्ढा में घना, हरेक का काम नहीं हे श्ौर नसमुद्र 
.._ का लाँचना ही सहज है। किन्तु मुझमें यह सामर्थ्य है, इसोसे 

























रा बह. .. सुन्दरकायडे 


इच्छापि त्वाँ समानेतुमअंव श्घुबन्धुना । 
गुरुस्नेहेन मवत्या च नान्‍य थेतदुदाहुतस्‌ ॥ ९ 
... हूँ रघुनत्दिनि | मेंने जे। कहा से कुछ अन्यथा नहों कहा 
।.. अ्योंकि श्रीरामबन्ध जी के मेरे प्रति स्नेह शोर मेरी उनके प्रति 
.. भक्ति है, उससे मेरी यह इच्छो हुई कि; शाज ही तुम्हें ले लत्त कर 
. श्रीरामचन्द्र जी से मिल्ला दूं ॥६॥ । 
यदि नोत्सहसे यातुं भया साधंपनिन्दिते । 
अभिज्ञानं प्रवच्छ त्वं जानीयाद्राघवी हि यत्‌ || १० 
.. हे खुन्दरि ! यदि मेरे साथ चलने की तुम्हारी इच्छा नहों हे 
... तो झुकझे कोई अपनी चिह्ानी ही दे जिससे श्रीरामचन्द्र जो को 
. अ्रतीतिहातरणी द 
एयम्ुक्ता हनुमता सोता सुरसुतोपमा | 
उवाच बचने मन्द वाष्पप्ग्रथिताक्ष म््‌ ॥ ११ ॥ 
.. ज्ञब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तब देवकन्या की तरह 
सीता जी शआंखों में आँख भर ( अर्थात्‌ गदगद कण से ) धीरे 
५ घोरे बालक... हे 
... हद श्रवपणितान ब यास्त्वं तु मम प्रियस | 
गेलस्य चित्रकूट्स्य पादे पृवेत्तरे पुरा १२।। 
.. मेरी यही सवश्रेष्द चिह्नानी तुम श्रीरामचन्द्र जी को बतत्ता 
. देना कि, चित्रकूद पंत के ईशान काश पर ॥१२॥ 
.... तापसाश्रमवासिन्या। प्राज्यमूलफल! दके | 
तस्मिन्सिद्धा शिते देशे मन्दाकिन्या हांदरत) ॥ १३ || 
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३६७ । हा 
जे बुत से मूलफल जल्न से युक्त, सिद्ध क्ागे से सेवित,. रा 
_मन्दाकिनो नदी के समीप, चायसाश्रम में जब हम केश रहते... 
थी 


तस्येपवनषण्डेषु नानापृष्पसुगन्धिषु | 
विहृत्य सलिलकछिन्ना ममाड सम्ुपाविश्ञ! ॥ १४ ॥| 


तब वहाँ के विविधपुष्पों की खुगन्धि से ख़ुबासित उपबर्नां में... 
जक्षक्रीड़ा करके भागी देह तम मेरी गोद में से गये १ 


ततो मांससमाथुक्तो वायसः परयतुण्डक्त्‌॥ । 
तप लोएसुद्यम्व वारयामि स्पर वायसस ॥ १५. 

उसी समय में, एक कोआ शथ्याकर माँस के लाह्षच से 
मेरे चेंच मारने लगा | में उस पर ढेले फेंक उसे उड्धाती 
थी॥ह५॥ - 8 2५ 998 


दारयन्स च मां काकस्तत्रेव परिछोयते । 2 ह 
न चाप्युपारमन्मांसाद्भक्षार्थी बंठिभाननः ॥ १६ । 
किन्तु पह मेरे चोंच से घांध कर; उसी जगह कहीं छिप जाया. 
करता था। मेने उसे बहुत उड़ाया, किन्त माँसभ्न्नी और 
बलि खाने घाला घह काक न माना ॥१६॥ पा 
उत्कपन्त्यां च रशनां क्रद्धायां मयि पश्चिणि। रा । 2 
सस्यपाने च वसने ततो दृष्ठा त्वया हाहसू ॥ १७॥| 
तब ते मुझे उस कोर पर बड़ा क्रोध भाया | इतने में मेरी _ 


. करधनी खिसक गई | मैं ज़ब उसे ऊपर चढ़ाने लगी तब मेरा गा 


. बखत्र खिसक गया | उस समय तुम्दारी भर्थात्‌ श्रीरामबच्धर जो 
... की दृष्टि भेरे ऊपर पड़ी ॥१७॥ 





... त्वयापहसिता चाह क्रद्धा संछज्निता तदा । 
.. अक्षगध्नेन काक्ेन दारिता लाझुपागता॥ १८ ॥ 
.. आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरुत्सज्रमभाविशम्‌ । 
ग्यन्ती च पहष्ठेन त्वयाई परिसान्त्वित। ॥ १९ ॥ 
.... शोर तम मुझे देख कर हंस दिए। उस समय मुझे क्री ते 
था हीसाथ ही मुझे बड़ी लज्जा भी ज्ञान पड़ी । उस भत्तत्तेत्ुप 
...._कौए से घायल हुई में, तंग हो गई थी। में झाकर तुम्द्दारो गोद 
.. में पढ़ रही | मुझे कुपित देख, तुमने प्रहष्ठ हो मुझे समस्ताया 
॥१८॥१६॥ हक 
..वाप्पपूणपर॒ुखी पन्‍्द चक्षुपी परिमाजती | _ 
लक्षिताहं तथा नाथ वायसेन प्रकोपिता ॥२०॥ 
... उस समय भ्रांखुओं से भेरा मुख तर हो रद्दो था और में घीरे 
,...._ धोरे आँसू पांछ रही थी । इतने में तुमने जान लिया कि कोए ने 
|. मुझ्ते कृपित कर लिया है ॥२०॥ है 
..._ परिश्रपालमुप्ता च राघवाड़ उप्यहं चिश्म। 
पर्यायेण प्रस॒प्तश्ध मपाझू भरताग्र न! ॥| २१ || क्‍ 
.. श्रक ज्ञाने के कारण में बहुत देर तक श्रीरामचन्द्र जी की 
गोद में पड़ी से।ती रही, फिर पारी से श्रीराभचन्द्र जी मेरी गोद. 
में साप ॥२१॥ द 


स तत्र पुनरेवाथ वायसः सम्मुपागमत्‌ । 


ततः सुप्रप्बुद्धां मां रापवाड्भात्समुत्यितास ॥ २२ ॥ 
.... इतने में वही कोशा पुनः आाया। में उसी क्षण श्रीरामचर 
.« ः जी को गेद से से। कर उठी थी ॥श१श। 



















शोर उछल उछल कर उसने मुझे घायत्त कर डाला ॥२३। 


घष्तालजिश स्र्गर क्‍ थे. ह हर हि ु ३६६ ॥॒ क्‍ | ४ 
वायसः सहसागम्य विरशद स्तनान्तरे। 
पुनः पुनरथात्पत्य विर्शद स मां भूशम्‌ ॥ २३ ॥| 

. डस काक ने अचानक शा मेरे स्तनों के बीच में चेंच मारी 





तत; समुक्षितो रामो सुक्ते! शेणितविन्दुभिः | २४७॥__ 

तब रक्त को बूँदे' श्रीयामचन्द्र जी के शरीर पर गिरने से वे... | 
जाग उठे ॥रछ। 8 
स॒ मां टदष्टा महाबाहुवितुन्नां स्तनयेस्तदा | २५ ॥। 

. उन्होंने श्तने के बीच मेरे घाव हुआ देख, ॥२५॥ हक 

आशीविष इव कद! र्वसन्वाक्यमभाषत । द 

केन ते नागनासेरु विक्षत वे स्तनान्तरम ॥ २६ ॥ 


. श्रीरामचन्द्र जी सर्प को तरद्द कुषित और फुँफकारते हुए... क्‍ 
बेल्ले-हे खुन्दरि ! तेरे स्तनों के बीच किसने घाष कर 
दिया ? ॥२६॥। क्‍ । 















कः क्रीहति सरोपेण पश्चवक्‍्त्रेण भोगिना | 
वीक्षमाणस्ततस्त' वे वायसं सम्मुदेक्षत ।। २७॥ 


.. क्रूद्ध पांच फन पाले साँप के साथ यह खेल किसने खेला है? | 
..._थह कह ज्योंही श्रीरामचन्द्र जी ने इधर उधर दृष्टि डाली, त्येंही 
.. चद्द कांक उन्हें दिखत्लाई पड़ा ॥२७॥ गा न 


नखे! सरुषिरेस्तीक्ष्णेमामेवाभिप्ुु्ख स्थितम््‌ ः ा 
पुत्र; किल स शक्रस्य वायत्तः पततां वरः || २८॥ 
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इनुल ध्य्कारशूड 


.. उस काक के बख, रक्त में सने डुए थे शोर वह मेरी आर जे 
मुख कर बैठा हुआ था | पद पत्चिश्नेष्ट निश्चय हो इन्द्र का पुत्र 
..... धरान्तरगतः शीघ्र पवनस्थ गता समः । हि ४ ० 
| ततस्तस्मिन्‍्महाबाहु) कापसंवर्तितेक्षण: ॥ २ 
.... श्रीरामचन्द्र जी की द्वृष्टि पड़ते ही घह पवन के समान वेद 
से ऋदट प्रथिवी में समा गया | उस समय श्रोरामचन्द्र जो नेकमार 
धकेनेत्रटेंढे कर,॥र२ै॥ || /|/ ऑआऑआऑऔयखर 
वायसे कृतवान्क्ररां मति मतिभता वरः 
स दभ संध्तरादशहा ब्राह्मणास्रण याजयत्‌ ॥ ३० ॥। 
....  डस कोए को बड़ी बुरी तरह देखा, और कुश की चटाई से 
हे पक कुश खीं व, डसको बह्यास्त्र के मंत्र से धपिमंत्रित किया ॥३०। 
स दीप इध काछाग्निजेज्वालाभियुखा दविजस्‌ । 
स॒ व प्रदीध्त चिक्षेप दर्म त बायसं प्रति ॥ ३९॥। 
तब ते घद्द कुश कालाशि के समान धज्वल्लित ही उठा । उच्छ 
हे ् कुश के श्रीरामचन्द्र जी ने काक के ऊपर छोड़ा ॥११॥ 
ततस्तु वायसं दर्भ: से<म्बरेज्जुजगांम तब ।__ 
अनुसछ्स्तदा काका जगाम विविधां गतिग्न्‌ ॥ ३२ 
रा 5. तब चह्द कोबा उड़ कर झाकाश में गया ओर घह् कुश उसके 
.. पीछे लग लिया | उस ब्रह्माल से पिछियाया हुआ पद काक, 
.. कितनी ही जगह में गया ॥३२९। हा 




























श्रष्टाविशश सर्गः.......| छ8छन्‍ 


. ब्राणकाम इसमे लेक से वे विचचार ह। 
सपित्रा च परित्यक्तः सुरेश्च परम्षिमि!॥ ३३॥ 


अ्रपनी रत्ता के लिए घह काशा इस पृशिपी तत्तपर स्तन घूमा के 
पर उसकी रक्ता न हा सकी | तब धह खपने पिता, तथा अन्य... 
देवताओं और महर्षियां के पास अपनी रक्ता के लिए गया । किन्तु... 
सब ने उसे दुर दुरा दिया॥ ३३॥ हा आऔ 
त्रींसलेकान्संपरिक्रम्य तमेव शग्ण गतः। 
स त' निपतित' भूमे। शरण्य; शरणागतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तीनों लोकों में घूम फिर कर अच्त में वह श्रीरामचन्द्र जी डी... । 
के शरण में आया | शरणागत पत्सल श्रीरामचन्द्र जी ले उस 
... शरण आए हुए काक को शपने सामने पृथिवों पर पड़ा हुप्मा 
देखा ३२४॥ 
वधाहंमपि काकुत्स्थ; कृपया पयपालयत्‌ । 
।..... न झम रूब्ध्वा लोकेषु तमेव शरणं गतः ॥ ३५ ॥। रा, 
हि उस बच करने येग्य काक का दयावश छेोड़ दिया शोर न. 
. मारा | क्योंकि पद्द सब लोकों में घूपा फिरा, किन्तु उसकी रक्ता 
... कहां भी न हा सकी, इसोसे पह श्रीरामचन्द्रजी के शरण में. हा सा 
. श्याया था ॥२३४५॥ कम हो 
परिथन विषण्णं च स तमायान्तमत्रवीत्‌ । रा 
पेघं कतु न शक्य॑ तु बाह्ममस्न॑ तदुच्यताम्‌ | र२े६॥ 
_..... उस काक को सन्‍्तप्त शोर दुःली दे झाया हुआ देख, भौराम 
पा हे अन्‍न्द्रज्ों ने उससे कहा- यह त्रह्म/ख व्यथ तो जा नहीं सकता; 
. अतः तम्दीं बतज्ाश अब इलका प्रयाग कद्ाँ किया जाय ॥ २६ ॥ 
का हर था० रा० छु०--१२६ पा 
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.. ४०९५... खुन्दरकाणडे 


हिनस्तु दक्षिणाक्षि लच्छर इल्यथ से।उन्रवीत्‌ । 


ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति सम स दक्षिणम्‌ ॥ ३७॥ 


इस पर उसने कहा कि, जब यही बात है, तब मेरो द्हिनी 
आँख इसके मेंट है । श्रीरामचन्द्रजी ने उस अह्यास््र से उसको 


दहिनी शंख फोड़ दी ॥ २७ 0 
दत्वा स दक्षिण नेत्र प्राणेम्या) परिरक्षितः 
स रामाय नमस्कृता राज दशरथाय च ॥ ३८ ॥ 


विस5स्तेन वीरेण प्रतिपेरे स्वगाहुयम्‌ | 
मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्म।ख समुदोरितिम्‌ || ३५ || 


उस फैए ने अपनी दहिनी आँख गंवा, अपने प्राणा बचाए, 


.... शोरामचन्द्रजी तथा मद्दारात्र दशरथ ज्ञी का प्रशाम कर 
|... और बिदा माँग अपने घर चत्ता गया। ( है हचचुमान ; तुप् उनसे 
... कहना कि ) झापने मेरे पीछे तो एक काए पर ब्रह्माख चज्ञाया 

5: रे था || रे८ ॥ ३६ ॥ 


कस्पाथों मां ररेत्त्वत्तः क्षमसे त' महीपते । 
स कुरुष्व महे त्ताहः कृपा पयि नरष॑म ॥ ४० ॥ 


से। हे महाराज्ञ ! जे मुझे हरा है उसे क्यों क्षमा द 


 ऋर दिया ? है नरश्रेष्ठ ! ग्राप अति प्रवत्न उत्साह का अपलंधघन 


कर, मेरे ऊपर कृपा कीजिए ॥ ४० ॥ 


 सवया नाथवती नाथ इचयनापथेव हि रश्यते । 
आनद्स्यं परो पर्मस्वत्त एवं मया अतः ॥| ४१ || 











>> ... झष्ठाचिशश सगे... छ०३ 





तुम्दारे ऐसे नाथ के रहते इस समय में अनाधिनी जैली हे। सा 


रही हैं । मैंने ता तुम्हींसे खुना है कि, दया से बढ़ कर और 
. कोई धर्म नहीं है ।। ७१ ॥ हि 


. जानामि लां महावीय पहोत्साह महावछस्‌ | 
अपारपारपक्षोम्यं गाम्भीयात्सागरोपमंस ॥ ४२ 


; फिर मुझे यह भी विदित है कि, तुम महापराक्रमी, महदत्साही . ला 


ओर महाबल्लवान दे। | तुम दुरधिणम्य ऋऋर समुद्र की तरह 
गरभीर हो ॥| ४२ || के 2 कद 
.. भतार समपुद्राया धरण्या वासवेपपस । 
एवमखविदां श्रेष्ठ: सत्यवान्ध छवानपि ॥ ४३ 
शोर इन्द्र की तरह ससागरा पृथिवी के स्वामी हो | तुम 


अखवेत्तागों में सवश्रेष्ठ सत्यवादी और बलघान भी होा॥ छश॥ 


किमर्थपस्॑ रक्षस्सु न योनयसि राघव!। हे 
ने नागा नापि गन्धतों नासरा ने मरुदगणा। ॥७४॥ 


से प्राप अपने अस्त्रों को राक्तसों पर क्यों नहीं चलाते । 


नतोी लाग. न गन्चच, न अखसुर नल मरद गण । ४७ हा हे 
रामस्य समरे वेग शक्ताः प्रतिसमाधितुम्‌।. । 

तस्य वीयवतः करिचब्रद्यस्ति मयि संग्रप/ ॥ ४५॥ 

..... शीगामचन्द्र ज्षी के समरवेग को नहीं सम्दात्त सकते | से 
.... यदि शओरामचन्द्र जी के मन में मेरा कुछ सी आदर दे; होश... 
.. किमथे न शरैस्‍्तीहणे क्षय नयति राक्षमान्‌ । 







म्रातुगदेशमादाय छक्ष्णणा वा परन्तप:॥ ४७६॥ | 
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था ४०७४ । हा 5 .. छुन्दरंकाणडे 
कस्य हेतोन मां वीर) परित्राति महाबल! 


. यदि तो पुरुषव्याप्रो वाय्वग्निसमंतेनसों ॥ ४७७॥ .. 
तो वे क्यों अपने पेने थाशों से राक्षसों का नाश नहों कर 




























रक्ा क्याँ नहीं करते ! घायु और अश्िि के समान तेजस्वी वे देने 

 चुरुषसिद ॥७६॥७७॥ 

सुराणामपि दुर्शषां क्रिमथ मामुपेक्षतः । 

ममेव दुष्कृतं किखिन्महदस्ति न संशय! ॥ ४८ ॥ 
.... “जे देवतायों के जलिए भी दु्धष हैं भ्र्थात्‌ अजेय हैं, क्यों मेरी 
|... अपेक्षा कर रहे हैं । ( इसका कारण यदि कुछ है। सकता दे ) तो 
+... थष्टी कि, निस्सन्देह मेरे किसी जन्‍्मान्तरक्कत बड़े पाप का फल 
|... यह आा उपस्थित हुआ है॥ ४८ ॥ क्‍ 
समर्थावपि तो यन्पां नावेक्षेतर परन्तपों । 
वेदेशा वचन अत्वा करुणं साश्र भाषितम ॥| ४९ 


द कंयेकि वे देने शरत्रहन्ता समर्थ हीकर भी मेरी ओर ध्यान 
. नहीं देते। सीता जी के करुणायुक्त थौर रेकर कहे हुए इन 
- बचनों के सुन, ॥४8॥ । द 
अथाब्बीन्महावेजा हनूप्रान्मारुतात्म न: । हा, 
पच्छोकविषध्ुखो रामोी देवि सत्येन मे शपे ॥ ५० ॥ 
... भहातेज्स्वी पवनपुत्र हनुमान जी कहने लगे--है देवि ! में 
.._ शपथपूषक सत्य सत्य कहता हूँ कि, भ्रीरामचन्द्र जी तुम्हारे... 
.. वियोग-जन्यशोऋू के कारण पिषयान्तर से पराहुमुख है। रहे 
..हैं॥ ही जा ४. कि 
...._ १ सच्छीकविवुखो--त्वच्छोकेन विषयान्तरपारढमुखः (गो० ) 





.... डालते | शथवा भाई से पूछ मद्दावत्तवान पीर, लक्ष्मण ही मेरी... क्‍ 





समय शाक करने का नहीं है ॥। ४१ ॥ 


ही, इससे छुटकारा पावोगी । वे दे।ने। मद्दाबल्ली पुरुषास्ठ 


. ऋछर डालेंगे ॥ ५२ ॥ 


५ केले ज्ञायंग | धअब तुम्हे महा बत्ती श्रीरामचन्द छोर क्त्मण जी 
.._ से जे कुछ कद्दना हो; से बततताओी ॥ ५४ ॥ का 






















् | छा जिया: स्व्श क्‍ । छ०४  ई 
रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मण; परितप्यते। आओ 


क्थंचिद्ररती दृष्ठा न काल: परिशोचितुम ॥ क्‍ ७९ || 


और बहुव दुः्खो हैं । लद््मण भो उनके दुःख से परितप्त ३0 
प्रस्तु, किसी प्रकार मैंने तुम्दारा पता लगा लिया है।अबयह 


इमं मुहत दु!खानां द्रह्ययस्यन्तम! पबिन्दिते । 
ताव यो पुरुषव्यात्रों राजपुत्रों महाबछों ॥ ५२ ॥ 
है सुन्द्रि ! यद्यपि इस समय तुम्हे कष्ट है, तथापि तुम शीन्न..... 


राजकुमार । ४२ ॥ द आप 
दर्शनक्तोत्साहो छा भस्पीकरिष्पत१:/ | 
हत्वा च॑ समरे क्ररं रावण सहवान्धवस्‌ ॥ धर ॥ 


तुम्दारे दर्शन की लालसा से उत्सादित है| बन्चुबान्धव सहित 
दु्ट राषण के युद्ध में मार कर ओर लड्डू की जलाकर, भस्म 


राघवस्त्ां विशालाक्षि नेष्यति स्वां, पुरी प्रति। 
ब्रहि यद्रापवों वाच्यो लक्ष्मणश्व महाबछ; ॥ 5४ 
झोर है घिशातात्ति  क्रोरामचब्द्र तुमका कग्पनी अयेाध्यापुरी 


सुग्रीगे वापि तेजस्वी हरयोठपि समागताः | क्‍ 
इत्युक्तवति तरिंपिश्व सीता सुरसुतोपमा ॥ ५५ । 

















. छह... ..... सुन्द्रकाणडे द क्‍ 
शोर तेजस्वी छुझआीव तथा समागत वानरों से जे। कुछ कहना. 


. हो से भी बतलाओ | हनुमान जी का वचन घुन, देवतनथा की 
तरह सीता जी ने ॥ ५५ ॥ 


उवाच शोकसन्तप्ता हलुमन्त छबड़्मम। 
कोसल्या छोकभर्तारं सुषुवे यं मनस्विनी ॥ ५६ | 
... शाकसन्तप्त हो ब्लरानर हनुमान जी से कद्दा-मनस्पिनी क्‍ 
._कोसब्या देवी ने जिन लेक-प्रति-पात्तक पुत्र के उत्पक्ष किया 
है॥५६॥ 
... ते भार सुखें पृच्छ शिरसा चामिवादय | 
.... सर्च सब रत्नानि प्रिया यादच वराह्ना। ।। ५७ | 
.... ऐश्वय च विशालायां पृथिव्यामपि दुलभम । 
...... पितरं मातरं चेव संवान्यामिप्रत्ताद्य च | ५८ ॥ 
....  अनुप्रमनितो राय॑ समित्रा येन सुपजा।। हर हि 
आलुकूल्येन धर्मात्मा स्थकत्वा सुखमजुत्तमम् || ५९॥ 
.._ (कोंसब्या को) पहिले प्रणाम कह कर तुम मेरी ओर से... 
_ डनकी (कौसद्या की) कुशल पूँछना। माल्लाशं, रत्नों, प्यारी 
. छियों और प्ृथिवी के दुल्भ पेश्वर्य का स्याण तथा माला पे 
पिता को प्रसन्न करके जे! श्रीराम के अनुगामी बन, बन में आए, फू 
.. जिनके होने से सुमित्रा देवी सुप॒त्रचपती कद्दलाती हैं, जिन्‍्हें।ने माँ. 
की भक्ति के वश हो, उत्तम खुखों की त्याग, ॥ ४७ || ४८ || ४६ 
। अनुगच्छति काकुत्स्थं प्रातर पालयन्वने । 
.... सिहरून्घो पहाबाहुमनस्वी पियदश न! || ६० ॥ 





धाष्ठाजिशः सर या का 


और ज्े। भाई की रक्षा करते हुए बल में उनके पीछे पीछे 
चलते हैं, जे। सिह के समान कंधे पाले, महाभुज, मनस्थी और .. 


. देखने में अति छुन्दर हैं| ६० ॥ 


पितृवद्गत ते रामे मातृवन्धां समाचरन्‌ | 
हियमाणां तदा वीरो नतु माँ वेद लक्ष्मण: ।॥। ६१॥। 


जे। श्रोराम का पिता ओर मुझे माता समझ बर्ताव करते हैं... न्‍ 
इन घीर लक्ष्मण का, उस समय रावण द्वारा मेरा हरा जाना न 
विदित हुआ ॥ द। द ्््ि 


हृद्धापसेवी लक्ष्मीवाज्शक्तो न बहु भाषिता। 
जपुत्रः प्रिय: श्रेष्‌: सरश! श्वशुरस्थ मे | ६२॥। 


कुमार, प्रिय, श्रेष्ठ और मेरे ससुर के समान । बरे॥।.... 


मत्तः प्रियतरों नित्यं म्राता रापस्प छक्ष्मणः:। | 


नियुक्तों धुरि यसयां तु ताम्ुद्र॒हति वीयवान्‌ ॥ ६३ ॥ 


... लक्ष्मण, मुझसे भी अधिक श्रीराम को प्यारे ओर जे! ३ 
_ किसी काय में नियुक्त किए जाने पर उस का को बड़ी चतुराई 


से पूरा करते हैं॥ ६३ ॥ 
. य॑ हृष्ठा राधघवो नेव हृत्तयायपनुस्मरेत । 
स ममार्थाय कुशल वक्तव्यों दचनान्मय ॥ है४॥ 
ज्ञिनके देखने से श्रोरामचन*द्र जी के पिता की याद नहीं 





3 .  आ्राती, उन लक्ष्मण से मेरे कथनानुसार कुशल कहना ॥ ६४ 





देखो वृद्धसेवी, शेभावान्‌, समर्थ, कम बेलने धाक्ते, राज- 5३ 
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... प॒दुर्नित्य शुचिदक्ष) पियो रामस्य छक्ष्मणः | 
... यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरों भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
हे घानरश्रेष्ठ | जे। ल्त्मण सदुल स्वभाष, पवित्र, सश्चरित्र 


जिससे चे मेरे दुःख का नाश करें || ६५॥ 
 त्वप रिपनकायनियोंगे | प्रमाणं हरिसत्तम | 


रापघवस्टवत्समारम्पान्पयि यज्ञपरो भवेत्‌ ।। ६६ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ | तुम्हीं इस काय के पुरा कराने के लिप 


प ४  भेरे उद्धार के तजिए प्रथल्लशील है || ६६ ॥ 
क्‍ इदं ब्रयाश्व में नाथ॑ शूरं राम पुन; पुन 
जीवित घारगिष्यामि मास दशरथात्मज ॥| ६७॥। 


हे पे हे बशरथात्मत्न | में एक मास तक और जीवित रहूँगी।॥ ६७ ॥। 
ऊध्यं पासान्न जीवेय॑ सत्येनाहईं ब्रवीमिते। द 
रावणेनोपरु्ा माँ निकृत्या पापक्रमंगा || ६८ ॥ 

में तुमसे सत्य सत्य कहती हैँ कि एक मास से श्रधिक बीतने 


हा तरह मुझे बंद कर रखा है । $६॥.|| 
त्रातु *हस्ति वीर त्वं पाताछारिव कौशिकफीमस । 





दर न 


का शा ह प्रमाण --व्यवस्थापकः । ( गो० ) 


चतुर शोर श्रारामचनद के प्यारे हैं, उनसे इस प्रकार तुम कहना, , 


क्‍ . व्यघस्थापक है| से इस प्रकार कदह्दना जिससे श्रीरामचन्द्र जी 





मं 
। 

; 
| 
| 
्। 
प्ः 


मेरे शुर स्वामी से यह बात बार बार कहना, कि है 


हे रे पर में ज्ञीती न बचेगी । क्योंकि इस पापी राघगा ने बड़ी बरी क्‍ रा 


तते वस्धगत स्ुक्त्वा दिव्य चूडामणि शुभ ॥ ६९ ॥ हा ् 


धष्टाजिशः सगः | कट पा रे ४०६ हल 


से जिस प्रकार घाराह भगवान ने, पाताल से पृथिषी का. 


डद्धार किया था; उस्ती प्रकार भ्रारापमचन्द्रजी मेरा यहाँ से उद्धार. 


करें। तद्नन्‍तर ज्ञानकी जी ने अपनी झोढ़नी के श्राँचल से 
खोजन्न कर खुन्द्र घूड़ामणि ॥ हद |... ््््ः 

प्ररेया राधवायेति सीता हनुमते ददों । 

प्रतिगह्य तते वीरो पणिरत्नमलुत्तमम्‌ ॥ ७०॥|. 
.. हनुमान जी का दी ओर कहा इसे श्रोरामचन्द्र जो कादे 
.. देना। उस उत्तम मणि की ले दनुमान जो ने ॥ 3० ॥ 
अडझू गुब्या येजयपास नहयर्य प्राभवद्सु नः 
पणिरत्न॑ं कपिव?: प्रतिशदयाभिवाद्र च | ५ 
सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा पणतः पाश्वतः स्थित: ॥ ७१ ॥ 


ु उसे अपनी झंशु ती में पहदिना | क्‍्येंकि पद्ठ उनकी श्ुत्ना में 
 नजा सकी ।| उस मणिक्रेष्ठ को ले ओर प्रशाम कर कप्श्रिष्ठ 

. हनुमान जी ने सीता ज्ञी की परिक्रमा की। तदननन्‍्तर वे हाथ 
जड़ कर, उनके समीप खड़े है! गए | ७१ ॥ १००7 


हर्षेण महता युक्त) सीतादशैनजेन सः । 
हृदयेन गतो राम शरीरेण तु निष्चितः।। ७२ ॥ 


हनुमान जी सीता जी के दृर्शन कर अत्यन्त प्रसन्न हो रहें | 


.. थे। इनका शरीर ते सीता ज्ञों के पास था । किन्तु मन दारा 


.. आरामचन्द्र ज्ञी के पास पहुँच गए ।। ७२ ॥ 


हा ला २ जनकनपात्मजया धत प्रभावात्‌ । । 
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| ४९०... छव्दरकायडे 
गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः क्‍ 
... सुखितमनाः पतिसंक्रमं प्रपेदे ।। ७३ ॥ 


इति ध्ष्ठाजिएः सर्गः ॥ 


बड़े थल्ल से जिस सुटपवान सणि के सीता जी ने अपने 

.. आँचलल में बांध कर रख छे डा था; उसे हनुमान ज्ञी क्षेकर, भ्राँधी 

. के ऋषीारों से मुक प्चत शिखर की तरहद्द प्रसन्न हुए । तदनन्‍ब्तर 
. उन्होंने वहाँ से व्वोटने की प्धवशिखर पर की इच्छा की ॥७३॥ 


सुन्दरद्ाशड का अड़तोसवपाँ सभग पूरा हुआ । 
. नक्रते 
आम 
. एकोनचत्वारिशः सगेः 
क्‍ हक क 


णि दत्वा ततः सीता हनुमन्तमथाब्रवीत्‌ । 
अभिन्ञानमणिन्नावमेतद्रामस्य तत्वत) || १ | 


मा इस चिन्हानो को भ्रीरामचन्द्र जी मल्ली भाँति जानते हैं ॥ १ 


मर्णि तु दृष्ठा रामो वे त्रयाणा संस्परिष्यति । 
बीरों जनन्या मप च राज्ों दशरथरसय चे। २॥ 


ः की ॥ 








तदनन्तर प्यूडामंणि देकर सीता जी इसुमान ज्ञी से बोली कि _ पा 


.... इस चूड़ामणि का देख कर, श्रीरामचन्द्र जी के तीन जनों न्‍ 
को याद धावेगी । मेरी, मेरी माता की झोर महाराज दशरथ 


..... तैयार जान ॥ ई | 


.. परकानचत्वारिंशः सर्ग थक हे, रा 


स भूयर्त्वं सम्नुत्साहे चादिते हरिसत्तम |... 
अस्मिन्काय समारम्भे प्रविन्तय यदुत्तरम ॥ ३ ॥ 


हे कपिश्रेष्ठ | तुम इस कांय में भत्नी भाँति प्रयल्ल करना | .. | 
यांकि मणि देख कर वे युद्ध करने के ज्ञिए तुमकी प्रेरित करेंगे ।... 
अतः इस कारय में उत्साह की वृद्धि करने के लिए शागे क्तेब्य 
. कम का अभी से विचार कर हे। ॥ ३॥ 


.. ल्वमस्मिन्काय नियेंगे प्रमाणं हरिसचम । 
हनुमान्यत्नमास्थाय दुःखक्षयक्रो भव ॥।४ ॥ कर 
... हे कपिश्रेष्ठ |! इस काय को पूरा कराने के लिए लुम्हों 
व्यवस्थापक है। | है हनन मान ! तुम यत्नवान होकर, मेरा दुःख दूर 
 करा॥ ४॥. का 
तस्य पिन्तयते यत्नेा दु/खश्षयरूरो भवेत्‌ । 
स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिभीमविक्रम: ॥| ५ ॥ . 
.. श्र ऐसा यत्न विचारो जिस पे मेरा दुःख दूर होजाय ।,सीता _ 
का पेसा घचन सुन, भीमपराक्रती हनुमान जाते बहुत अच्छा 
.. ऐसा ही करूंगा, कह कर, ॥. ४ ॥| 5 हट 
शिरसाउप्नन्य वेदेदीं गपमनायेपचक्रमे |... 
जाता सप्रस्थितं देवी वानरं मार्तात्मजम्‌ ॥ है ॥ 
शोर सीता जी का मस्तक नपघा प्रणाम कर वहाँ से चलने केः _ 
तैयार हुए। तब पवननन्द्न इसुमान जी के वहाँ से चलने के लिए _ 





..... वाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत्‌। 
रा रा कुशल हनमन्त्र याः सहितो रामलुक्ष्मणी ॥ ७ ॥ 























ह ल्‍ छुश्ए्‌ 2 गा द् गा हि है ह सुन्दर कोशडे ह ॥ 2... 
.. ज्ञानकी जी ने गठुगद्‌ कण॒ठ से श्युमान जी से कद्दा-हे 
हलुमान्‌ | श्रीरामचन्द्र जी और लद्दमण जी से मेरी राजीखुशी 
 कद् देना ॥ ७॥ 

. मुग्रीब॑ च सहामात्यं हृद्धास्मवाइच वानरान्‌ । 
ब्रयास्त्वं वानर भ्रष्‌ कुशल घमसंहितम्‌ || ८ ॥ 


है घानरश्रष्ठ | मन्त्रियों संधित सुप्रमोष तथा अन्य बूढ़े बड़े 
... चानरों से भी मेरी खुशी राजी के समाचार घम सहित ठीछ 
.. ठीक कद्द देना ॥ ८॥ | 


[ ने।ट--आदि कवि ने उक्त श्लोक में ४ धम संहितम्‌ दे! शब्द 
....... दिए हैं| इससे जानकी जी का यह अभिप्राय जान पढ़ता है कि, मैं यहां 
........... जिस प्रकाश कुशन्ञ से हूँ--से ईमानदारी के साथ ज्यों का त्यों कह देना | 
.... यथाच स गह़ाबाहुमों वास्यति राघव३। 
अस्पादद)खाम्बुसंरोधात््वं समाधातुमहसि ९ ॥ || 


.. शोर जिस तरह वे महाबाहु श्रीरामचनद जी मुझे इस शेक- 
सागर के पार लगाचें, उस तरद्द उनकी भत्ली भाँति समझ्काना ॥६॥ 


जीवन्ती पा यथा रामाः संपावयति कीत्तिमान । 
तत्था हनमन्वाच्यों वाचा धममाप्नहि || १० ॥ 


हा घचन कहने से तुमको बड़ा पुणय फल्न प्राप्त हागा ॥ १० ॥। हे 
.... >ज्ल्यमुत्साइयुक्ताश्व बाचः भ्रत्वा खयेरिता। । _ हा 
वर्धिष्यते दाशरथेः पोरुषं मदवाप्तये ॥ ११ ॥ 





.... हैं हनुमान | तुम इस प्रकार उनसे कहना कि, जिससे यशस्वी क्‍ हे 
_ शरामचन्द्र जी भेरे ज्ञीवित रहते रहते, मुझे मित्न जायें | ऐसे 





एकानचत्वारिशःसर्ग छर्ई. था 


.. यद्यपि क्षोरामचनद्र जो तो सदा उत्साहवान रहते ही हैं, तो... 
भी तुम्दारे मुख से मेरे संदेसे के सुन कर, प्राप्ति के लिए उनका... 
पुरुषाथ बढ़ेगा। ११॥ मई 


मत्संरेशयुता वाचस्ल्वत्तः श्रत्वव राधवघ! |. 


पराक्रमविधि वीरो विधिवत्संविधास्यति || १९॥ 
और मेरे सन्देशयुक्त तुम्हारे वचन सुन कर, घीर श्रीरामचन्द्र 


ज्ञी यथाविधान प्पना पराक्रम प्ररृट करने का कटिबद्ध 


 होंगे।। १२ ॥ 


सीताया वचन भ्रूत्रा हनमान्मारुतात्मज। । 
शिरस्यज्ञलिमाधाय वाक्यप्रुत्तरमत्रवीत्‌॥ १३ ॥| 
सीता जी के इन बचनों का सुन कर, पवननन्द्‌न हनुमान जी गी'.. 


हा ने हाथ ज्ञाड कर कहा।। १३ ॥ 


प्षिप्रमेषषति काकुत्स्थे हय क्षप्रवरद्रतः। . का, 
यसस्‍ते युधि विजित्यारीब्शोक व्यपनयिष्यति ॥ १४ ॥। .। 


है देधि | श्रीरामचन्द जी बहुत ही शीघ्र बढ़े बड़े बतचान रा. 


धानरों ओर रीछे की सेना के साथ लेकर, यहाँ आधेंगे और 
शत्रग्नों को मार, तुम्हारा शोक दूर करेगे | १७ || 22008 
. न हि पश्यामि मत्येषु नासुरेषु सुरेषु वा। 
... यस्तस्य क्षिपता बाणान्स्थातुमुत्सइतेज्यतः ॥ १५॥ 
. क्योंकि मनुष्य, देवता, अथवा दैत्य यानियें में मुझे तो 


..._ पैसा कोई देख नहीं पड़ता, जे। बाणों की वर्षा करते हुए श्रीराम. 
हक हा चन्द्र जी के सामने खंडा रह सके ॥ १५ ॥ । प 22003” हा 











हे । ७१७ < द | कल हू अपर कॉय 
।/ह#फ... अप्यकरमपि पर्जन्यमपि वैवस्वत' यमस्‌ । 
.. . स हि सो रणे शक्तस्तव हेतेनिशेषतः । १६॥ 
। ... है देवि | श्रीराम चन्द्र जी संप्राम में सूर्य, इन्द्रओर यमराज का : 
।... भी सामना कर सकते हैं ग्ोर विशेष कर तुम्द्वारे लिए ॥ १६ ॥ 
| ... स॒ हि सागरपयन्तां महीं शासितुमीहते । 

. त्वन्निमित्तो हि रामस्य जये जनकनन्दिनि ॥ १७॥ 


....  दहेजानकी | वे तुम्दारे लिए ससागर ध्यखिनल भूमणठल के 
|... जीतने के लिए तैयार हुए हैं ओर जय भी उन्हीं का हागा॥ १७॥ 
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तस्य तद्गवर्न श्रुता सम्यक्सत्य सुभाषितम्‌ 
जानको बहु मेनेउ्थ वचन चेदमब्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
..... हलुमान जी के युक्तियुक्त, परमार्थयुक्त ओर श्रुतमचुर 
न बचने के सुन, जानकी जी ने शध्ति ध्याद्रपूृषंक यह घचन 
. कहे ॥ १८॥ 9 
.. ततस्तं घस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुन 
भत स्नेहान्वितं वाक्य सोहादादसुमानयत्‌ ॥ १९॥ ९ 
सीता जी ने जाने के। तैयार खड़े हन्तमान जी की ओर 


.._ चारबार देख, अपने प्रति झपने स्वामी का स्नेह प्रकट करने 
. चाले सम्मानसूचक पचन कहे ॥ १६॥ क्‍ 


यदि वा मन्यसे बौर बसे 'हपरिन्दम । का 
कस्मिरिचत्संहते देशे विश्रास्त: रयो गमिष्यसि ॥ २०॥ 














एकेानचखत्वा' शः संग 


हे शत्रग्रों के दमन करने बाले घोर | यदि ठीक समभ्यी ता हे 


एक दिन और यहों कहीं किसी गुप्त स्थान में रहे जाओ और 


.. पघिश्चाम कर कल चक्ते जाना ॥ २० ॥ 


| ः | ५ . खुप्रोव झ्पनी वानरी और रीछो को बड़ी सारी सेना ले ॥२७॥ 


परम चेदर्ाभाग्याया: सानिध्यात्ततर वानर । 
अस्य शेकरुय महते। मुहृत मे।क्षणं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 


क्येंकि तुम्हारे मेरे पास रहने से मुक्त अभागो का यह | 


अपार दुःख, कुछ देर के लिए अपश्य घट ज्ञाता॥ २१॥ 
 गते हि हरिशाद छ पुनरागमनाय तु । 
(णानामपि सन्‍्देदे मम स्याज्नात्र संशचः ॥ २९॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! तुम्हारे यहाँ से लीड ज,ने पर और पुनः यहाँ... 
आने के समय तक मुस्दे सन्‍्देद्द हे कि, में जीती रहूँ या न रहूँ - 
॥ २२॥ 5 आम 
. तवादशनजः शोकी भूये मां परितापयेत्‌ 
दुःखादर!खपरामष्ठां दीपयन्निव वारर ॥ २३ ॥ 





.. हे धानर ! तुम्हारे न वेखने का शेक भी मुझे सन्‍्तप्त करेगा जा " .. | .. 
.. शोर घतंप्रान दुःख से बढ़ कर यह दुःख फेचल मुझे सताधेगा हो । 


नहीं ; बदिऋ भस्म ऋर हाक्षेशा | २३॥ 


अयं च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । || 
सुमहांस्तवत्तहायेषु हय क्षेषु हरीश्वर ॥ २४ ॥ 


हे घोर । मुझे एक सन्‍द हु झोर भी हे । घष्ठ यह कि घानरराज मा 























कि रा ..._  सुन्द्रकाणडे 


कथं नुखलु दृष्पारं तरिष्यन्ति महोद्धिस्‌ । 
तानि हय क्षमैन्यानि तो वा नखरात्मनों ॥ २५॥ 


270०] । न ५ ओर रीछे घानरे की सेना, कैसे पार हा सकेगी ॥ २५ ॥। 
....... ग्रायाणापेत्र भूतानां सागरस्यास्य छड्ढने । 

शक्ति: स्याइनतेयस्य तब वा मारुतस्य वा ॥ २६ 
..... तीन ही जन इस महासागर का पार कर सकते हैं । या तो... 
ः व गरुड जी या तुम अथवा पवनदेघ ॥ २६ ॥ द 
.... तद्स्मिन्काय नियोगे बीरेव दुरतिक्रमे । 


कि पश्यमि समाधान ल्‍्व॑ हि कार्यविदां चर; ॥२७॥ 
, खतएव है घीर | इस दुरतिक्रम कार्य की सफलता में 


के करने पाले श्रेष्ठुजनों में सश्रष्ठ हा | २७ ॥ 
...... कापमस्य त्वमेवेक! कायस्य परिसाधने | 
पयाप्ः परवीरप्त यवस्यस्ते फ्लोदय! ॥ २८ ॥ 


रे । बले; समग्रयदि मां रावणं जित्य संयुगे । " 
विजयी स्वपुर्री यायात्तत्तस्य संदर्श भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 











पायरुप हो॥ २१६ ॥ 





इस ध्यपार महासागर के पार केपे धया पावेंगें, वे देने भाँई 


रे हुमने केनसा उपाय विचार है। क्येंकि तुम काय का सफत्त है हा 


... है शन्न॒ुवन्ता | पक तुम्हीं इस कार्य के पूरा कर सकते द्वो। पा. ा 
धतगव यश को देने वाली सफलता तुम्हीं का प्राप होती || ९८... 





जब भ्रीरामचन्द्र जी ससैन्य रावण के युद्ध में परास्त कर 
गोर घिज्नयी है। छुक्ते अपनी राजबानी में के जायें, तब यह कार्य 





. पकानचत्वारिश! सर्ग'. ... छघशछ 


शरेस्तु सड कुछां कृत्वा लड्गं परवक्ादन!। 
पा नयेद्दि काकुत्त्थस्तत्ततरय सहृर्श भवेत्‌ ॥ ३० || 


शत्रुदन्ता श्रीरामचन्द्र जी जब अपने तीरों से लद्भापुरो का । द ह 
पाट दें शोर मुझे यहाँ से वे ले चलें, तब उनका यह कार्य उनके... | 
.. रवरूपानुझप ही ।। ६०-॥। हर क 


तथथा तस्य विक्रान्तमनुरूप पहात्मन! 
भवेदाइबशूर स्य तथा त्वप्नुपपादय || ३१ क्‍ 
धतएव हे घीर | जिससे महात्मा रण विजयी ज्रीरामचनब्द जी 
के पराक्रम की ढाक बैठे, तुम बेसा दी प्रयल्ल करना ॥ ११॥ 
तदथापहितं वाक्य सहित हेतुसंहितम |. 
निशम्य हनुमाज्णेषं वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌।। ३२ ॥ 


पा सीता जी के पूवेकथित अ्र्थयुक्त परस्परसंगत आर सुक्ति- पा 
. श्रुक्त बचनों के खुन, दसुमान जी आगे कहने लगे। ३२। 


देवि हय क्षसेन्यानामीश्वर! प्ुप्ता वर! | 
सुग्रोवः सत्त्वसंपन्नस्तवार्थे क़रनिश्चय! ॥ ३४ । 


है देवि ! सुग्रीष धानरों झोर रीछों को सेनाओं के स्वामी हैं, 5 ः ये 


। .. चातरों में श्रेष्ठ हैं झोर बड़े बलघान हैं। वे तुम्हारा उद्धार करने हा ः 
... का निश्चय कर चुके हैं ॥ २३ ॥ पर मा 
स वानरसहस्राणां कोटीमिरमिसंदरत:। 
प्षिप्रमेष्यति वेदेहि राक्षतानां निबहंण! ॥ ३४ हम 
.... सौर वे हज़ारों छोर करेड़ें वातरें का साथ के, राक्तसें का रा. - 
५ न नाश करने के यहाँ बहुत शीघ्र झावेंगे ॥ १७-॥ रा रऑ&ः 
रा _ है शेष--पूव॑मनुक्त । ( गो ला, 
। पी थ॒ घा० रा[० ६६०---२१७ 













।....../... तस्‍य विक्रमसंपन्ना: सत्तवन्तो महाबलाः 
. |. थमनः सहूखसंपाता निदेशे हरयः स्थिताः ॥ रे | 
0 ० उनकी शआत्षा में रहने पाले वानर त्तोग बड़े शूर बड़े विक्रमी क्‍ 
शोर मन के समान शीघ्रगामी हैं || ३५ || 
येषां नोपरि नाथस्तान्न तियक्सज्जते गति; । 
न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वभिततेजस; ॥ २६ ॥ 
थे सब ऊपर नीचे, झाड़े, तिरछे सब और शा जा सकते हैं 
वे अतुत्त तेअसम्पन्न घानरणण बड़े बड़े काम सहज ही में कर 
डालते हैं ॥ ३६।॥ .. थक दिए 
असकूतेमहोत्साहै! ससलागरधराधरा । क्‍ 
प्रदक्षिणीक्ृता भूपिवायुपागोलुसारिभिः ॥ ३७ ॥| क्‍ 
..... डल महोत्साद्दी वानरों ने ध्राकाशमा्ग से चल कर कितनी 
|... ही बार इस ससागरा और पष्तों सहित पृथिदी की परिक्रमा 
। करडाली है इछ॥ | सा 
मद्रिशिष्टाश्च तुस्याइच सनिति तत्र वनौकर: |... * 
मत्तः पत्यवरः करिचज्नास्ति सुग्रीवसनियो ॥ रेट ॥ 
० 8 सुमग्रीध के पास मुझसे बढ़ कर ओर मेरे समान ही सब घानर 
.. हैं घुसे देदा घानर ते पहाँ कोई है ही नहीं ॥ देख... . 
अहं तावदि6ह प्राप्त: कि पुनस्ते महाबछा।। हा ह। 
न हि प्रक्ृष्टाः परेष्यस्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जना।॥ ३२०॥ 
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जजिजणणभाय | 


१ मनः सद्छूल्पसंपाता;:--मनोब्यापारतुल्यगमंनाः । ( गो० ) 


2 हु हि ० 3, 








. एक्वात्तचत्वारिशः सर्ग .. ४१६ <. ' 


जब में हो यहाँ झागया, तब उन महावलवान पानरोीं का तो... हा .। 
कहता ही कया है। ऐसे कामें में ग्र्थात दूत बना कर, साधारण... 


काम हो भेजे जाते हैं, प्रधात नहीं | 8६ ॥ 
तदल परितापेन देवि शोओी व्यपैतु ते 





एकोत्पातेन ते ल्ढामेष्यन्ति इरियूथपा: ॥ छ० ॥... यः . 
हे देषि , इस बात की तुम चिन्ता मत करे झोर शोक. 
स्याग दो | वे घानरयूथपति एक ही छुलाँग में लड्ढा में रा... 


आयगे। ४० ॥ 
पम पूषगतों तो च्‌ चन्द्रस॒याविवोदितों 
 खत्सकाशं पहासत्वों ठर्सिहावागभिष्यत३ ॥ ७१ ॥ 
चन्द्र ओर सूर्य के समान थे मद्दावक्षघान श्योर पुरषसिद्द 


दोनों भाई मेने पीठ पर सदार हो, तुम्हारे पास आधचेंगे ॥ ७४१ ॥ ह । | 


तो हि वीरों नरवरों सहितो रामलक्ष्मणों । 
आगम्य नगरीं छड्डाँं सायकेर्तरिधमिष्यतः।। ४२ ॥ 


क्‍ वे दोनें पुरुषेत्तप घोरघर श्रीराम शोर लक्ष्मण पक साथ. हा « ः 
 ज्ड्ा में आकर इस लड़ापुतरी की तहल जहस कर डालेंगे ॥४श। 5 


सगणं रावण हत्वा रापवों रघुनन्दनः । या 
त्वामादाय वरारोहे स्वपुरी प्रतियास्यति ॥ ४३ ।॥ 
.... हे छुख्रि | रघुनरदत श्रीरामचन्द्र सपरिषार राधण को सार, 
. आऔर तुमको के, अयेाध्या का जायेंगे ॥ ७३ || हा । 
.... तदाखंसिहि पद्रं ते भव स्व काछ्काड क्षिणी ।. 

न चिरादूदक्ष्यसे राम॑ प्रज्वकन्तमिवानकृम्‌ |] ४४॥ हे .। 














आम 5 दे लक, ..... झुन्द्रकाणडे 


.. हे सीने | तुम्दारा मड़ुल दो | तुम घीरज घरो झौर समय 
की प्रतीक्षा करो | तुम बहुत शांघ्र प्रज्ज्वक्लित अस्नि की तरह 
तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी का देखोगी | ७४४ | द 


निहते राक्षपेन्रडस्पिन्सपुत्रामा त्यवान्धव | 
0 . त्वं समेष्यसि रामेण शशाहु नेव रोहिणी ।। ४७५ । 
0 पुत्रों, मस्त्रियों ओर बन्चुवान्धव सहित रावण के मारे जाने 
.... पर तुम उसी प्रकार श्रोरामचन्द्र से मिल्लोगी, जिस प्रकार 
रोहिणी चन्द्रमा से मिलती है । ४४॥ बार 3 28 
प्षिप् त्व॑ देषि शोकर्य पारं यास्यसि मैथिल्ति । 
रावणं चेव रामेण निहतं द्रक्ष्यसेडचिशत्‌ ॥| ४६ ॥ 
..... हैं मेथिलि देषि ! तुम घहुंत शघ्र इस शेकलसागर के पार 
.... होगी शोर हे देवि बहुत शीघ्र तुम श्रीराम द्वारा राषण का सारा 
.. जाना देखीगी।॥ छ४ह॥। 
एवमाश्वास्य बेदेहीं हलुमान्मारुतात्मजः ! हा 
गमनाय मति कृत वेदेहीं पुनरत्रवीत ॥ ४७। ही 
..... पवननन्दन हनुमान जी इस प्रकार सीता के धीरज बँधा 
शोर वहाँ से लैटने का विचार कर, सीता से पुनः बाले ॥ ४७ ॥. 
तमरिध्न॑ कृवात्मान॑ प्षिप्र द्रक्यसि रापवम्‌ | 
छक्ष्पणं च पनुष्पाणि लज्ञाद्ाारमु पस्थितम || ४८ 


5 आर छ् देवि तुश्च दाथ जप चब्ज लिये 8 इन शजहन्ल (वचघिज्ञयी । थे 
.....  श्रीरामचन्द्र जो तथा लक्मण जो का बहुत शीघ्र लड़ा के द्वार 
। । री पर श्राया हुआ देखेगो। ४८ 5 जम 
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.. पकानचत्वारिशः सर्म कह हु श्र. 
नखदंह्रायुधानवीरान्सिहशाद छविक्रमानू । 
वानरान्वारणेद्धाभान्क्षिप्ं द्रष्यसि सदज्गतान॥ ४९ || 


तुम लड़ू। में एकन्न हुए, नखें झौर दाँतां से लड़ने पात्ते, हे 


. सिद्द और शाइंल के घमान घविक्रमीं और हाथियों के समान 
'वशात्त शरोरधारी घीर घानरों का भी शीघ्र देखे।शी | ४६ |। 


शैलाम्बुदनिकाशानां लड्डा।मलयसालुषु | 
नद॑तां #कपिप्रुरुयानामचिराच्छोष्यसि स्वनमस ॥| ५० ॥ 
प्चत झोर मेष के समान बड़े बड़े शरीरधारी आर लड़ग के 
.. इस मल्लयायल्न पर गज़ना करते हुए चानरों के शब्द का तुम 
_ बहुत जरद खुनागी ॥| ४० ॥| द 
स॒ तु मणि पारेण ताडितो मन्मथेषुगा |... 
न शर्म लमते राम; सिंहार्दित इव द्विपः ॥ ५१। हे 
. हैं देवषि ! श्री गमचन्द्र नो आपके वियाग में कामदेव के बाण कर रा 
से पीड़ित हो, सिंह द्वारा घायल हाथी को तरह, घड़ी भर भी 


... चैन नहीं पाते || ५१ ॥ 


मा रुदे देवि शोकेन मा भूत्त |मनसे भयस। 
शचीव पत्या शक्रण भन्ना नाथवती हसि ॥ ५२॥ 
हे देवि | न तो तुम अब शरृदन करो, न दुःखी हो ओर न हा 


- पु . अरब किसी बात से डरो | तुम शची की तरह इन्द्र तुल्य झझपने 
... पति से मिल्नोंगी॥ ५२ ॥ द ः 
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5303. रामादिशिष्ठ) केउन्योस्ति कश्चित्सोमित्रिणा समः । 
...... अग्निमास्तकल्पो तो म्रातरों तब संभ्रयों ॥ ५३ ॥ 
पे ज़रा विचारों तो श्रीरामचन्द्र जी से बढ़ कर हयोर लच्मण 
॥!/!/!/ै. जी के समान जगव्‌ में शोर है कान : से वे दोने| साई, जे अन्नि 
4 कं शोर पवन के समान हैं, तुम्हारे धचत्तंव हैं ।। ५३ ॥ 
नास्मिरिचरं वत्स्यसि देवि देशे 
रक्षोगणेरध्युपितेडतिरोद्रे । 
ने ते चिरादागमन प्रियस्य 
क्षमस्र मत्मज्रभकाछमात्रम || 5४ ॥। 
द इति एकानचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
हे देधि ! तुम राक्तलें की इस पुरी में, जे। अत्यन्त भयडुर है 
बहुत दिनें झब न रहोगी शोर न तुम्हारे प्यारे पति के यहाँ आने 
ट्टी में अब विज्लम्ब है। बस तुम तब तक प्रतीज्ञा करो ; जब तक 
में श्रीरामचन्द्र से जा कर मिलू ॥ ४४॥ कक 
सुन्दरकाणड का उनतानज्ीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | रत 
गा 


















... चलारिशः सर्गः.. 


श्रत्वा तु बचने तस्य वायुस्नेामहात्मन! । 
उवाचा त्पहित वाक्य सीता सुरसुतोपमा ॥ १ ॥ 


- महात्मा पघननन्दन के वचन सम, देखकन्या के समान सीता 
.. अपने हित या मतलब, की बात बाल्नीं ॥ १॥ 





चत्वारिंशः सर्म है की के 8२३ रे 
तवां दृष्ठा प्रियवक्तारं संप्रहष्यामि वानर ।.... 
अधसज्लञातमस्येव दृष्टि प्राप्य वसुन्धरा ॥ २ || 


हे घानर | तुकत प्यारे वचन बे।लने पाले का देख, घुछे बेसा 
हो हर्ष प्राप्त हुआ है; जैसा कि, आधे उगे घान्‍्य से युक्त पृथिधी 


. का जलचुष्टि से होता है॥ २॥ द 
यथा त॑ पुरुषव्याप्र गाओें। शोकामिकर्शितेः । 
_संस्पृशेयं सकामाऊह तथा कुरु दर्या मयि ॥ ३॥ 
तुम मेरे ऊपर दया कर के ऐसा करना कि, जिससे उत्कट 
. इच्छा रखने बात्ती में, शोककरषित उन पुरुषस्षिंह श्रीरामचन्द्र जी 
से मिल भेंट सकू ॥ १॥ द 
अभिन्ञानं च रामस्य दबा हरिगणोत्तम | 
क्षिप्राविषीकां काइस्य केपादेकाक्षिशातनीमस ॥ ४७ ॥ 
पन/शिलायाश्तिलका गण्डपारवं निवेशित)। 
त्वया प्र-छ विलछके त॑ किछ स्पेतमहसि। ५ ! 


है घानरासम | तुम श्री रामचन्द्र जी का उस काक की शाँख 


फोड़ने वाली पहचान अवश्य बतत्ला देना और यह कह देना कि, 
जब एक घार मेरा तिनल्क मिट गया था $ तब तुमने भेरे गाल्नों 


मेनसित्त का तिलक लगा दिया था से। इसका भी स्मरण 


करो ॥ ४ ॥ ४... रः 
स वीयवान्त्थं सीतां हुतां समनुमन्यसे । 
वसन्तीं रक्षपां मध्ये महेन्द्रररुणोपमः ॥ 5 ॥ 


अनन्‍रन्‍ंरननन++नञननमाक हनन “- पति टिक निननमन 
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|... ७४२४७... झुख्दरकाणडे ध 
। । ः तुम इन्द्र झोर परण के समान बलवान हो कर भी राक्षसें 
के बीच रहने वाली सीता की उपेत्ता क्यों करते हो १॥ ६ ॥ 

एप चूडामणिंदिव्यों मया सुपरिरक्षितः । 

एत॑ हृष्टा पहुष्यामि व्यसने लामिवानघ ॥ ७।। 


... देखे, यह दिव्य चूड़ामणशि, मेंने अपने पास बड़े यल् से 
रख छोड़ी थी शोर इसे जब देखती तब इस दुःख में भी, मुस्े 

. चलता ही आनन्द श्ाप्त होता था जेसा तुम्हें प्रत्यक्ष देखने से 
. होता है॥ ७॥ 


एप नियातितः श्रीमान्मया ते वारिसंभवः 
अतः पर न शक्ष्यापरि जीवितु शोकलाछसा ॥ ८ ॥ 




















. रूप में भेजतों हैं। इसकी तुम्दारे पास भेज, मैं डुःखियारी न जी 
. खसकंगी॥ ब॥ 


... असल्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः । 
हा हे . राक्षसीनां सुधाराणां त्वत्कृते मषयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


।॒ रही हूँ। ६॥ 
.. चारमिष्यामरि मासं तु जीवित शत्रसूदन । 
मासादध्व न नीविष्ये त्थया होना त्पात्मम् || १० || 


: तुम्दारे यदि दशन न हुए तो मैं प्राण त्याग ढूँगी || १० ॥ 


.. झ्ब में इस जल्न से उत्पन्न मणि को तुम्हारे पास चिन्द्यानी के. 


दा यहाँ मुझे ग्रसहा दुःख सोलने पड़ते हैं ओर भयहुर राक्तसियों क्‍ । ॒ 
. के मर्मभेदी वचन छुनने पड़ते हैं । ये सब तुम्हारे लिए ही में सह. 


5. है शत्र॒ुसूइन | आब से एक मास तक धर में तुन्दारी बाद । 
. जाहती हुई ज्ञीजित रहूँगी | हे राजकुमार ! एक मास बीतने बाद... 
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घोरो राक्षपशनोज्यं दृष्टिशव न सुखा मयि | 


त्वां च श्रुत्त्रा विषज्जन्त' न जीवेयमहं क्षणमू ॥ ११॥ 


.._ श्षसराज्ञ रावण अत्यन्त निठुर है | सुफे इसकी सूरत देखना... 
भी पश्च्छा नहों लगता | यदि तुमने यहाँ थआने में विल्लम्ब किया 
झोर यह बात मेंने खुनी, तो एक त्ञण भी में जीधित न... 


रहँँगी ॥ ११ || 
वेदेशा वचन अत्वा करुणं साथ्र माषितस | 
. अथाउच्नवीन्पहातेजा हनुमान्मासुतात्मन्र! ॥ १२ ॥ 


_ ज्ञानकी जी के रुदनपूर्ष ऋ कहे हुए इन पचनों को सुन, महा... है 


तेज्ञस्वी पवननन्दन इनुमान जो कहने लगे ।। १२५ |) 
त्वच्छोक विग्युखो रामो देवि सत्येन ते शपे । 
रामे दुःखामिभूते तु लक्ष्मण: परितप्यते ॥| १३॥ 


मे हे देषि | में शपथपू्ष झ सत्य सत्य कहता हूँ कि, श्री रामचन्द्र हा । 
.. जी तुम्हारे वियेग-त्न्य-शेक से उदास हैं धझोर उनकी दशा देख ला 
... लक्ृप्रण भी सन्तप्त रहा करते है ॥ ६॥ मर 


कथं चिद्धवती रष्ठा न काल) परिशोचितुम्‌। जग 
इमं झुहत दुःखानामन्त' द्रक्ष्म्सि भामिनि ॥ १७ ॥ 


संयेगवश मैंने किसी तरह अब तुमका देख पाया है। सा... 
अब दे भामिनोी |! अब तुम शीघ्र ही इन दुःखें का अन्त देखेगी 


.. ध्यर्थात्‌ दुखें से छुट जाओोगी ॥ १४ ॥ 
.... तालु यो पुरुषव्याप्रों राजपरत्रावरिन्दगी। 
... ल्वदइशनक्ृतोत्साहो बऋड्भां भस्मीकरिष्यतः ॥ १५॥ 





.. ४२३६ कह .. झुल्दरकाणडे 
.. वे देने पुरुष सिह, शत्रुईन्ता राजकुमार तुख्दारे देखने के लिए - 
उत्साहित है! लड़ा के जला कर भस्म कर डालेंगे॥ १५॥ 
हत्वा तु समरे क्र रं रावणं सहवान्धवम । 
राघवों त्वां विज्ञालाप्षि स्वां पुरी प्रपरयिष्यतः ॥१8॥ 
हे विशालात्षि | बन्धचुवान्धव सहित निष्ठुर राषण के मार, 
श्रोरामचन्द्र जी तुमकी अयेाध्या ले जायेंगे ॥ १६॥ 
यत्त रामो विनानीयादभिज्ञानमनिन्दिते । 
प्रीतिसक्ञनन तस्य भ्ूयस्त्वं दातुपहसि ॥ १७॥ 
हैं सुदरि |! जिस चिन्हानी का श्रीरामचन्द्र जी जीन्‍्हते हा 


ः हे और जिसके देखते ही उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो मुझे 
..  पेसी बिन्द्दानो काई शोर दो ॥ १७ ॥ द 












साब्रवोदत्तमेवेति मयाभिज्ञानमु त्तमम् । 

एतदेव हि रामस्य दृष्ठा मत्केशभूषणमस्‌॥ १८ ॥| | 
इस पर सोता जी कहने क्षगी, हे वोर ! मेंने तुमका यह श्रेष्ठ 
मणि विन्द्ानी दी है, जिसके देख || १८ ॥ द 

श्रद्ध॑य हनुपन्वाक्यं तव बोर भविष्यति । क्‍ 

स॒त' मणिवरं ग्रह्य श्रीमान्छुवगसत्तम; ॥ १९ ॥ 
..... हे घीर | श्रीरामचन्द्र जी तुम्हारे बचने पर विश्वास कर 
... ल्ेंगे। तब शेभायमान घानरश्रेष्ठ हचु पान जी उस मणिश्रेष्ठ को 
के, ।। १६ । पक 
.... प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायेपचक्रमे |. 
_तमुत्पातक्ृतो त्साइमवेक्ष्य हरिपुद्धबम | २० ॥ 








.._  चल्वारिंशः सर्गः- का] छरक ० 
वर्धमानं महावेगमुबाच जनकात्मजा । शक 
अश्रपृणम्रुखी दीना बाष्पगदगदया गिर || २१ ॥ 


झोर जानकी जी का सीस नवा कर प्रणाम कर, घहाँ से | " रा 
चलने के तेयार हुए | हनुमान जी को छुत्वाँग मारने के लिए 
: तैयार शोर बड़ी तेज्ञी के साथ शरीर को बढ़ाते हुए देख, सीता. 


 ज्ञे झ्ाँखे। में आँसू भर गहगद कशठ से बेत्लीं ॥ २० ॥ २१ ॥ 


हलुगन्सिद्सड्राशौ म्रातरों रापलक्ष्मणों। था 
सग्रीव॑ च. सहामात्यं सवोग्तया हनामयम्‌ ।| २२॥ 


हे हतुमान ! लिह समान पराक्रमी दोनें साई श्रीराम झोर 


लक्ष्मण से ओर मन्तियों सहित सुप्रीवादि सब वानरों से मेरा... 
कुशल वत्तान्व कद्द देना ॥ २२ ॥। ः सर 2 कर 
यथा च स महाबराहुमा तारयति राघव! |. 
अस्पादरखाम्वुसं गधा संमाधातुमह सि ।। २३ || 
ः. शोर जैसे महाबाहू श्रीरामचन्द्र जी मुझे इस शेकसागर से कर रे 
जबारें, घसे ही तुम उनकी समझता देना | रह... द 
इमं चर्तीत्र मम शोकवेगं 
.. शक्षाभिरेमि! परिभत्सने च । 
त्रयाशतु रामस्थ गत! समीप 
शिवदच तेज्ध्वाए्तु हरिप्रवीर ।। २४ ॥। 


है कपिश्रेष्ठ | भेरे इस तीत्र शेक के वेग का तथा राक्तसें हारा ा पा . 
मेरे दुद्शा का वृत्तास्त तुम श्रीरामचढ जी के पास आकर कद्द | 





















. ध्वरप :..._ सुन्द्रकाणडे 
देना। में भाशोर्षाद देतो हूँ कि, तुम्हारी यात्रा निर्षिन्न पूरी 
हो || २७॥ 
स राजपतञ्या प्रतिवेदिताथः 
कपि; कृताथ परिहृष्ठचेता। । 
अख्पावशेषं प्रसमीक्ष्य काय 
दिशं हदीची पनसा जगाम | २५ ॥ 


इति चत्वारिश: सर्मः || 


. श्री हतुमान जी राजपुत्री सौता का समस्त हाल जान क्षेने 
से, सफलमनेरथ होने के कारणा परम घ्रसन्न हुए शोर थोड़े से 
बचे हुए कारय के विषय में विद्यार करते हुए मन द्वारा वे उत्तर 
दिशा की प्रस्थानित है गए ॥ २४५॥ 


खुन्द्रकाणड का चालोसर्षां सर्ग पूरा हुआ | 


एकचत्वारिशः सगे: 





से च बागिप पशस्तामिग मिष्पन्पू जितस्तया 
तस्पादेशादपाक्रम्यप चिन्तयापास वानर) ।' ९ ॥। 


वहाँ से चलने के समय सोता जो की खुन्दर पचनापली द्वारा 


सम्मानित हा, गधन करने को इच्छा से, हसुमान जो उस स्थान 


है 


से हृइ कर ओर दूसरे स्थान पर ज्ञा कर पिचारने लगे ॥ १॥ 


० पुकचत्वारिंशः सर हा कि 
हो _ अस्पशेषमिदं कार्य दृए यमसितेक्षणा । क्‍ 
बोनुपायानतिक्रम्य चतुथ इह #दहरश्यते ॥ २ | हा 
इन कृष्णा-नेत्र-बाली जानकी जो का तो द्शन मिल गया; 
किन्तु एक छोटा कार्य ओर करना रह गया है। से उसके 
करने के लिए पहिले तोन उपायाँ (अर्थात्‌ खाम, दान और 
भेद्‌ ) से तो काम होता देख नहीं पड़ता | हाँ, चौथे उपाय... 
( अर्थात्‌ दशढ या बल्लप्रदू्शान ) से काम हो सकता है ॥ २।॥ मा] 
न साम रक्ष!स गुणाय कण्पते एम 
. न दानमर्थोपचितेषु युज्यते । 
न भेदसाध्या वरुदपिता जना; 
पराक्रमस्त्वेव ममेह राचते ॥ ३ ॥ हा 
....._ये राक्षस बड़े क्रर स्वभाष वाले है- अतः खुशामद्‌ बरामद्‌ू 
से यहां काम नहों निकल सकता | उनके पास घन सम्पत्ति की... 
. कमी नहीं ; श्रतः उनके घन सम्पत्ति देने का लालच दिखाना 
.. भी व्यर्थ ही है। बलदर्पित पुरुषों में भेद डाल कर सी काम 
थे निकानल्नना कठिन है। अतः शेष कार्य के करने के लिए 
#... ( दणडनीति ) पराकम प्रकाश करना दो मुझे ठीक जान पड़ता. 
...... न चास्य कायस्य पराक्रमाहते 
मा विनिशचयः कश्चिदिहोपपद्मते । 
हा हतप्रवीरास्तु रणे हि शाक्षसाः क्‍ 
हक. ५ हु | “८ कथंचिदीयुयादिदाद्य माददस्‌ ।। ४ 


,2२-+५+जहक ननारन्‍ भा दर कलम न कील िन- ५ न नन 3 पाल>०+99 नमन कक लत कला लनन-+ ५९१५; 


























हा < छ३० है हे के सुन्द्रकाणडे 


..... दूसरे के बल की जाँच करने के लिए स्वपराक्रम प्रकट करने /.* 
 -केशआअतिरिक्त मसले अन्य काई उपाय कायसिद्धि करने घात्ला नहों 


सम्मत्र है, राक्ल आगे के युद्ध में ढोले पड़ जायथें। ४ ।। 
कार्ये कमंणि निर्दिष्टे यो बहन्यपि साधयेत । 


प्वकायांविरोधेन स काय कतुमहंति ॥ ५ 
..... मुख्य कार्य को प्रथम कर के शोर मुख्य कार्य को ह्ानिन 
... चहँचाते हुए, जे। दृत ओर भी कई एक कार्य पूरे कर डाले, तो 
. चही दूत वास्तव में कार्य करने के येग्य कहा जा सकता है ॥४॥ 
नहीं क; साधको हेतु) स्वस्पस्थापीह कण: । 


यो हाथे बहुधा वेद स समथोउ्थंसाधने | ६॥ 
... जो व्यक्ति छोटे से किसो एक काम को बड़े प्रयत्न से पूरा 

. करता है, पह कार्यलाबक नहीं कहा जा सकता। किन्तु जे। 
._- असामान्य प्रयास से अपने काये का अनेक प्रकार से पूरा कर डाले, 
... उसी के कार्य करने के येग्य कहना चाहिए।॥ ६ ॥ 
इहैैब तावत्कृतनिश्चयों हाह 

यदि व्जेय॑ पुवगेश्वराल्यम्‌ । 

प्रात्मसंमद विशेषतत्तवित्‌ 


रा ततः! कृत स्यान्मम भतृशासनस | छा... 
... य्धपि मेंने अब खुप्नीव के समीप जाने ही का निश्चय कर 
लिया है; तथापि शत्र के साथ जब मेरा युद्ध होगा ; तब अपने 
और शत्र के वल्लाबत्त का ठोक ठीक विचार कर लूगा | तद्नन्‍्तर 

































. देख पडता | जब रात्तसें के पत्त के कतिपय घीर मारे जायेंगे तब... 





यहाँ से चलूँगा ; तभी तो सुवामी क झादश्श का यथावत्‌ पालन गन # हा 
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एकचत्वारिंश: सर्गः 2 कप पल ४३१ पा ॥॒ 
कथं नु खरबय भवेत्सुखागत 
प्रसह्य यद्धा पम॒ राक्षस! सह । 


तथैव खल्वात्मबर्ूं च सारवत्‌ हे 
समानयेन्पां च रणे दशानन ॥ < ॥ 
..._ इस समय क्या करूं जिससे राक्षसों के साथ सहज में मेरा 
युद्ध ठ5न जाय क्योंकर राषण मुकके रणा्षेत्र में खड़ा देख,ध्यपनो 
. सेता की झोर मेरे बल को उत्कृश्ता श्रपकृष्ठता जाच ले 
ततः समासाद रणे दशानन 
समन्त्रिवग सबलप्रयायिनस्‌ | _ 
हृदि स्थित तस्य मत बल चवे..... 
३" सुखेन मल्लाउहमितः पुनतव्नजे ॥| ९ ।। 
_ 5. मन्‍्ती, सेना तथा अपने खुहदों के सहित राषण ;केी सुद्ध में 
... या कर श्भी उसके हृद्गत भाषों को तथा डसके बल के जान 
... कर में फिर खुखपूथक यहाँ से रघाना हो ज्ञाऊगा ॥ £ || 
... इदमस्य वश सस्य नन्‍्दनोपप्रम्नुत्तमस । क्‍ 
वन नेत्रमनःकान्त नानादुमछतायु तम ॥ १० ॥| 
इद विध्यं स्तथिष्यामि शुष्क वनमिवानकछ/ । 
अस्मिन्भग्ने ततः कापं करिष्यति दशानन; ॥११॥ 


... (सद॒नस्तर इसुमान जी मन ही मत कहने लगे कि, सब से 
... सदेज्ञ उपाय यह है कि ) इस निद्ठुर राधषणश के नन्दूनकानन, रे 
.._ तुढ्य, नेच्ों और मन का खुखी करने पाले, नाना लताझों प्रो 

... विविध प्रकार के वृत्तों से भरे पूरे इस प्यशोक घन को, में वेसे 













7 इहेर ५ 77 झान्द्रकाणदे 
ही नष्ट कर डालू जेसे सूखे धन के अश्निदेव नए करते हैं । इस 
धन के नष्ट हे।ने पर रावश धघए्टय ही ऋद्ध होगा ॥ १० ॥ ११। 
.... ततो महत्माइ्महारथद्धिप.. 
.. बल समादेक्ष्यति राक्षसाधिप 
त्रिशुछकाछायसपद्स!य पर्ध क्‍ 
ततो महच उमिदं मविष्यति ॥ १२ ॥ 


तब घह घोड़े, रथ भर हाथियें सह्दित, त्रिशुत्त, खड़ पढदा 
चारिशणी अपनी बड़ी सेना छुझपे लड़ने के लिए भेजेगा। तब 
बडी भारी लड़ाई द्वागी ॥ १२ ॥ पक, 


अहं तु तेः सयति चण्डविक्रमेः 
.... समेत्य रक्षोमिरसब्विक्रंम! 
निहत्य तद्रावणवो दित' बर्ल॑ 
सुर्ख गमिष्यामि कपीश्वरालयम्‌ )। १३ ॥ 


में भी उ्त प्रचणड पराक्रमी राक्तसों का भयहुर पराक्रम 
के साथ सामना करूँगा झोर युद्ध कर के रावण की भेजी हुई 



















जाऊंगा ॥ १३ ॥ हि सा 
ततो मारुतवत्क्रद्ो मारुतिर्भीमविक्रम)। 
गेन गहता हमान्क्षेप्तुमथार भत्‌ ।। १४ ॥ 













 ज्ञगे॥ १७॥ 
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८ «समस्त सेना का नाश कर, किष्किन्धापुरी को भज़े में चल्ला.... 


|... तदनस्तर भयडुर विक्रमशाली पवनननन्‍्दन हनुमान ज्ञी क्रुद |. 
. है पथन को तरह बड़े वेग से शशेकवन के वृक्षों के उखाड़ने 





"हे ५. फनजनकनननतनदिनलननननयोन-रिननिनाा+- १ पतनन -ल+प-००००५-.००........ 


एकचत्वारिशः सर्ग:ः..... क्‍ के है ४8३ >> न 
ततस्तु हनुपान्वी रों बभझ्ञ प्रपदावनम्‌ः । 
मत्तद्वि ससमाघुप्टं नानाठुमछतायुनस ॥ ॥१५॥ 


.. तब बौर हलुमान ने प्रतवाल्ले पत्तियां से कूृजित और 


. विविध अशकार के बुत्तों से खशे।मभित रावण का घन्तः पुरषन_ 
_ विध्वेस कर डाला ॥ १४॥ हम पा 
... तहन॑ मयथितेत्र क्षे मिन्नेश्व सल्लिशये: । 

चूणित: पवताश्रे शव बभूवाभियदशनस || १६ || 


.... पद्द धन तृत्तों के गिर जाने, जत्ताशयें के नष्ट हे ज्ञाने तथा ॥ 
। पघंतशिखरें के ं् आल :< बहुत ही बुरा ध्श्श्यु पहने ध्गा |॥ १ 8 | है ० 


नानाशकुन्तविरुतेः प्रसिन्नं)! सहिलाशये: |. 
ताम्रं; ऊिसलये: छान्‍्तेः कान्तदुपढछतायुतम्‌ | १७॥ 


विविध प्रकार के जलचर पत्तियां के तितर बितर है। ज्ञाने से ० ;' है 
-पुष्करिणियों के टूड ज्ञाने से, ल्लात्त त्तात्त नवीन पस्तों के परकाने 


से तथा लता सहित जृत्तों के क्लान्‍्त हो ज्ञाने से ॥ १७ ॥ 


न बा तदने तत्र दावानरूहतं यथा | क्‍ 
व्याकुलावरणा रेजुबिह॒ला इब ताछता! ॥ १८ ॥ 


दावानत् से भस्म हुए घन की तरह वह उपचन हो गया रा । 


.. ओोढ़नी खसकोी हुईं व्याकुल स्त्रियां को तरह, लताओं करे दशा 0 


"नर हक 











९ प्रमदावनस--अन्तःपुरवनम्‌ | ( गो० ) 
पे धा० रा० छु०--२५८ 








छताग्रहेश्चित्रग्नहैश्व नाशिते! 
.. महोरगैव्योलमगेश्च निधते) । 
शिल्लाग्रहैस्न्मथितेस्तथा ग्रहे।..... 
प्रनष्ठरूप तदभून्‍्महद्वनम ।। १९ || 
... लतागृद, चित्रण॒ुद् सब ही नष्ट कर डाक्षे गए। पहाँ के सिह 
..  शाइल्त, स्॒ग तथा पत्ती पीड़ित है। क्रौत्वाहतल करने लगे | धहाँ जे। 
_ पत्थर के बने घर थे उनकी भी हलुमान जी ने गिरा दिया। उस 
.. बड़े सारो उपवन की सुन्दरता विदकुल्त नश्श्रष् करदो गईं।। रह 
.._ सा विदलाझोकबताप्रताना क्‍ क्‍ 
वनस्थली शेाकलतापताना । 
ज्ञातां दर्शास्यमंक्‍म्रदावनरयथ 
कपेबेलाडि प्रपदावनर॒य || २० ,!। 





















हनुमानजी ने वहाँ के अशेकक लतामणडपें का नष्ठ कर, 
... डलस उपवन की भूमि के शे।भाहीन कर दिया | अपने बल्ल से 
.._ राक्तसराज के उप प्रमदावन ( अन्तःपुरवत) की हतुमान जी ने 
- शाकपन बना डात्षो।। २० ॥ द 
सतस्य कृल्ाज्यंपतेमंदिकपि!:......... || | ||/|/|औ7 
प दृव्यछोक॑ मनसे महात्मन! पा हर 
सुयुत्सुरेका बहुभिमेदा्ले 
श्रिया ज्वलंस्तोग्णमास्थितः कपिः ॥ २१ | 


इति एकचत्वारिंशः सगे: ॥ 
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महाबलवान इनुमान जी रावण के मन को व्यथा पहुँचाने 


बड़ी सारी हानिकर शने र रात्तसों के साथ सुद्ध करते की कामना 
से; उस बाश के बड़े फाटक के ऊपर जा बैठे ॥ २१ ।। 


..झुर्द्रकागड का एकतालीसर्वा सर्ग पूरा इुझआ |. 


न्‍् जैन 


द्विचत्वारिंशः सग : 

अल-क दस तनन्‍न»न द 

ततः पश्षिनिनादेन हक्षभड््स्वनेन च॥... 
बसूव॒ स्त्रासमान्ता। से छ्टानिवरासिन! ॥ १ ॥ 
अ्शे।कवन के पत्तियों के कालाहल को तथा वहाँ के कूतते के... 
.. टूटने के शब्द खुन छाड्डग के रहने वाले सब ल्लाग बहुत डर * 
आए . १ ॥ मे आह हक 
विद्ताश्च भयत्रस्ता विनेद॒म गपल्षिण: । 
रक्षसां च निमित्तानि क्रराणि प्तिपेदिरे ॥ २ || 





द्विचत्वारिशः सगे: का. ४ ; 5 


वाले ( अशेकवन का नाश ) कारये को कर, अथवा रावण को... 


उस अशेक वन के झंग ओर पत्तो डर कर भागे भौर राक्तसों..... 


को विविध प्रकार के बुरे बुरे शकुन होने लगे | २॥ हि 
ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यों विकृतानना। | 
तन दरशुभग्नं त च वीर॑ महाऋपषिस || ३ ॥ 






इतने में वे भयड्गडर आकृति पाली राक्षपसियाँ जे घसुराये के 


रे देखा भोर बोर हठमान की भी पहों देखा ॥ ३॥ 









हा  झसमय से गई थीं, ज्ञा्गी ह्योर उस बन के सब प्रकार से ध्वस्त 





तकरअगरतत ० काना! मनन टतिलानलसकातानदुतकापलत-भ न ुतक भरकम ५ धघहन कर नाल- १ हसन ७७७७७: 




























5 । हर... हे कक सुन्दर कासडे 


सता टष्टा महाबाहमहासत््ते महाबछ/। 

चकार सुपहद्रुपष राक्षत्ीनां भयावहस्‌ ॥। ४ क्‍ 

..._ महाबल्लधान हनुमान जी ने राक्तसियों का देख उनके डराने... 

के क्षिण भयकुररूप घारण करल्लिया॥ ४). .....््रः 

ततस्तं गिरिसक्राशमतिकाय महाबलम्‌ |... ' 

राक्षस्यो बानरं दृष्ठा पारच्छुननकात्मजाम ॥ ५॥ 

 तद्नन्तर उन पर्वंताकार महा विशाल शरोरधारी महावन्नवान 

.... हनुमान जी को देख, राक्षसियाँ जनकनन्दिनों से पूछने 

- क्षर्गीआ धरती ४ द 
5ये कस्य कुतो वा5यं किनिमित्तमिहागतः । 

कथ त्वया सहानन संवाद; रत इत्युत॥ ६॥। 

ये है सीते ! यह कोन है, किसका भेत्ना हुग्ा झाया है, कहाँसे 

.... श्ाया है ओर किस लिए यहाँ झाया है, तुमने इससे क्यों और 

५ क्या बातचीत की ॥ 6. |. 

... आचक्ष्व ना विश्ञा लाक्षि मा यूत्ते सुभगे भयम्‌ । 

संवादमसितापाडुग व्वया # कृतवानयम | ७॥ 

.... हे विशाह्वात्ति ! डरे मत शोर हमके बतला दो कि, तुमसे का 

या हे इसने क्या कया कद्दा है ॥ ७॥ है 

...._ अथाब्रवीत्तदा साध्वी सीता सबाहइसुन्दरी । 


रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः॥ ८ ॥ 
से इस पर सती एवं सर्ाडसन्दरो सोता ने उनके उत्तर देते 
...._ हुए कद्ा--कामरूपी भयहुर राक़सें की माया भला में क्या जान 
... सकतो हैं॥ ८॥ मम है 22 ० 









द्विचत्वारिंशः सर्गः बा जे | पे । द ४३७ जा । क्‍ ४ के । 


यूयमेवाभिनानीत येउय॑ यद्धा करिष्यति ._ 
अहिरेव हरे! पादान्विजानाति न संशयः ॥ ९ ॥। 


. सा तातम्हों जान सकती द्दे। कि, पद कोन ह्ले ख्रोग्कृंपा करले मे द ह! | 
. थाज्षा है। क्पोंडि निस्सन्‍देह साँव के पैर के साँप हो पद्चिचान 


 स्यकता है ६ ॥ द 
अहमप्यस्य भीताउसिमि नेन ज्ञानामि कान्व यम | 
झा शाक्षसमेबेन कामरूपिणमागतम्‌ ॥ १० ॥ 
में स्वयं बहुन भपभीत हो रहो हैँ । में कप! चानू यह कझौन है, 


किन्तु अनुमान से में तो यही जानती हूँ कि, यह काई कामरूपी । 


दे राक्षल्त है ॥ १० ॥ मा 
वरेद्या वचन श्रत्वा राक्षस्थे। विद्रुता दिशः । 


स्थिता; काश्चिदूगताः काशिचद्रावणाय निवे देतुमू ॥ ११॥ गा 


सीता जी की बातें छुन राक्ष सियां चारों ओर भाग खड़ी हुईं। हा 
कोई ता भयभीत ही कुछ दूर पहाँ से हट कर खड़ी दो गई झोर पा 
कई एक यह हाल कहने के लिएराबण के पाल चली गई ॥ ११॥ 


रावणस्य सीपे तु राक्षस्ये। विक्रतानना। । रा. 


विरूपं वानरं भीममाख्यातुमुपचक्रमु) ॥ १२ ॥ 





उन भयडुर ध्ाक्ृति बाली राक्तसियें ने रावण के पास जाकर 


| _विकरात्न रुपधारो पघानर के श्ाने का संवाद कहा ॥ १२॥ 
अशोकवरनिकामध्ये रानन्भीमवपु! कपि: ।._ 
सीतया क्रृतसंवादस्तिष्ठ त्यमितविक्रमः ॥। १३ 






























33 वे कहने लशी--है राजन! धरशोकवाटिका में एक भसयझूुर 
हा _ रूप घारी पानर धाया इश्या है। वह झमित बत्तसम्प्ष है | उसने 
.. सीता जी से बातचीत भी को और श्यघ भी वह्द वहीं है ॥ १३॥ 
नच त जानकी सीता हरिं हरिगलेोचना | || 

अस्माभिबहपा पृष्ठा निवेदयितुमिच्छति !)। १४ ६ 
हम लोगों ने उस समनयनों सीता से बार बार पूछा कि, .. 
5 5 खुब्दारों छोर बानर की क्या बातचीत हुई, किन्तु पह उसके 
।.... * चतलाना नहों चाहती ॥ १४॥ |. 

क्‍ वासवस्य मवेददूतों दते। वेश्रवृणस्य वा । क्‍ 

प्रषिता वाउपि गमेण सोतान्वेषणकाड क्षया॥ १७ 

तल हमारी समझ में ता वह सम्भवतः इन्द्र प्रथवा कुवेर का दूत  -: 
/.. . है खाथवा राम का भेजना हुआ दत, सीता की खे।जने के लिए 

_ जाया है॥ १४ ॥ ह द 
तेन त्वद्शुतरुपेण यत्तत्तव मनाहरस | 

नानामगगणाकीण प्रमृष्ट प्रमदावनम्र ॥ १६॥ रे 
..... है महाराज्ञ ! उस अदभुत रुपधारी चानर ने तुम्दारे सुन्दर, 
. अनेक पश्च पत्तियां से खुशेमित, प्रमदावन के नष्भ्रष्टठ कर डाला . हा 
. हैे॥ १६॥ का ४ 
... नतत्र कशिषिदुदेशा यस्तेन न विनाशितः |... 
यत्र मा जानकी सीता से तेन न विनाशित) ॥ १७॥ 


... उस पाडिका में ऐसा काई भी स्थान नहीं है, जे! उसते नष्ट. 
-.. न कर डाता हा, परन्तु तहाँपर सीता बैठी है? केवत उस स्थाना 
हा सह के उसने बचा दिया है॥ १७॥ ० 





द्विचत्वारिश: सगे रा पे मी 
जानकीरक्षणार्थ वा श्रमादा नापलक्ष्यतेत 
अथवा कः श्र मस्तस्थ सेव तेनाभिरक्षिता ॥ १८ ॥ 


यह नहीं कहा जा सकता कि, ऐसा उमप्ने जानकी को रक्ता 


करने के लिए किया है ध्यथवा थक जाने के कारण उसने वह... 


.._ स्थान घाछूता छोड़ दिया है ध्थथवा घष्ट थक ते कया सकता है, ' 

. हो न हो सीता की रक्ता के ल्लिए ही उसने उस स्थान का छीड़ 
_ दिया है ॥ १८॥ हा 
चारुपलबपुष्पाट्य य॑ं सीता स्वयमास्थिता । 
प्रवृद्ध! शिशपाहक्ष)! स च तेनामिरक्षित)॥ १९ ॥ 

..._ स्लीता जी जिस मनेाहर पदलधपत्रयुक्त शोसायम्रान विशाल हा द है, 

.. शौशम के पेड़ के नीचे बैठी हैं, बस उसी पेड़ का उसने छोड दिया... 
74 आम आ आओ की हे हा 

तस्योग्ररूपस्याग्र' तल दण्डभाज्नातुम्हंसि | 

सीता संभाषिता येन तद्नं च विनाशितमर्‌ | २० ॥| 







है रांभ्न | तुम उस उम्ररुपी चानर के उमस्तकी इस उद्दणढता | 


कप के ल्लिप दण॒ढ दो क्योंकि उसने एक ते सीता से बातचीत की है, ._ 
हे 5 । दुसरे ध््शो #धन नष्ट किया हे !] २० ॥ आम का 
.... मनःपरिशहीतां वाँ तब रक्षोगणेश्वर ! | 
क! सीताममिभाषेत ये न स्थात्त्यक्त तवित) ॥ २१ ॥| ॥ ः 
...... हे गक्नमेश्वर | शापकी मनेनोत्रा सीता से बातचीत कर 
कोन जीता ज्ञागता रह सकता है ? ॥ २१ ॥ बज 












2. - अक हैः । ' ५ लशरकायक 
राक्षसीनां बच; श्रत्रा रावणा राध्षसेरवर: 
हुताग्नरिव नज्वाल कापसंजर्तितेक्षण: ॥ २२ ॥ 


.... छुताप्नि को तम्ह प्रज्ववनित है उठा और मारे क्रो + के उसकी _ 


कं - आँखें बदन गई ॥ २२ ॥ हे 

तस्प क्रद्धस्य नेत्राभ्गं प्रापतन्न सर बिन्दव) । 
द॑ प्राभ्यामित दीपाण्यां साविष! स्नेहबिन्दव। ॥ श३े | 

.... भरे क्रोच के उसक नेत्रों से ्ँसू टपकने लगे, मानें जलते 
.. हुए दो द्ोपकों में से ज्त्तते हुए तेल #ो बूं द्‌ टपक पड़ी हों ॥२३॥ 

द आत्यन! सट्याइशूगन्कित्राआझमम राक्षमान | 
व्यादिदेश महातेजा निग्रदायथ हनू गत; ॥ २७॥। द 

...... तदनन्तर महातेजस्थो रावण ने अपने समान शुर किलर नाम 
४ हे 'रा्तपतों का, दतत॒मान जो के परड़ने की भ्याज्ञा दी ॥ रे७छ॥ 

.. तेषामशीतिसाइस' फिकराणां तरस्विनामू । 

निययुभवनात्तम्पात्कुटप्रुदूग रपाणय: ॥२५ ॥ 






















जिनकी लोगों पर ज्लाद्ा लगा था) को हाथों में ले षहाँसे 5 
| निकले ॥ २५॥ 7 ओ जा 
जा दरा महादंडा घोर रूपा महाबला! पे पे 
युद्धामिपनस्तः सर्वे हलुपद्ग्ररणोन्मु वा! ॥ २६ ॥ 


.. अयक्लुर देख पड़ते थे। वे महाषत्नी गत्तस युद्ध के लिए तैयार दो, , 
_  छूनुमान का पकड़ने को कामना से छल्ले ॥ २६ | बा 








राक्ता सयें के इन बचने को खुन झर, राज़्सराज रावण 


उनमें से यरुसो हज्ञार वेगगाना छुए कूर मु गरों ( वे सुगद्र 


उन म्ग्ब के बड़े बड़े पेट थे। बड़े बड़े ढात थे। धान: वे बह्ढे.. ० 





० 





"छू बलाजाउलक 








पा 


के ऊपर कऋषपदते हैं ॥ २७ ॥ 


खूर्य की तरह चमचमाते पेंने बाशें से कप के ऊपर शआराक्रमण 
करने ह में ॥ २८ ॥ 


शख्त्रों का हाथ में ले, हनुमान जी का चारों ओर से घेर कर खड़े. 
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ब्विचवारिशः सर्गः... छठ 








ते कप त॑ समासाद्य तेरणस्थपवस्थितम्‌। 6 जा, 
अपेतुमहावेगा; पतड़ा इंच पावकम ॥ २७ ॥ हर 


वे अशेकवषन के तारणद्वार पर, अहाँ हन्चुपान जो थे, ज्ञा . 
पहुँचे । वे हनुपान जी पर ऐसे ऋपदे, जेते पतगे दोपक की को - 


ते गदामिविचित्राधिः परिधेः काश्व गड्ढ ह 
आजघ्नुतनर श्रेष्ठ शरेश्चादित्यस जिसे; || २८ ॥ 
वे श्रदुभुत गदा ्रों भौर सेाने के बदों से मूषित परिषें और 


मुद्‌ रे; पहिशेः शूलेः प्रासगेमरशक्तिपि 
_ पश्वाय हनूपन्‍्तं सहसा तस्थुग्ग्रठ: ॥ २९ |. 
उनमें से पंहल स्ने सुग हर, पटा, प्रासत ईफकरनमा ) ध्योर तोमर. 

















दाग नह 
हनुपानपि तेजस्वी श्रीमान्पवतसन्विप+ । 
ल्षितातविध्य लाड'गूल ननाद च महास्वनम्‌ 




































57 छोर: | ...... _ खुन्द्रक'णडे 


है . खुनाई पड़ा ॥ ३१॥ 
... तस्यास्फाटितशब्देन महता सानुनादिना |. 
पे विंहज्ञा गगनादुच्च रचेदमघोषयत्‌ ॥ ३२ ॥ 


... समय हनुमान जी गरज्ञ कर कहने हूगे ॥ ३२ || 
जयन्यतिवछो रामे लक्ष्यमणइच मह.बल; 
राना नयति सग्रीवा राघनेणा विषालितः ।। ३३ ॥ 


के हे ब को जे, श्रीरामचन्द्र द्वारा पात्तित सुश्रीव जी की जै॥ ३३ ॥ 


दूसा5हं केमसलेन्द्रस्य रामस्य' क्विषग मण 
हनुप ब्ञत्रसेन्यानां निहन्ता मारुतात्यज: ॥ ३४ ॥ 





कोई काम कठित नहीं है। मेरा नाम हसु पान है और युद्ध में 


न रावणसहइस्र' मे युद्धे पतिज्ल भवेत्‌ । 
शिरला[ 'स्तु पहर्तः पदपेश्च पुन! पुन ॥ ३५ ॥ 


.. समानता ) नहीं कर सकते ॥ ३४ ॥ 


_._.... पंधनननन्‍्द्न हसुपांन जी ने विशान शरोरधारण कर अपनी 
.. पूछ को फर मारा, ते उस फटकार का शब्द सारी लड्ढा पुरी में... 


.... उनहे उस भयडुर ताद ओर पूछ फटकारने के शब्द से. 
. आकाश में उड्ने हुए पत्ती मुक्त है। जमीन पर गिर पड़े। उस 


में उन के'सत्तपतति श्र रा० झान्द तो का दास हैं, ज्षिनक्के स्लिए हा क 


_ शत्रुसैग्य का नाश करने घाता में पचन का पुत्र हैं | ३७ |। ् 2 है. 


जब में साद्टानें आर पेड़ों में चार बार पलार करते लगता हू, 
रत तब एक गराघगा तो कृपा, म्ाष्टस्थों राधा सेरा सोमना ( पशंधा 
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- आति बन्नव न्‌ श्रोरामचन्द जी की जै, महावन्ववप्स तद्मण जी. 28 





































द्विबत्वारिशः सर्गः हे .. ४४३ 


अदंयित्वा पुरी लक्ृगमभिव्राद्य च मेयिलीस । 
समुद्धाथों गमिष्पामि पिषतां सवरक्षसाम ॥ रेहक 
में समस्त राक्तमां के सामने छड़ुपुरी का ध्वंस कर ध्योर 
जनक नन्दिनी का प्रणाम कर तथा अपना काम पूरा कर चला 
जाऊमा-॥ रह 7 एच पार मा] 
तस्य सन्नादशब्देन तेडप्रवन्भयश छिता! । 
दरद्शुध्व इनूमन्त सन्ध्यमेघमिवान्नतस ॥ ३२७॥ 


ऋषिश्रेष्ठ हनुम।न भी के इस सिंहनाद को खुन, राक्षस भय के: 
(रे अस्त है| गए शोर सन्धाकालीन मेघ के समान हतु मान जो. 
के बड़े लंबे शरीर की देखने लगे ॥ ३े७ ॥ 
स्वामिसन्देशनिःशक्ास्ततसत्े राक्षमा; कपिम्‌ | 


चित्रें! पहरणेभीमिर मिपेतु ततर्तत३ |। ३८ ॥ 
तद्नन्‍्तर रावण की आज्ञा से निःशडु दाकर थे राक्षस विधिध 
कार के अखश्स्तों का लेकर थार शोर से हनुमान जो के ऊपर 
ट्रग पड़े ॥ रे८ ।। 5 5 
स ते; परिहतः शूरे! सबेतः स महावल्ू) । 
आससांदायसं भ.में परि् तारणाओिनम्‌ । ३९ ॥ 


.. जब हनुमान जी के उन शूर राक्तसां ने चारों छोर से घेर 
_ लिया; तब हंसुमान जी ने तारणाद्वार से ले।हे का एक बड़ा भारी 
 बेंडा निकाल लिया ॥ ३६ || रे 


स्‌ सं परिघपादाय जघान च निशाचरान 



































रा इंड४ सुन्दरकाणरडे । । कक, हल व 


विचचाराम्परे वीर: परिग्रह्न च मारुति!।. 
हत्ता राक्षसान्वीगान्ध्तिरान्पारुतात्म न) । 

युद्धाकाड्क्षा पुनव्रीगस्तारणं सप्मुपाश्चित:ः ] 8७१॥ 
हा उस बेंड़े से वे उन राक्तसे के पारने लगे ओर घित्तताननंदन 
. 'गदठदडह जी चिस प्रदार फड ऊरडाते सर्प की पकड़, आकाश में 
.. उड़ने हैं, उसी प्रकार हनुमान जो इस बेड़े का लिये ध्याऋाश में 
... पैवरे बदलने लगे | पथनतन्द्न हंसुमान ज्ञो उन घोर किहुरे का 
.. खंद्वार कर, फिर युद्ध की इच्छा से उसी तोरणकद्वार पर जा 
.. चेंटे ॥ ७० ॥ ४१॥ के 
ततस्तस्पाद्धयान्प्ुक्ता। कतिचित्तत्र राक्षसाः । 


निहताकिकरान्सवान्गवणाय न्यवदयन्‌ ॥| ४२ ॥| क्‍ 
.... तदनन्‍तर जे थे डे से राक्षस मारे ज्ञाने से बच गए थे, उन्हेंने 
.._ रावण के पास जाकर कहा रि, किड्लूर नाम सब राक़तलें की कषि _ 
-..  नचेमार डाला | ४२॥ हल हक 
|... से राक्षमानां निहते महल... 

निशम्य राजा परिवृत्तलाचनः 
समादिदेशाप्रतिमं पराक्रम 

प्रहस्तवृत्र समरे सुदर्नंयम् ॥ ४३ ॥ 
जा, इति द्वित्राष रिशः रूगे ४ 2 | 
..  रात्तों को इस बड़ी सेना के मारे ज्ञाने का संवाद खुन,..... 
.._ शत्तसराज्ञ राषण की त्यारी बदत गई शोर हसुमान जी से लड़ने 
... के लिए उसने प्रहस्त के दुजंय ओर शअंमित पराक्रमी पुत्र को . 
अआज्ला दो | 8४३॥ "| हा यह 0 
द सुन्दर्कायड का बयातीसर्वां सर पूरा हुप्रा 


दाजपट 5 ६.० ६ है0875० (#-दियटनवता- पहिसधजएह+ पलपल पप 
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. त्रिचवारिशः सगे: 
तत) से िक्रानहत्वा हनुपान्ध्यानमास्थित! ।.... | दे । 
वन भग्नं मया * चेत्यप्रासादा न बिनाशितः ॥।१॥ । 

द उन किड्लुर नाम राक्षत्तें का सदार कर; हसुमान जो सेाचकते हे ः 
लगे कि, मेंने यह अगेकवन ते। नष्ट कर डाज्ला ; किन्तु यह देव- 
. मन्दिर के झाकार के महल्न का तो नष्ट किया ही नहीं ॥ १॥ 
तस्मात्पासाइमप्येव पिर्म विध्वंतयाम्यहम । 
इति संविन्त्य मनसा हनुयान्दश यन्वछस ।। २ ।॥ 
... घध्यतः इस प्रासाद का भो लगे हाथ उज्ञाड़ डालूं । इस प्रकार ८ 
मन में सोच घिचार हनुवान जी ने अपला बत्त प्रकट किया | २॥।. 
चेत्यप्रासादमाप्लुत्य मेस्थद्भमिवो अतम | 
आरुराह ह्श्रेंश इलुमान्यास्तात्मज) ॥ ३ ॥ 


कपिश्रेष्ठ पचननन्दन हनुमान जी एक हो छुल्ताँग में मेदपवतः 
के शिखर की तरह ऊँचे उस चेत्य प्रासाद पर चढ़ गए] २।।. 
.... आसरुह्म गिरिसत्वाश परासाद हरियूथपए। 
*..... बभों स सुमहातेजाः प्रतिमय इबोदितः ॥ ४॥ 
..... श्ति तेजसम्पक्ष क पियूथपति हनुमान जी, उस पर्षेत समान 
... ऊँचे प्रासाद के ऊपर चढ़ने पर ऐसे जान पड़ने लगे, जेसे दूस 
_.. सूर्य भगवान उदय हुए हैं। ।४॥ 





१ चेत्य देवायतर्न तद्रूपः प्रसाद:--चैत्यप्रासादः. 
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या ख४ई हक आय सुन्द्रकाणडे 


सत्श्षप्व दुधष चत्यपप्रासादप्रु त्तमस । 

हनुमान्पज्वलक॒ध्स्या पारियात्रोपमेउमवत्‌ | ५॥ 
..... उस दुर्धष और श्रेष्ठ चेत्यप्रासाद के अच्ची तरह सेनष्ट 
. , कर, हनुमान जी अपनी स्वॉसाविक कान्ति से, पारियात्र पव॑त 

.. की तरह देख पड़े ॥ ५ ॥ 7 अल + का 

से भला समहाक्राय; अभावान्मास्तात्मनज। | 

: धष्टभास्फोदयामास लह्ढां शब्देन पूरयन ॥ है॥ 
... फिर द्ुुमान जी ने अपना शरीर ओर भी बड़ा कर लिया 
..._ शोर निम य हो ऐसे गे कि, उनकी वह गर्जनां सारी लड़ा में 
...  ब्यांप्त हो गई ॥ ६ ।। मु 
क्‍ तस्यास्फोटितशब्देन महता श्रोत्रधातिना । 
पेतुविहड्भमास्तत्र चेत्यपालाश्च मोहिताः ॥ ७ ॥ 


...... उनके उस अ्रत्रणकठोर बड़े सिंहनाद से भयभोत हो श्ाकाश 
.. “में डड़ते हुए पत्ती नीचे गिर पड़े ओर उच्त चेत्य प्रासाद के रक्तक 
“८ रे भी सूछित है। गए ॥ ७॥ डे 
> अद्वविज्जयतां रामो जक्ष्मणश्च पहाबल 

राना जयति सुग्रीवो राधवेणामिपालित: ॥ ८॥ 
अख, जानने पाले भ्रीरामचन्द्र की जय हो, मदहाबत्ली ल्कद्मण 


जी को जै हो, श्रीरामचन्द्र जी द्वारा रक्तित घानरराज सुप्रीव की ' 
जे ही।प८॥ | 
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धृष्टमू--निर्भयम | ( रा० 
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दासो5 केासलेन्द्रस्थ रामस्याक्िष्ठकमण; । 
हनुमाज्शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मनः॥ ९॥ 
.... में उन कासलपति श्रीरामचन्द्र जी का दास हैँ जिनके लिए... 
कोई कार्य कठिन नहीं है। में शब्रुसैन्‍्य का नाश करने बाली 
5». प्वतनन्दन हनुमान हूँ। ह।॥ हे का 
न रावणसहस्र मे युद्धे पतिबर्ल भवेत । 
शिलामिश्च प्रहरतः पादपेश्च सहस्नशः ॥ १० ॥ हा 
.. हज़ारों शि्लाश्मों शौर पेड़ों से प्रहार करते समय, सहस्नों.. 
...._बायघग भी भेरे समान नहों हो सकते ॥ १० ॥ ( 
अदयिला पुरी लक्ापतपिवाय च मेथिलीमू |. 
समृद्धायों गमिष्यामि मिषता सवरक्षसाम्‌ ॥ ११॥ 
... में खब राक्तसों के सामने ही लड़ूत के गदं कर, जानकी ज्ञो.... 
॥ क्र को प्रणाम कर श्रोर धपना उद्द श्य पूरा करके चत्ता जाऊँगा। ११. 
एयशुक्त्वा महाबाहुश्चेत्यस्था हरियूथप: |... रा 
ननाद भीपनिहाँदा रक्षसां जनयन्भयम् ॥ १२ ॥ . 
.... खैत्य प्रासद पर वेठे हुए, कपियूयपति इतुमान जो ने ऐसा . हा 
.. सिहनाद किया कि, उसे सन रात्तस, बहुत डर गए ।। १२॥ 
तेन शब्देन महता चेत्यपाला! शर्त ययुः । 
ग्हीत्वा विविधानब्लान्पासान्खन्परशवधान्‌ ॥ १३ ॥ 
..... उस मिंहनाव को खुन उस चैत्यप्रासाद के सैकड़ों 
राक्षस, विविध प्रकार के गख--परस, खडढ ओर फरसा लेक 
.. दौड़ पड़े ओर ॥ १३ ॥ रा ५ 






































.. विस नन्‍्तों मद्राकाया मारुति पर्यवार्यन । 
. ते गदाभि्विचित्राणिः परिधे काश्वनाडुदे! ॥ १४ ॥ 
.. आजध्नु्वानिरश्रेष्ठ बाणेश्वादित्यस ब्निमे: 
. आवतदव गड्जायास्‍्ताथस्य विपुलो महान ।| १५॥ 
परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठ स बसी रक्षसां गण: 
 ततो वातात्मन्ः क्रद्धों भीमरूपं समास्थितः || १६ ॥ 
ह दाकाय हनुमान जी के चारों ओर से घेर कर उन पर 
/ प्रहार करने लगे | वे अदतुत गदाग्ों और सेने के बन्दों से भूषित - 
.. परिधों से तथा सूर्य के समान चमचमाते बाणे से कपिश्रेष्ठ 
हनुमान जो की मारने लगे । इस समय हनुमान जी के घेरे हुए 
. राक्षस्त ऐसे ज्ञान पड़ते थे. जैसे गड़ना का बड़ा भारो जल्लभेंवर 
... हैो।। पवननन्द्न हसुपान जी कद्ध थे और भयडुर रूप धारण! 
॥ 2 किए हुए थे ॥ १७॥ १४॥ १६ह॥ 
.. प्रासादस्य महान्तस्य रतम्भं हेमपरिष्कृतम । 
उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान्प्वनात्मज) ॥१७॥ 


... पबनननन्‍्दन हनुमान जी ने उस विशाल प्रासाद्‌ काखवर्ण का... 
बना एक खंभा वेंग से उखाड़ लिया ॥ १७ ॥ का 


ततस्त आपमयांधास शतपारं महाबलः 
तत्र चाग्निः 





समभवत्पासादश्वाप्यद््यत ॥ १८॥ 
... _ षह खंभा सोपइलू था। उसे वे महाबल्नी हसुमान घुसाने' ४ का 
.. लगे | उससे निकल्ली हुई श्राग की. चिनगारियां से- घह भवना 
भस्म ही गया | १८॥। हे । 
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दह्मपान ततो दृष्ठा प्रासाद हरियूथप: क्‍ 
स राक्षसशत' हतला वज़णेन्द्र बासुरान ॥ १९ ॥ क्‍ 
.... कपियृथषति ने उस प्रासाद को भस्म होते हुए देख, सैकड़ों... 
. रास्तों का उस खभे से वेसे ही मार डाला, जैसे इन्द्र पने पञ्ञ. 
.. से शखरों को मास्ते हैं ॥ १६ ॥ 
अन्तम्क्षि स्थित; श्रीमानि वचनमत्रवीत | _ 
. माहशानां सहस्लाणि विसष्टानि महात्मनाम ॥ २० कै. 
के पन्तत्त्तिस्थित श्रीमान इन्नमान जो कहने लगे कि, मेरे ऐसे हा 
. सहलों वानर उत्पन्न ही चुके हैं ॥ २० ॥ ह 
बलिनां वानरेन्द्रा्णां सुग्रीववशवर्तिनाम्‌ | 
अठन्ति वसुषां कृत्स्नां वयमन्‍्ये च वानरा। 08 २१५॥ 
वे सब बलघान पानरश्रेष्ठ सु्रीव के पशवरत्ती हैं शौर में तथा... 
. वे सब अन्य पानर, अखिल पृथिधीमणडल पर घूमते फिरते 
... दशनागबलाः केचित्केविदशयुणोत्ताः। 
केचिज्नागसहस्स्य बभूवुस्तुल्यविक्रमा; ॥ २२ ॥| । 
उनमें से किसी में दस हाथी के, किसी में सो हाथी के न ० 
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सन्ति चोघबलाः' केचित्केचिद्रायुबलोपमा) | 
अप्रमेयबछाइचा नये तत्रासन्हरियुथपा! ॥ २३. 
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... और किसी में शोघ संख्यक हाथियों जितना बल है ओर . 
. कोई बायु के समान बलवाले हैं| अन्य वानर ऐसे भो हैं जिनके 
. चल्न का पाराघार नहीं है | पहाँ ऐसे चानर-यूथपति हैं ॥ र२३॥ . क्‍ 
ईटग्विपैस्तु हरि हे दन्‍तनखायुबै। 
गते; शतसहख्ेश्च कोटी भिर्युति पि ॥ २४७॥ | 
.... इम प्रकार के नख शोर दन्‍त ध्यायुध व'्ते पहाँघानर हैं। 
-डन्तकी संख्या सो सहस्न कोडि और दस सहस्न है॥ श७॥ 
. आममिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वे! निषृदन। । 
नेयमस्ति पुरी छट्टूा न यूय ने च रावण;। 
अस्पादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वेरं महात्मना ॥ २५ ॥। 
इति चिन्रत्वारिशः सगः ॥ 


उनको लेकर सुओव यहाँ ध्याेंगे ओर वे सब तुम्हारा सब का... 
नाश करेंगे। न तो यह लड्डु, न तुम ओर न रावण ही बचेगा। ... 
क्योंकि तुमने इत्धाकुषंश के स्वामी महात्मा श्रीरामचन्द्र से छेर 
बाँघा है ॥ २४५ ॥ क्‍ 
सुन्दरकायह का ततालोसवाँ सग पूरो हुआ | 












कर िम 
चतुश्रव्वारिशः सग 
गज पवन 


संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली । 
पनुर्धर। ॥ १॥ 





५. + हा! 


श्म्बमाली मंहादऐ निजंगाम 





चतुश्चत्वारिशः सर्ग जा की 


इधर तो उन चैेत्य प्रासाद के रक्त को का नाश हुआ, उधर पा 
.._ शावण की शाज्ञा से प्रहस्त का पुत्र बत्लवान जम्बुमोल्ती, जिसकी 
... बड़ी बड़ी डाढ़ें थीं, घनुष क्षे, नगर से बाहिर निकला ॥ १ ॥ ॥ 


रक्तमाल्याम्बरध २) स्रग्वी रुचिरकुण्डछः 
पहान्विदृत्तनयन; चण्डः समरदु्ज ११ || २॥ 





. बह उस समय लाल भाला और लाल पस्त पहिने हुए था। पा ह ह 
उसके गक्ते में हार था ओर कानों में सुन्दर कुगहुल थे। उसके 
नेन्न गोल थे शोर पह प्रचणड पराक्रमी ओर युद्ध में दुर्जेय 


. था॥२॥ ;॒ 
देग्धत्रिकूटप्रतिमे। महा नरूदस ज्िम क्‍ 
पहासुतशिरःस्कन्धा पहादटा महानन। ॥| ३ ॥ 


चह भस्म हुए एद्दाड़ को तरह शथवा मद्दामेघ की तरह कृष्ण पा ० 


. _चर्ण और विशात्लकाय था । उस भी बडी बड़ी भुजाएँ, बड़ा सिर कौर... । 

. बड़े बड़े कन्धे थे । उसकी डाढ़ें भोर उसका मुख भो बड़ा था।श 

क्‍ महानवो महेत्साहे महासत्त्वोरुविक्रमः बा 
#आजगापातिवेगेन सायुध! स महारथः ॥ ४ ॥ 


घह बड़ा वेगवान, बड़ा उत्साही, बड़ा बलघान ओर बडा परा- हे रा 





कमी था ! वह एक बड़े रथ में बैठ तथा भ्रायुष्रों को के, बढ़े कपाटे 
से शाया ॥ ४ ॥ कह आस, 
.. धनुः शक्रपनुःमछयं महद्गरचिरसायकस । । 
विष्फारयाने वेगेन वजाशनिपमस्वनम्‌ ॥ ५ ॥ 
हा विवृत्ततथन:--मण्डलीकृतनयनः । _* पाढान्तरे का लक क--- । हि गज 











4 इक यार सुन्द्रकाणडे 


उसका धनुष इन्द्रधलुष के समान था शोर वह झ्ति छुन्दर द 


पक बासणें के लिये हुए था। उसने जो अपने धनुष के टंकोरा तो 
... उसमें से बज भिरने के सम/न बड़ा भारी शब्द हुआ॥ ४ ॥ 












तस्थ विष्फ रघेपेण पनुपे महता दिश।। 
प्रदिशश्व नमश्चेव सहसा समपूर्यत ।। ६ ॥ 
हे उसके महाधसुष की टंकार के शब्द से माकाश सहित समस्त 
.. दिशाएँ झोर पघिदिशाएँ, सहसा पूर्ण दो गयों।। ५ 
रथेन खग्युक्तेन तमागतप्नुदीक्ष्य सः । 
हनुमान्वेगसंपन्नो महप च ननाद च॥ छा. 
..... वेगवान हलुप्रान जी, जमरबुमाली को गधों के रथ पर सवार 
देख, भत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने सिहनाद किया॥ ७। 
त' वेरणविट्क्ृस्थं हजुमन्‍्त' महाकपिम्‌ । 
जम्बुमाली महाबाहुर्विव्याध निशितेः शरे। || ८॥ 
० ... मह्दाकपि हलुपान जी को तोरणाद्वार की गोौख पर बैठा देख, 
.._मद्दाबाहु जम्बुमाली ने उनके पैने बाण मार कर, उनको बेध 
.. डाला ॥5॥ हा मा 
अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्यपेफेन कर्णिना । 
. बाहोविव्याध नाराचेदशभिस्त कपीश्चरस्‌ ॥ ५ ॥ 
.... उसने ध्र्थचन्द्राकार बाण हशुमान जो के मुख पर शोर कान _ 
. के झाकार का पक बाण उनके सिर में मारा। डसने हनुमान 
.. जी की भ्रुजाओं में दस नाराच मारे ॥ ६ ॥ का 
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कर ह द क्‍ जे हे 3 हे न चतुश्वत्वारिशः सर्गः 7 के कर । पेशओे हा है 
... तस्य तच्छुणुमे ताम्न॑ शरेणामिहर्त झुखस्‌। 


शरदीवाम्बुनं फुछ विद्धं भास्कररर्मिना | १०॥ 
.. डस बाण के लगने से हन्चुपान जी का लाल मुख ऐसा 
. शोमायमान इश्या जैसे कि, शरदऋतु में सूथ की किरणों के पड़ने 

से कमल शोधायमान होता है।। १० ॥ हा कर 

. तत्तस्थ रक्त रक्तेन रक्लित शुशुने मुखम । 
. तथा55फाशे महापद्यम॑ सिक्त काश्वनर्िंदु भिः ॥ ११॥ क्‍ 
हचुमान जी का लाज्न लेाह से रंगा हुआ मुख, ऐसा खुशोभित 

छुआ, मानों आकाश में एक बड़ा कमतत का फूत, जिस पर सोने 
.. की बू दे छिटकी हैं।, शेोभश्यप्रान है। रहा है। ॥ ११ ॥ 

चुझीप बाणामिहता राक्षसस्य महाकपि: 

ततः पाशवेंडतिविपुरां ददश महती शिलासम्‌ ॥ १२॥ 
.... बाणणाँ के लगते से दश्ुपान जो उस राक्तस पर कुषित हुए । 
. बस समय उन्हें पास ही ए४ बड़ी शित्ला देख पड़ी ॥ १२॥ 

रसा ता समु त्यात्य विक्षेप बलवढ की । 

. ता शरेदंशनिः क्द्दस्ताइवामास राक्षस। ॥ ३ ॥. 
क्‍ बत्धान हनुमान जो से तुरन्त उसे उख ड भोर बढ़े जोर से 
.. उसे डस राक्षल के ऊपर फेंदा। तब उस राक्षस ने देस बाण 

. मार उसे घूर चूए कर डात्ता ॥ १३ ॥ कप 
विपन्न कम तददृष्ट! हलुमां३चण्डवि की क्र कक *- 
साहू विपुलमुत्पाट्य म्रामयामाप्त वीयवान 
















कील कार जप एक एटएट पल पक कल उप 5 ८८३ कुकर 


यु का 


























पर २५३४०वान्‍जर- /च०४ नोल१4 पल ९५०६।०-कल ०70७) 0१३५५ 





+ ५; रु लकी 2७7 धटि 7 
(की क+ 4५ 0५5५9:9892% 0077: ए:#/कघ ७४८५१ ३/सककक़-स १सथापतक कपूर कद का कपत पीतल 


#&688/&#&#%%672४%/ ४५५७ ॥३४४६३॥७॥१४:४,९०३५० सच -< १ ७७जबत-कल५+_८- ए०५+ | "+दए-'॥ "न> क०. ० ००१५००-०+ -» ०-० | :+ «मम 





7 छक्के -  - सुखरकाणडे. 
| प्रचणड पराक्रमी हसुमान जीने उस शिक्षा का फेकना व्यर्थ 
- जुधा देखा, एऋ विशाल सात का चुत्त उछ्लाड़ ल्लिया | फिर महा- 
 बलधान इनुमान जी ने उसे अच्छी तरह घुमाया॥ १७. 
... ग्रामयन्त कर्पि दृष्ठा सालदक्षं महाबलयमू । गये 
चिक्षेप सुपहुन्बाणाज्जम्बुमाली महाबछ | १५॥ - + 
भहावत्ती हनुमान जी को उस साल वृत्त को घुमाते देख, महान... 
बत्नी अम्ब॒ुमाली ने बहुत से बाण चत्ताएं। १५ 
साल चतुमिश्चिच्छेद वानर पश्चमिभजे | 
#शिरस्येफेन बाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे ॥। १६॥ 
... चार बाणों से तो उसने उस वृत्त के टुकड़े कर डाले ओर 
.._ पाँच बाण उसने हन्तुमान जी की भुज़ा में, एक सिर में शोर दस 
. छाती में मारे ॥ १६॥ 
... स शरः पूरिततनुः क्रोधेन महता हतः 
तमेव परिधं ग्रह म्रामयामातस |मारुति। ॥ १७॥ हा 
उसने अत्यन्त क्रद्ध दा बाणें। से हसुमान जी का शरीर भर 
दिया। तब हनुमान जी ने उस्त बेड़े को उठा कर घुमाया ॥ १७॥  .+. 
अतिवेगाउतिवेगेन म्रामयित्रा बलोत्कट/ || | 
परिधं पातयामास जम्बुपालेमदरलि ॥ १८ ॥ क्‍ 
भ्रत्यन्त वेगवान भौर उत्कट बल्शाली इचुपान जी ने उस बैड़े ... 
को बड़ी ज़ोर से घुमा कर, जग्बुपालो की छाती में मारा ॥ ६६ 
. तरय चेव शिरो नास्ति न बाहू.न च जानुनी । 
न धनुने रथे नाइवस्तब्रादश्यन्त नेषव:॥ १९ ॥ 


है 
| 
| 
। 
के 
रे 
००४ 
हर 
हा 
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अपाढान्तरे--“ उरस्येकेन । ? 4 पाठान्तरे --/ वेगतः । ” 



























ग ... खतुश्चत्वारिशः सर्गः... । । हा  फ 
उस बैंड़े की चोद से ज्ग्बुमाली के सिर, सुनना, जाँच, घचुष 
.. रथ, तीर शोर रथ के घाड़ीं का पता हीन चलता कि, वे सब के 
.. सब कहाँ गएण। है६॥. “|| | 3 
... से हतस्तरसा तेन जम्बुमाणों महाबल! 
. पपात निहते भूमों चूणिताकहुविभूषणः ॥| २० ॥ मा 
महाबलघान जम्ब॒ुमाली हनुमान जी के बेड़े के श्राघत से मर... 
कर ज़मीन पर गिर गया ओर उप्तका शरोर तथा शअाशभूषण छूर 
चूर ही गए ॥ २० ॥ हा ; ही 
जम्ब॒ुपाडि च निहत' कितरांश्च महाबछान्‌ । _ 
चुक्राध रावणः श्रृत्वा कापसंरक्तत्ाचन:॥ २१५॥ 
... जश्बुमालो ओर अस्सी हज़ार महाबल्ली किड्लर नामकराक्तसों... 
. के मारे ज्ञाने का संघाद छुन, रावण के दोनें नेत्र मारेक्रीध के... 
 ज्लाक्ष हो गए ॥ २१ ॥ पे आर 
स रोपसंवर्तितता म्रलेच नः 
... प्रहस्तपुत्रेनिहते महाबले । 
अम्रात्यपुत्नानतवीय विक्रमान्‌ रा 
समादिदेशाशु निशाचरेशवर:॥ २९।|.|||| 
हक चतुश्चत्वारिशः सर्गः ॥ हा है| 
..प्रहस्तपुत्र महाबतल्ली जग्बुमातली के मारे जाने पर राक्षसराज - 
..._ राघण ने शत्यन्त पराक्रमी ओर बनतपान मन्त्रपुत्रों को युद्ध करने 
...  केलिपलुसल जाने की ध्याज्ञा दी | २२ ।| का 
3; सुन्द्रकागड का चोधालोसपाँ सगे पूर रा हुआ 
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 पड्नचत्रारिशः सगेः _ 
|. क्वीन |. 
ततर शरक्षसेनद्रेण चेदिता मन्त्रिणां सुताः 
निययुभंवनाक्तस्पात्सप्त सप्ताचिव्चस! ॥ १ | 


तब वे श्प्ि के समान कान्तिवाके सात मन्तिपुत्र, रा़सराज 


को प्रेरणा से रावश के भवन से निऊल्ले ॥ १ ॥ 
पमह/बलपरीवारा घनुष्मन्ते महाबछा।। 
कृताखाख पिदा श्रेष्ठ) परस्परजये पेग! ॥ २ | 
वे सब के सब बड़े बत्तवान, अखविद्या पे कुश न, धअखस्त जानने 


.. चाल्नो में श्रेष्ठ, हुपान ज्ञी के जोतने के अभिलाषो, प्तुतत 
- पराक्रमी ओर घनुषधारी थे ॥ २॥ 


हेमनालपरि क्षिप्रप्व नव द्वि! पता किपिः 
तेयदस्वननिधेषिवा नियुक्तैंम हारथे; ॥ ३ ॥ 


......  चे ऐसे रथों में बैठ कर चक्ते, विनके ऊपर से'ने की जालीके 
ह उघार पड़े हुए थे, ध्वज्ञा पताकाएँ त्वगों हुई थीं, घोड़े जुने । 
. हुए थे ओर उन भे चलने पर बादल की गड़गड़ाहट जैसा शब्द ट 

- हाोता था॥ ३॥ हे 4 





तप्तकाथनचित्राणि चापान्यमितबिक्रमा।। 
विष्फाश्यन्त) संहृष्ठासतडित्वन्त इवाम्बुदा ॥ ४ ॥ 





.... वे अभित विक्रमशाली मम्त्रिपुत्न प्रमन्न हो सुधर्गारचित हर हा 
: विचित्र धनुषों का दड़रते, दामिनोयुक्त म्रेपरों की तरह 
 शे॥४॥ 
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पञ्चचत्वानग्शिः सर्गः जम हे ५७ | 3" न्‍ 
जनन्यस्तु ततसस्‍्तेषां विदिया किड्जरान्हतान्‌ 
बथूव! शोइसंम्रान्ता: सवान्धवसुहज्नना/ ।। ५ ॥ 


किड्ढूरों का मारा जाना सुन, उन मन्त्रिपुत्ों की साताएँ, हे 
' अन्चुवाचब ओर देती नातेदारों सहित, प्रत्यन्त शाकसन्तप्त हो... 
रही थीं ॥ ४ ॥ का सा 


ते परस्परसंघषात्तप्रकाश्वनभूषणा:।.. ः ० 
अभिपेतुहनूपन्त तेरणस्थमवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ रे 
“में थ्रागे पहुँचू !” में आगे पहुँचूँ ? ऐम्ती श्रापस में छविसे 


करते थ्रात विशुद्द खुश्ण के ग्रभूषण धारण किर हुए, वे मन्नि- 
. कुमार तो 'णद्ध. र पर बैठे हुए हनुमान ज्ञी के पान ज्ञा: पहुँचे ॥६॥ पर 


ते बाणहृष्टि ते रथगजितनिःसख्वना:। 
हृष्टिपन्त इवास्मेदा विचेरुनेऋ ताम्बुदा। ॥ ७ ॥ 


वे र/्तस अपने घलुषों से बादल से जत्व की कृष्ठि की तरह... 


. मेघों की तरह घूमते थे ॥ ७ ॥ 


अबक्ीर्णस्ततस्ता मिह नुपाव्णरद्ृष्टिमि: । ' े ४ रा । । रा 
अमवत्संहवाकारः शैलरा डब दृष्टिभिः ॥ ८ ॥ रा 
डस व'गावृष्टि से हछुमान जी बाणों हक भीतर वैसे ही छिफ 


शा गए जेसे प्धतराज़ जल्ल की वृष्टि से छिप जाता है | पं | 






स शरान्मेघयामास तेषामाशुचरः कपि! । 
रथवेग च वीराणां विचरन्विमलेज्म्बरे || ५ 
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..._ तदनच्तर हनुमान जो ऐसी शीघ्रता से आ्राकाश में . जा पेतरा 
बदलने लगे कि, उनके वेगपूर्षक रथे| का चलाना शोर बाण का 


हनुमान जी के शरीर में नहीं लगता था ॥ ह ॥| 
स तेः क्रीडन्धनुप्प द्विव्यों म्नि वीर! प्रकाशते । 
पनुष्पद्धियंथा मेघेमारुति: पिरश्चुरम्बरे ॥ १० ॥ 


इस प्रकार प्वननन्दन हनुमान ज्ञी उन धनलुर्धारियों के साथ 
. कुछ समय तक खेलते रहे | उस समय ञआाकाश में, हच्चमान जो 


पवनदेध की तरह ज्ञान पड़ने थे ॥ १० ॥ 
से कृता निनद पार त्रासयस्तां महाचमृस । 
चऊार हलुमान्वेगं तंषु रक्ष!सु वीयबान॥ ११॥ 


पराक्रमी हनुमान जी ने उस सेना को डराने के त्तिण भयक्भुर 
सिहनाद किया ओर वे उन राक्षस की झोर ऋपदटे ॥ ११॥ 


लेताभ्यहनत्का श्िचित्यदस्याककाशिचित्परन्तप) । 


चीर फार कर मार डाह्ा ॥ १५ ॥ 
प्रममाथोरसा कांरिचद्स्म्यामफ्रान्कपि!।. 
केचित्तस्य निनादेन तत्रेव पतिता झुवि ॥ १३ ॥ 
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लक्ष्य व्यर्थ ज्ञाने लगा | शभ्रथांत्‌ उनके चल्लाए बाणों में से एक सी. 


खचनुष से भू षत मेघों के साथ क्रोडा करते हुए, आकाशचारो 





मुप्टिनाभ्यहनत्कांश्चिन्खे! कांरिचिद्व्यदारपत्‌ ॥ १९॥ | 
शत्र हन्‍ता हलुपान ने राक्तसी सेना में से किसी का थपेड़े से, 
किसी का लाते से, किसी का घूं से से शोर किसी का नखें| से _ 





* । 
| 
ः 
| 
है 
ही 
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क्‍ पशञ्चचत्वारिशः सरगः या  पइ हे. 
हश्ुमान जी ने किसी के! छाती को ठोकर से शोर किसी | हम के 
को जाँघें मो रगह से मार गिराया। कितने ही राक्षस ते 
. हनुमान जी के लिहनाद के सुन कर ही पूथिवी पर गिर कर मर 
गए ॥ ९३ ॥ द 
ततस्तेष्ववसन्ने पु भूपो निपतितेषु च 
तत्सैन्यमगपत्मव दिशों दश मयादितम॥ १७४॥ || 
जब वे सातों मन्जिपुत्र इप प्रकार मारे जाकर पृथिघी पर गिर 
गए, तब उनझी सेना भयमोत हो, चारों झोर साग गई॥ १४ ॥ 
विनेदुर्विस्वर॑ नागा निपेतुभत्रि वाजिन: | 
भग्ननं उध्वनच्छत्रैभरच कीणॉडावदथे)॥ १५॥ 
सेना के हाथी चिघारने लगे, घेड़े भूमि पर लेाट पेषट हा. 
गए | स्थों की टूरी हुई ध्वज्राओों, ध्व ज्ञाओं के डंडों और छत्रो' से रा 
रणतसेत मर गया ॥ १९ ॥ पे 
खत्ता रुधिरेणाय सर +न्त्ये दशितः पथि।.. 
विविभेश्व सरेजदू। ननाद विक्रेत तदा ॥ १६॥ 
रास्ते में रक्त की नालियाँ बहने लगीं। सारी लड्ढा में... 
विविध अकार के विकट रुवरें में आतंवाद खुनाई पड़ने हा 
ह्वगे॥ १६ || रह 
... स तानउद्वानिनिउत्य राक्ष तान्‌ 
महाबलशचण्डपराक्रप: कपिः 
युयुत्सुरन्येः पुनरेष राक्षेः: 
तददेव वीराउमि वगाम तोरणम्‌ ॥ १७ 
इति पश्चचत्वारिशः सर्गः ॥ 








"रा पक सकामतफपाकन्‍थाअ १० जाम; पु "भा 
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40040 20०. अमन 





छ६०...... सुन्द्रकाणडे 





महाबत्वी, ओर प्रचणशढ़ पराक्रपी घीर हसुमान जी उन प्रधान 

राज्तसें के मार, पुनः युद्ध करने की इच्छा से, छ्तांग मार फिर 

फाटक पर जा बैठे ॥ १७ ॥ ही 
खसुन्दरकाणगड़ का पंतात्तोसवाँ सर पूरा हुश । 


चदूचलाहिंशः सगे 


है कक के 
5 श् छः ख् * 


हतान्मन्त्रिसुतास्बुद्ध्या वानरेण महात्मना । 
रावण; संहताकारश्चकार 'मतिमुत्तमास ॥ १ ॥ 


घ रावण ने सुना कि, घोर हनुमान ने सातों मन्जिपुत्रों के 
मार डात्ता, तब पद्द भय के अपने मन में छिपा, पुन! सेाखने 
स्तमा ॥ १॥ द क्‍ 


स विख्याक्षयूपाक्षों दुर्धरं चैव राक्षमस्‌ । 


वेग उप्राप्युधि ॥ ३ ॥ 
अ्रौर रण-नोति-विशारद 


ज्ञा दी ॥ ३:॥ 
अमति- चिन्ता । ( ग्रो० ) 


नाप “८ 
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पटुचत्वारिश: सर्गः..... आ 


६. न आह 


यात सेन्ांग्रगां! से मरहाबलपरियग्रहा! 
सवानिरथमा।तंडा) स कपिः शास्यतामिति ॥ ४ ॥ 


शोर कहा कि, तुम सब ल्ञाग बड़े बत्धधान सेनापति हो, के 
घोड़ी रथे। तथा हाथियों से युक्त बदली भारी सेना अपने साथ ले 
ज्ञाशो ओर उस धानर का उसकी करनी का मज़ा चखाश्ो ॥४8॥ 


यत्तरच खत भाग्य स्यात्तपासाथ वनालछयमस | 
कम चापि समाधेयं देशकाछाविरोधिनस ॥ ५ ॥ 
.._ तुम सब केश बड़ी सावध/नी से उस धनचर के पास जा, के 
देश काल का घिचार रखते हुए काम का पूरा करणना॥ ४॥ 
न हथहं ते कपिं मनन्‍्ये कमंणा प्रतितकयन्‌ | 
सवथा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहस || ६ ॥ 


.... जब में उसकी करनी पर विचार ।करता हूँ, तब वह सुझे हे हे 
हर ह वानर नहीं ज्ञान पड़ता--बढ्कि घद्द ,तो कोई मद्दाबल्ली श्राणीा 
. ज्ञान पडता है।॥ ६ || है 
भवेदिन्द्रण वा सष्ठमस्पदर्थ तपोबलात । 
सनागयक्षगन्धवां देवासुरमहपयः ।। ७ ॥ | 
मेरे समक्त में ता इन्द्र ने इसका अपने तपोवत्त से हम लोगो 

| नाश करने के लिए उत्पन्न क्रिया है। नाग, गन्ध, यक्तों 


2, कक मा न कक 


 क- 


"लत चबटमम 


/22224 22222 उस धथ १३ 
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... भेरी घाज्षा से तथा मेरे साथ भी तम लेगें ने उन देवताओं 
.. की जीता है | इसीसे वे त्तोग हम त्वोगे| का धतिष्ठ करना चाहते 
. हैं।श्रवश्य ऐसा ही है ।। दा... 
तरेव नात्र सन्देह प्रमह्य परिग्रह्यताम्‌ । 


ऋनावमान्यरच युष्मापिह रिधीरपराक्रप/ ॥ ९. 
इसमें कुछ भो सन्‍्देह नहीं है, ध्यतः बरजेरों तुम उसके 
पकड़ कर ले आओ वह पानर घीर झोर घोर है। अतः तुम 
लेाग कहीं उपपके तुच्छु मत समझना ॥ ह॥ द 
टष्ठा हि हर॒यः पूे मैया विपुछविक्रमा: । 


ली च सहसग्रीवे! जाम्बवांदच महाबछे || १० ॥ 
.... धुबंझाल्न पें में बड़े बड़े पराक्रपी एवं बतवान वालो, सुप्रीव, 
... ज्ञाम्बदानादि वानरों का देख छुका हूँ । १०॥ 
..> नीछ; सेनापतिश्चेब ये चान्ये छिविदादय! 


नेवं तेषां गतिभीवा न तेजे न पराक्रम: ॥ ११ ॥ 
.....  सेनापति नील तथा हिविदादि जे शोर दूसरे घानर हैं, उनमें 
न तो ऐसा भयडुर वेग है, न ऐसा ते ॥ है ओर न ऐसा पराक्रम 
5 के ११) पे हे 

न मतिने बलो त्साहो न रूपपरिकल्पनम । 

महत्सत्वमिदं ज्ेयं कप्रिपं व्यवस्थितम्‌ ।| १९॥ 
... उनमें से किसी में न ऐसी बुद्धि है, न ऐसा बच्चन है, न ऐसा 
गज उत्साह है ओर तर उनमें रूपकफटपना की (शरीर के शाकार को 
घटाने बढ़ाने अथवा रूप बदल ने को) ऐसी शक्ति है | .शतः हे 
. शात्तपा यह तो घानर-रूत्घारी काई बड़ा बलिछ पाणोीं है ॥शा 
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.. चटचत्वारिशः सर्गः 


प्रयत्न॑ महदास्थाय क्रियतामस्य॑ लिग्रहः |. 
कापं लोकाख॒यः सेन्द्रा: संसुरासुरपानवाः ॥ १३ ॥। 
तुम लाग बड़े प्रनल से उसका पकड़ना । मुझे मात्तूम है कि, 


. इन्द्रप्रमुख देवता, देश्य और मनुष्यों के सहित तीनें लोक ॥रैशा..._ 


भवतामग्रतः स्थातुं न प्याप्ता रणाजिरे | का 
तथापि तु नयज्ञेन जयमाकाडः क्षता रणे ॥ १४ ॥ के 
युद्धच्षेत्र में तुर्हारा सामना नहीं कर सकते | ता भी रणतीति _ 2 क्‍ 


का ज्ञाता जे जयाभिक्लाषो है।, उसका उचित है कि, | १४ ॥ 


आता रक्ष्य; प्रयत्नेन युद्धिसिद्धिईि चश्चछा । 
ते स्वामिवचन सर्वे प्रतिग्रह्य) महाजस! ॥ १५॥ 
प्रय्मपूर्वक ध्यपनी रक्ता करे | क्योंकि युद्ध में विजयशो बड़ी... 


जज हे।ती है। धर्थात्‌ यह काई दावे के साथ नहीं कद सकता... 
_ कि, भ्रपुक की जीत होगी ; रावण की श्राज्ञा मान, वे सब 


हर मा _मद्दावल्धान्‌ ॥ १४ ॥ 


_ समुत्पेतुमंहावेगा हुताशतमतेजस! ।॥ ||. 
रथेमत्ते रव मातड़ वॉजिमिश्व महाजवे! ॥ १६ || 
 गस्रेश्च विविधेस्तीक्ष्णे! सर्वेद बोपचिता बले॥ 


.._ ततस्त दहशुबीरा दीप्पमानं महाकपिस ॥ १७ ॥ 
तथा अश्नि के समान तेजन्नस्थो राक्षस सेनापति रथ, 


.. हाथो, शीघ्रगामी घे डे झोर विविध प्रकार के पेने 
.._. अपनी भपनी सेनाएँ सजा, प्रस्थानित हुए 
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5 आए हे ..... झुन्दरकाणडे 


... रस्मिमन्तमिवोद्यन्त' स्वतेजेर श्मिमालिनस । 
.. तारणस्थं नरासत्वं पदावेगं महाबछम ।| १८ ॥ 
महामति महोत्साहं महाका्य महाशुजम्‌ । 
त' समीक्ष्येव ते सर्वे दिश्लु सवास्ववस्थिता! ।। १९ ॥ 


... उस समय उस फाठक के ऊपर बैठे हुए, उदिति खूय की तरह 
चमकीले मद्दावत्तवान, महाविक्रमचान, महावेगवान्‌, महाबुद्धिमोन. - 
.. मद्दाउत्साही, महकपि और महासुज् हसुमान जी का देख और 
इनसे हर कर, वे सब राकत्तस दूर ही दूर खड़े हुए ॥ १८ ॥| २६ 


तैस्तेः पहरणै्भी मेर भिपेतुस्ततस्ततः । 


तस्य पश्चायसास्तीकणा शिताः पीतग्ुखाः शरा।॥ २० 
..._ शोर चारों थोर से भयहुर अख्र शख्र चलाने लगे। लोहे के 
. बने हुए पेने, पोते रंग के पाँच बाणा ॥ २० ॥ हे 
शिरस्पुत्पलपत्राभा दुधरेण निपातिता; । 
स॒ते! पश्वनभिराविद्धः शरे! शिरसि वानर। ॥ २१॥ 
_.. जो कमलपुष्प के आकार के थे, दुधर इनामक राक्षस ने 
रे हनुमान जी के मारे | वे पाँच बाण हनुमान जी के रमख्वक में जञा 






व्योम्नि दिशो दश विनादयन्‌ । 
ततस्तु दुर्धरो बीरः सरथः सज्यकामकः ॥ २९॥क 
.... तब तो हलुमान जी सिदनाद करते ओर ।उस सिंदनाद से 5 
. दसेों दिशाओं की प्रतिध्वनित करते, आकाश में छुल्लाँग मार कर 
पहुँच गए | यह देख रथ में बैठे हुए दुर्धर ने ध्यपने धनुष पर 














घटचत्वारिशः सर्गः 








किरज्शरशतैस्तीक्ष्पेर भिपेदे महाबलू; । 
स कपिवरियामास त॑ व्येम्नि शरवर्षिणम्‌ 


शोर सैरड़ीं घाया छिड़ता वह हनुमान ज्ञी का पीछा करने 

लगा | उस वाणवुष्टि करने वाले राक्तल के छोड़े बाणें! की आकाश 

में रह कर हनुमान जी ने बसे दी रोका ॥ रहे. ...र.॒ऑऔय7< रा 

हृष्टिमन्तं पयादान्ते पयोदमिव मारुत: | || 
अद्यम्रानस्ततस्तेन दुधरेणानिढात्मजः ॥ २७॥ || 

जैवे शरदऋतु में।पवन, बादले के जत्त पर्षाने से राकता 

किन्तु जब दुधर राक्तस बाणातुष्टि से धन्चुमान जी का सताने 

गा कक आप हज व 

..... चकार निनदं थूया व्यवर्धत च वेगवान।. 

सदर सहसात्पत्य दुघग्स्य रथे हरि! ॥ शष॥॒ 
तब वेगघान्‌ हनुमान जी पुनः गरजे श्योर उन्होंने अपने शरीर 



















के रथ पर कूद पड़े ॥ २५ ॥ मा रा रे पा हे | रा 
निपपात महावेगे। विद्य॒द्राशिगिराविव | 


ततः से मथिताष्टाइवं रथ भग्नाक्षकूबरम्‌ 
वे जोर से बैसे दो रथ पर गिरे,जैसे बिज्ञली पहाड़ पर गिरती 
| उनके गिरते द्वी घेड़े सहित घह रथ, मय धुरे झोर कूबर के 
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४६६..." सुन्द्रकाणडे जो 
शोर दुर्धर रात्तगस रथ से पृथियी पर गिर कर मर गया । तब 
 दु्धर को प्रथिवी पर मरा हुआ पड़ा देख, विरुपाक्ष शोर 
आ्यूपाक्ष॥ २७ ॥ पटल 
... सश्ञातरोषों दुधषावुत्पेततुररिन्दमों । 
स ताभ्यां सहसेात्पत्य विषिते विमलेउ्म्ब्रे ॥ २८ | 


... नाइ--/विमले/म्बरे” का भवा यह है कि उस समय आकाश साफ 
 था। बादल नहीं थे । जिनमें काईं अपने के छिपा सकता | 


दोनें राक्षस महाक्रद्ध हो उछले शोर हनुमान जी का विमन्ल 

... आकाश मेंजाघेर लिया ॥ रद॥ 
कप महावाहुवक्षस्यमिहतः कपषिः 
..... तयेवेंगवते्वेंग विनिहत्य महाबछ/ ॥ २९ ॥ 
.. झर डन देनें ने मुद॒गरों से हैेदसुमान जी की छातो पर 
है प्रहार किया | तब हसुमान जी ने उनके अधह्ार का सह कर पध्योर 
उन वेगषालतों के घात का बचा कर ॥ २६ || 

निपपात पुनभूमों सुपणसमविक्रमः 


स सालहक्षमासाद तप्रत्याट्य च वानर; ॥ २० ॥। क्‍ 

गरुड के समान वेग के साथ वे पृथिवी पर ग्राए। तद्नब्तर 

.  डन्होंने एक साखू के पेड़ के समीप जा उसका उखाड़ 

जिया ॥ ३०॥। कह 5 कक 
तावुभौ राक्षसों वोरो जघान पवनात्मजः । 

ततस्तांखीन्हताउज्ञात्वा वानरेण तरस्विना ॥ ३१॥ 

फिर उसी पेड़ .के भ्राधात से उन्होंने उन राक्षसां को मार 

डाला | बलवान हनुमान जो द्वार उन तीने 

- जान, | ३१ || 




























पदचत्वारिशः सगेः _ पा के 5०६७ पा 
अभिषेदे पहावेग! प्रह्य्य प्रघसेा हरिम्‌ ! 


भासक्णरच संक्रद्ध: शूल्मादाय वीयवान ॥ ३ेश॥ 
महावेगवान. प्रधस नामक राक्षस सेनापति शअट्टह्दास करता गा हे 
हुआ।, हसुमान जी के निकट गया झोर बलशाली भासकण भी 
शुक्ष हाथ में ले ओर अत्यन्त ऋंद् हा ॥ ३२ ॥ पा 
| एकतः कपिशादु् यशस्विनपवस्थितस । 
.. पहसेन शिताग्रण अपसः ग्रत्ययाधयत्‌ ॥ १३ ॥ क्‍ 
... यशस्‍स्वी हनुमान जो के एक ओर जाकर उपस्थित हुआ। 
तब प्रधस, पेनी नेंक के पटे से हनुमान जी से लड़ने त्ूगा ॥ ३३॥ 
भासकएणंश्च शूलेन राक्षप) कपिपत्तमस | क्‍ 
स॒ताभ्यां विक्षतैगात्रे रखग्दिग्धतनूरुद! ॥ ३४ ॥ का 
|... रात्तस भासकर्ण ने हाथ में चिशूत्र ले हनुमान जी पर रे मर 
.. प्याक्रमण किया। उन दोनों के संयुक्त प्रहार से हछुमान जी के 
.. सब शरीर में घाष हो! गए ओर उनके रुधिर बहने ल्गा।। रे४॥ 
... अभवद्वानरः ऋद्धों बारूसूर्यसमप्रभ! | के 
. सम्मुत्पात्य गिरे; शरृद्गध समुगव्यालपादपम्‌ ॥ ३२५७ ॥ 
...__ तब प्रातःकाल्लीन खू्य के समान कान्ति वाले हनुमान जी ४ 
:.. ध्यत्यन्त कुद्े हुए। सग, साँप झोर पेड़ों सहित एक पहाड़ फेरे । 
... शिखर का उखाड़ कर ।| ३५ ॥ हा । 
..._ जधान हनुमान्वीरो राक्षप्तों कपिकुञ्जरः । 


ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्वसु ॥ ३६ | 


...._.. उससे पीर कपिश्रेष्ठ हतुमान जी ने उन दोनें के 
हा _ डॉल्ला । उन पाँचों रात्तस सेनापतियें को मार ॥ ३६ 
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बल तदवशे च नाशयामास वानरः । 

अव्वैरश्वानाजैनागान्ये पैये धान्रथे रधान ॥ ३७॥ 

नुमान जी ने बची हुई राक्तस-सेना का संहार किया (उनके 
मारने के लिए उन्हें किसो वस्तु की श्ावश्यकता न पड़ो। ) 


जत्होंने घे।ड़े से घेड़े का, द्ाथी से हाथी के सैनिक से सैनिक 
की घोर रथ से रथ का ( मार मार कर ) नष्ट कर हातक्षा ॥ ३७ | 


स कपिनाशयामास सहस्लाक्ष इवासुरान्‌ | 
तैनागस्तुरड् शव भग्नातेश्च महारथेः 


हतेश्च राक्षसेभूमी रुद्धभागां समन्तत!॥ 3२८ ॥ 
ने उन रात्तसें का बवेसे ही संद्वार किया ; जैसे इन्द्र ध्यछुरें 
का करते हैं ।उन मरे हुए हा थियें, घोड़े, टूटे हुए बड़े बड़े रथों से 
तथा मरे हुए राक्तसे से यह रणतक्तेत्र पट गया ओर हर ओर के 
मांग बंद हो गए ॥ ३८ || जा कक 
ततः कपिस्तान्प्वजिनीपतवीनरणे 
.... निहत्य वोरान्सबलान्सवाइनान । 
तरदेव बीरः प्रिगृह्य तारण 
कृतक्षण: काछ इब प्रजाक्षये ॥ ३९॥ 
इति षटुआत्वारिशः सर्ग: 
.. पाँच घोर सेनापतियों के उत्तको सेना तथा बाहनें सहित 
युद्ध में मार कर ओर धवसर पा, चोर हनुमान प्रलयकालीन 
-अज्ञाक्षयकारों काल को तरह, पुनः उसी फाठक के ऊपर ज्ञा 


सुद्रकाणड का छियालिसमपाँ सर्ग पूरा, 





























हुषमा । 











सप्तचत्वारिंशः सग : 


की पु इक लड़ वासााायारफा, अब 
हक हु है अ हर पे 


पु 
है 


सेनापतीन्पश्व स तु प्रमापितान 
हनूमता सानुचरान्सवाहनान्‌ । 

समीक्ष्य राजा समरोद्धतेन्मु्ख॑ 
कुमारम  भ्ममैक्षताग्रतः ॥ १। 


हे राक्तसराज्ञ राण्ण ने, जब जाना कि, हसुमान जी ने उन 
पाँच सेनापतियों के उनकी सेना तथा बाहने सहित नष्ठ कर 
डाला है, तब उसने लड़ने के त्तिण उद्येत और अपने सामने बैठे 


हुए झअत्तयकुमार की घोर देखा ॥ १ || 


स तस्य दृष्टथपंणसंप्रचोदितः . 

.... प्रतापवान्काअनचित्रकासुकः 

समुत्पपाताथ सदस्युदीरितेा 
दिजातिमुख्येह विषेव पावक: 


.._ रावण के ताकने भर की देर थी कि, प्रतापी ४ भोर अद्भुत 
स॒थर्णभूषित घनुषधघारी धत्तयकुमार तुरन्त वेसे उद खड़ा हुआ; 
जैसे ब्राह्मणों हरा आइति पड़ने पर अश्नि की शिखा उठती है।शा 
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._चह्ट राक्षसश्रेष्ठ महाबली, राषणकु मार, सूर्य के समान दोसि 
मान, खुवर्णाभूषित रथ पर सवार हो; हसुमान जो से लड़ने के 
रघाला हुआ ॥ ३ || द द 


ततस्तपःसंग्रहसश्चयाजित 
प्रतप्तनाम्बुनद नालशो भितस्‌ । 
पताकिन रत्नविभूषितध्वज.. 


मने।जवाष्टाश्वव रे: सुयोजितम्‌ ॥ ४ ॥ 


.चह रथ बड़ी तपस्या करके प्राप्त हुआ था शोर रत्नजडित 
वजा पंताकाओशों से भत्ती भाँति सुसज्ित था। मन फे समान तेज 
चततने पाले ध्याठ घेड़े उसमें जुते इुए थे ॥ ४७ ॥ .... . 


सुरापुराधृष्पपमड़चा रिणं 

रविप्रभ॑ व्योमचरं समाहितम्‌ । 
तूणमष्टासिनिबद्ध बन्धुरं 

यथाक्रमावे शित चारुते मर 











॥॥ ५॥ 











चाल्ना; सययकी तरह खमकोला, आकाश में उड़ने की शक्ति रखने 
पाला, तोरें से भरे हुए तरऋसों से पूरा, झाठ खड़ों से युक्त, 
जिसमें यथे।जित स्थाने| पर पेती पैती शक्तियाँ शोर तोप्र रखे 
हुए थे ॥ ५ ॥ पा मं ही 








विराजमान प्रतिपूणवस्तुना 
7 कक सहे | सदास्ना शे शि 
दिवाकराभं रथमास्थितस्तत 








सप्ततत्वारिश: सगः 


जे! समस्त संग्राम को सामग्री से युक्त, साने की डेरियों से सर 
कसा हुआ पं चन्धमा भर सूर्य को तरह चमचमाता था।इस 


प्रकार के सूर्य के समान चमकीले, रथ पर सचार हो, देवताओं के. | 


समान पराक्रमी अत्तयक्रमार बाहर निकत्ता ॥ £ || 


स प्रयन्खं च महीं च साचलां 
त॒रद्रमातड्रमहारथस्वने! । 

बले! समेत! स हि तारणस्थितं..... 
सम्रथमासीनम्ुपागमत्कपिम्‌ ॥ ७॥ 


सेना के घेड़ें की दिनह्िनाहट, हाथियों को लखिघार आर 
रथे। के चलने को गड़गड़ाहट से आकाश, पृथिवी ओर प्षतों 
का प्रतिष्घनित करना हुआ अक्तयकुमार सेना का साथ लिए 


हुए, फाटक पर बेठे हुए अति समर्थवान्‌ दशुमान जी के निकठ॒ जा 


आपहुँचा॥७॥ 
स त॑ समांसाद हरि दरीक्षणो 
युगान्तकाछाग्निमिव प्रजाक्षये । 
अवश्थित विस्मतजातसप्रपः । 
समैक्षताक्षो बहमानचक्षुपा ॥ ८ ॥ 


सिंद समान ऋएर दृष्टि वाला ध्रत्तयकुमार, विस्मित हे कर 
ब्रलयकात्तीन प्रर्जात्तपकारी भ्रश्मिरेष के तुब्य इन॒मान जी की, 


शादर की दृष्टि से देखने ल्वगा ॥ ८ ॥ 
स तस्य वेग च कपेमेदात्मन: [ । हा 
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विचारयन्स्व॑ च ब्॑ महाबलो 
क्‍ हिमक्षये सूय इवामिवधते ॥ ९ ॥ सह 
महाबत्लवान अत्तय, घेयंघान्‌ हत्तुपान जो का बल ओर श्र 


.... के प्रति उनकी पराक्रम तथा अपना बत्तावल्ल विचार कर, ग्रीष्म- 
.... काल्नीन सू्थ की तरह ध्पनी उद्रता बढ़ाने त्वगा ॥ £ ॥ 


स जातमन्युः प्समीक्ष्य विक्रम 
स्थिर स्थितः सथति दुनिवारणम्‌ । 
समाहितौत्मा हनुमन्‍्तपाहवे 


..... प्रचोदयामास शरे ख़भिः शिते! ॥ १०॥ 
... इन्नम्रान द्वारा राक्षसां का विध्यंस साल शोर संग्राम के 
लिए उचद्यत और दुनिधाय हन॒मान जी के ऊपर एकाग्रांचस हो 
धत्तय कुमार ने तीन पेने बाण चला कर, उनके युद्ध के लिये 
ललत्ञषकारा ॥ १० ॥| 


ततः कपि त॑ प्रसमीक्ष्य गवित 
जितश्रमं शत्रुपरानयो जितस्‌ । 
अवै्षताक्षः समुदोर्णम 



























तदननन्‍तर हनेमान जो कला उन बाण से शवषिवलित देख, 
शशञ्र को पराजित करने के येण्य, बन से गर्वित शोर युद्ध के 
लिए उत्साहित देख, फुर्तोल्ले भत्तय ने वाण सहित धनुष का 





सप्तचत्वारिशः सर्गः.. 


तयेबभूवाप्रतिम; समागमः 
सुरासुराणामपि संम्रमप्रदः ॥ ११ ॥ 

.._छुवधाएं के बने बाजू ओर सुन्दर कुगडल घारण किए, फुतीले 
शोर पराक्रमी घ्यक्तय ने दन्नुमान जी पर स्याक्रमण किया। उन 

दोने| का यह अनुयम युद्धसमागम, देवताओं शोर देत्यें को सी 
यप्रद था ॥ १५॥ का आम 


ररास भूमिन तताप भानुमान 
बवो न वायु! प्रचचाछू चाचलः । 
कपेः कुमारस्य च वीक्ष्य संयु्ग 
ननाद च द्योरुद्धिरव चुक्षुभे ॥११॥ 


हनुमान जी ओर अक्तय की लड़ाई देख, भूमि से एक प्रकार 
को शब्द निकला, सूर्य की गर्मी मन्द पड़ गई, वायु का चत्तना 
बन्द दो गया, पद्दाड काँप उठे, आकाश मूँ जने लगा शोर समुद्र 
खलबतल्ाने व्तगा ।। १३॥ कर 


ततः से वीरः सुप्तुखान्पतत्रिण 
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मा .. बाण किरणों की तरद्द शोभा देने लगे | १५ |। 
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दा छुन्द्रकाणडे क्‍ 

स॒ तेः शरेमूर्धिनि सम॑ निपातितैः 
परनस/ग्दिग्पविवत्तता चन! । 

नवादितादित्यनिभः शर्राशुमान 


 व्यरोचतादित्य इवांशुभालिक! ।| १५ ॥ 


एक साथ तीन बाणें के लगने से हनुमान जी के सिर से 
खून की घारा बह निकलती, उनके नेतजों के सामने घुमरी शाने 
 ज्गो। किन्तु उस समय हसुपान जी ऐसे शेमभायमान हुए, जैसे 
बदयकालीन सुर्य शोभायमान हे ते हैं। उनके मस्तक में बिचे हुए 


तत! स पिड़गाधिपमन्त्रिसत्तम 
समीक्ष्य _ राजवरात्पनं रणे । 


उदग्रचित्रायुध चित्र कामु #॑ हे क्‍ 
.... जहपष चापूयत चाहवोन्मगुखः ॥ १६॥ 


-... तब खुग्रोव के मंत्रिप्रवर, श्रीहन्रुमान जी. उस राज्षसराज्ञ के हि १ 

ा पुत्र ग्रत्तयकुमार को, जे। घत्युत्तम और अद्घुत आयुधों ओर 

. धनुष के ले लड़ रहा था, देख कर, प्रसन्न हुए ओर अपना सा 

शरीर बढ़ाया तथा वे उससे युद्ध करने का डद्यत हुए ॥ १६ ॥ 

दराग्रस्थ इवांशुपा छिका 
विदृद्धकेपा बलूवीय स युतः । 


कुमारमक्ष' सब सवाहन 
दृदाह नेत्राग्निमरीचि वि 
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सप्तचत्वारिशम्सर्गः . छह... डः 


मन्द्राचल पर स्थित स्‌ * को तरह कान्तिमान्‌ ,बल और | 
विक्रम से युक्त इत्तुमान जो; अत्यन्त क्रुद्ध हुए श्योर नेज्नाझि से. | 
_ सेना सहित धअत्तयकुमार का भस्म करने त्वगे ॥ रैड वी | 


ततः स बाणासनचित्रकाम के 
...._शरप्रवषों युधि राक्षसाम्बुद।। 
शरान्प्रुमे। चाशु हरीश्वराचले ' 
वाहक हृष्ठिमिवाचलेत्तमे ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार मेघ पव॑तों पर ज्त्न को वृष्टि किया करते हैं 


क्‍ 'उसो प्रकार उस युद्ध में अत्तयकुमार छपी बाद, हनुमान रूपी ः 
. पव॑त पर, भपने अदभुत धनुष से बाणरूपी जत्त को वृष्टि करने 
 खगा ॥ रैंद ॥ है 


ततं; कपिस्त' रणचण्ड विक्र मं 
विदृद्धवेजाबलूवी य संयुतम्‌ । 


कुपारमक्ष॑ प्रसमीक्ष्य स युगे 
ननाद हृषादघनतुट्यनिःस्व न; ॥ १९ ॥| 


'.. “जब दुमानं भी ते देखा कि. दतायकुमार बढ़ा पचशड प्रराकृता ः 
|... है और बड़ी तेज्ञी से तथा पराक्रम के साथ बाण चन्नाता हुआ. 
'... युद्ध कर रहा है; तब वे प्रसन्न दो, मेत्र की तरह गज ॥ १६ ॥ 


सबालभावाबुधि वीरय॑दर्पित:...... ..#.. 
प्रहद्धमन्यु) क्षतजोपमेक्षण: | हा 
समाससादाप्रतिमं कर्पि रणे मद [का 
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 बछई ।....“/ _ सुन्दरकाणडे 








.. कमजउम्न होने के कारण शत्तयकुमार अपने बत्त पराक्रम का 

डा गधे रखता था झोर मारे क्रोध के उसके दोने नेत्र छुखें है। 
शाणए थे। जिस प्रकार हाथी घास फूस से ढक हुए अंधे कुए में 
अला जाता है ; उसी प्रकार चह हनुमान जी. के पास यद्ध करता 
छुआ चऋत्ता जाता था ॥ २० ॥ 


... स तेन बाण! प्रसभ निपातितें!..... 
«. ..... चक्कर नाद घननादनिःस्व न! । 
सम्मुत्पपाताशु नभः स मारुति! 
भ्ुनारुविश्नेषणघो रदशन; ॥ २१ ॥ 


बहुत बाण के लगने से हनुमान जी गजेंते हुए आकाश की 
ओोर उड़े | उस समय उनकी भुजाधों ओर जाँधों के ह्िलने से 
उनका रूप देख, बडा हर लगता था ॥ २३१ || 


सप्ुत्पतन्त' समभिद्रवद्द ली 
स राक्षमतानां प्रवरः प्रतापवान । 
रथी रथिश्रेषवुत॒पः शिरण्शरे! 





शु्रप्रवर, प्रतापी एवं बत्तवान्‌ ब्यत्तयकुमार उन पर बाणों की । 
._ वर्षा चेसे हो करने लगा ; जैसे मेष प्चत पर शोत्तें की वर्षा 
. करते हैं ॥ २२ | 

































सप्तचत्वारिशः सर्गः 


शरान्तरे मारुतवद्ठधि निष्पतन अर 
मनेजवः सयति चण्डविक्रम: ॥ २३ ॥ | 
युद्ध में भयकुःर विक्रम दिखाने वाले श्रौर मन से भी अधिक 
वेगगामी धीर पधननन्दन हन्नुमान जी, प्चनदेष की तरह बाणोंः 
की घात का बचाते बाणे| के बीच में घूम रहे थे ॥ २३ ॥ 
द तप्रात्तवाणासनमाहवा न्गुख 
...._ खमास्तृणन्त' विशिखेः शरोत्तमेः । 
अवेक्षताक्षं बहुमानचप्लुषा 
जगाम विरन्ता च स मारुतात्मज; ॥ २४ ॥ रा 
. जब हनुमान जी ने देखा कि, भ्रत्तय ने तो विविध प्रकार के: द 
._ बांणों से ध्याकाश ही के ढऋ दिया, तब ते।हनुमान जी भ्रत्तवय का. 
बहुत सम्मान की दृष्टि से देख कर, मन ही सन सेाचने व्तगे॥२४७ +.. 
ततः शरेमिन्नुनानतर: कपि!ः...|||| 
.... कुमारवीयेण महात्मना नदन्‌ । 
पहाशुजः कमेविशेषतत्तव वित्‌ 
विचिन्तयामास रणे परक्रमम्‌ ॥ २५ ॥) 
... इतने में जब पीर ध्यत्तयकुमार ने हसुमान जी की छाती में हे हि 
._ अनेक बाण मारे, जिससे उनका वक्तास्थत्त ज्त वित्षत है गया; 
.. तब कार्यपद्ठ, मद्दाबाहु दश्चुम/त जी गर्जे ओर पधत्तय के युद्ध 
। हर सम्बन्धी पराक्रम के विषय में विचारने लगे । २४) |. 
अबालवद्रालद्वाकरपम/ 
करोत्यय कम महन्महाबलछू: । ... 
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न चास्य सवोाहवकमंशोभिन। 
.. प्रमापणे में मतिरत्र जायते॥ २६॥ 
.... और मन ही मन कहने लगे कि, प्रात-.कालौोन सूर्य की तरह 
.. कान्तिमान, महाबली एवं घेयेशाली शत्तय ने घोर पुरुष की तरह 
.. कार्य किया है| यद्ध के समस्त कर्मी में यह कुशल है| अतः ऐसे 
.. रणाकुशल पीर का घध करने की इस समय मेरी इच्छा नहीं 
होती ॥ २६ ॥ व | 
.... अयं महात्पा च महांश्व वीयत! 
... समाहितरचातिसहश्च संयुगे । 
असंशय कमंगुणोदयादय 
सनागयक्षमंनिभिद्च पूजितः ॥ २७ ॥ क्‍ 
...._ यह थेय॑ सम्पन्न धत्तय, बड़ा बलवान हे, युद्ध करने का तत्पर 
-.. हैओर झअतिशय कु शसहिषए है तथा कायकुशल है। कार्यकुशत्त 
_. और गुणषान दाने के कारण, नाग, यक्त और ऋषियों द्वारा यह 
. सम्मान किए जाने येग्यहै 0 २७॥ || 
. » पराक्रमेत्साइविदद्धमानसः || | | | | |औ/औ]|* 
समीक्षते मां प्रमुखाग्र तः स्थित: 
पराक्रमे हस्य मनांसि कम्पयेत 
सुरासुराणाभपि शीघ्रगामिनः ॥ २८ ॥ का 
._.. -. देखे, पराक्रम श्र उत्साह से इसके मन का उत्साह कैसा... 
चढ़ा बढ़ा हुआ है | यद्द मेरे सामने खड़ा मेरी ओर देख रहा है, 
... इस फुर्तीक्षे श्रोर रणबांकुरे का पराक्रम देवताओं ओर देत्यां के 
. श्री मन को भयभीत करने पाला है ॥ २८॥| आल, 



















सप्तचत्वारिंशः सर: ः 
न खल्वयं नामिभवेदुपेक्षितः 
... पराक्रमो हास्य रणे विवधते । 
प्रभापणं त्वेव मपास्य रोचते 
क्‍ वधपानेउग्निस्पेश्षितु क्षम/ ॥ २९ ॥ 
युद्ध में इसका जैसा उत्तरेत्तर पराक्रम बढ़ता जा रहा है पा 
_ उस पर ध्यान दे कर, यदि में अत इसको उसेज्ञा कहूँ, तो यह 
_ निश्सन्देद्द मुक्के पराजित करेगा। शतः इसका घात करना ही मुझे 
अच्छा जान पड़ता है; क्योंकि बढ़ती हुई झाग की उपेकत्ता करनी 
ठीक नहों || शह॥. 
इति प्रवेगं तु परस्य तकयन 
स्वकमंयोगं च विधाय वोयबान । 
चकार वेग॑ं तु महाबलस्तदा 
.... मति च चक्रेजस्य बंधे महाकपि: ॥ ३०॥ 
इस प्रकार महाबत्ती हनुमान जी शत्रु के पराक्रम की विचार 
कर ओर शअपना कत्त व्य स्थिर कर, बड़ी शीघ्रता से उसके चध 
में तत्पर हुए ॥ ३० |। 
से तरय तानह हयानपरहांम वान्‌ 
..._ समाहितान्भारसहान्विवतने | 
जघान वीरः पथि वायुसेविते 
तलप्रहारे पवनात्मज; कपिः ॥ ३३१ ॥ 





है 
न 
ऐः 

। हे 
! 
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हे हे 5, ८० | . हा 2 । | . । सुन्दरकाणडे 
रे चक्कर काटने में कुशल, घत्तय के रथ के शआाठों घोड़े को भाकाश 
- ही में थप्पड़ मार मार कर मार डात्ता ॥ २१ ॥ पर 
ततस्तलेनामिहतो महारथ;.....  / ../ररर्ररः 
. स्‌ तस्य पिड्भराधिपमन्त्रिनिजित)। क्‍ 
प्रभ्ननीड! परिप्ुक्तकूबरः 
पपात भूों हतवाजिरम्बरात्‌ ॥ ३२ ॥ 
.. सुआ्रोब के अमात्य हनुमान जी के चपेटें से उस बड़े रथ के क्‍ 
घे।ड़े मरे गए ओर उम्तके रथ की बैठक हर गई ओर यगंधर 
.._( रथ का पद्द साग जिसमें जुआ जुड़ा रहता है ) खुल जाने के 
.. कारण, रथ झकाश से गिरा ॥ ३२ || क्‍ 
स ते परि त्यज्य महारथा रथ 
सकामक! खड़ धर: खम्नुत्पतन । 


तपामियेगाहपिसु्ग्रवीयवान्‌ 
विहाय देहं मरुतामिवाहूयम्‌ ।। ३३ ॥ । 
। रा महावत्तवान अत्तय उस रथ की छोड़, हाथ में तत्तवार ओर हे | 
हा धनुष लेकर, फिर आकाश में बेसे ही जा पहुँचा, जैसे तप+- -]| 
. प्रभाव से उम्रतपस्व्री ऋषि, देह त्याग कर, स्वर्ग में पहुँच जाते . 
 हैं॥३३॥ 5 
ततः कपिस्त' विचरन्तमस्घरे 
पतत्रिराजानिकसिद्धसे विते । 


$ब0>नसेपकरिकलिकव->सपपक्‍+८०५+ बराक +-करपननसथ9५क._. 3... 


की लिप-वल जप कल च०५:०++० २ 



















नीडं-- रथिस्थानम्‌ ( शि० ) २ कूबर:- युग॑न्धर। | ( गोा० ) 





में दे पका | ३५ ॥ 


सप्चचत्वारिंशः सर्गः.... उबर ः पा 
समेत्य त॑ मारुततुल्यविक्रम: 


क्रमेण जग्राह स पादयेइंद्म ॥३४॥ , 
तय पनतुल्य पराक्रमों हनुमान जी ने, श्ाकाश में घूमते 







है क्‍ फिरते धोर युद्ध करत हुप्‌ अंत्तयकुमार के दोनें परे को बड़ों है 2593 
 डुढ़ता से पकड़ा ॥ ३७ ॥ 


स॒त समाविध्य सहस्रशः कपिः 
... महोरगं गृह्य इवाण्डजेश्वर! | _ 
पुमोच वेगात्पित तुल्यविक्रमो ._ 


...महीतले संयति वानरोत्तमः ॥३५॥ 

जैसे गरुड़ किसी बड़े साँप का पकड़ फषम्पार डालते हैं जप 
उसी प्रकार घात्तय के सहसों बार फकफमोर शौरघुमा कर, झपने..._ 
पिता पवन के समान पराक्रम-शाल्नी हनुमान जी ने संग्रामभूमि 


सभगनवाहुरुकठीशिरोधर: |. 
द क्त्नस्ठक निमेथितास्थिकोचन! | क्‍ 
प्रभिन्नसन्धि: प्रविकीणबन्धनों 


हतः प्षितों वायुसुतेन राक्षसः ॥३६॥ 5 
उस पटकी से ध्रक्तय की बाँहें, ज्ांघे, कमर, सिर और झघर 


जा क चूर चूर हा गये । हड्डी शोर शांखेंभी निकल पड़ीं। सब जेड 2 





.. खुल्ल गए । शरीर के जोड़ों के बन्धन भी बिखर गए । इस प्रकार. 
. पवननन्दत्त हनुमान जो ने उस राक्तस को मार डाला ॥ ३३ ॥ 


महाकपिभूमितले निपीड्य त 


चकारः रक्षो धिपतेमह द्रयम | 
घा० रा० सु०-०-२१ 
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है खुन्दरकायडे 


महर्षि भिश्चक्रचरेम दामते आओ 
समेत्य भूतेश्च सयक्षपत्रगेः ॥३७॥ 
सुरैश्च सेन्द्रेभेशनातविस्मये:..... 
हते कुमारे स कपिरनिरीक्षित:॥३ेट॥ | 


हसुमान जी उसी पर कूद पड़े कोर इस प्रकार उन्होंने रावण 


के मन में महासय उत्पन्न कर दिया | ध्त्तयकुमार के मारे जाने 
पर महर्षि, अह, यक्त धयोर पन्षनग तथा इन्द्र सहित समस्त देषगण 


चहाँ ज्ञा विस्म्रित है; हनुमान जी के निद्दारने लगे ॥ ३७ ॥ ३८॥ 


निहत्य त' वज़िसुतेपपं सणे 

कुपारमक्ष॑ क्षतनोपमेक्षणम्‌ । 

तदेव वीरो5भिजगाम तोरणं मा 
कृतक्षणः का इच प्रजाक्षये । ।३९॥ 















अष्टचत्वारिंशः सगः... 
22 2 अजहर ऋ 68 
ततस्तु रक्षेधिपतिमहात्मा 

हनूमताउश्ले निहते कुमारे । 

मनः समाधाय तदेन्द्र कल्पं जा 

समादिदेशेन्द्रजित स रोषात्‌ ॥॥ 

..._ तदनत्तर हनुमान जी द्वारा भ्रत्तयकुमार के मारे जाने पर, 

 रात्तसराज़ रावण ने घेयें घारण करतथा कृपित हो, इन्ह के समान ही 

. पराक्रमी इन्द्रजीत मेघनाद को युद्ध में जाने की झाज्ञा दी ॥ १॥ 
त्वमख्र विच्छस्रविदां वरिष््‌; | 
सुरासुराणामपि शोकदाता | 

सुरेषु सेन्द्रेप च दृष्टकर्मा हु 

पितामहाराघनसखिताख्र ! ॥२॥। 


बह 5 


आज्ञा देते हुए उसने मेप्रनाद से कष्ठा-तुम ब्रह्माख्नर का 

चल्लाना ज्ञानने पाले, शस्त्र चलाने वालों में श्रेष्ठ और छुरों एवं . । 

. अख्रें का भी शेक के देने पाले हो । इन्द्रादि समस्त देवता - रा 

. तम्दारे युद्धविक्रम का देख चुके हैं झोर ब्रह्मा जो का आराधन 
... कर तुमने अख्यों का पाया है ॥२॥ द | 


तवास्रबल्मासाध नासुरा न मरुटगणा:।._ 
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 छव७छ..... छुन्द्रकाणडे क्‍ हम 
...  तुम्दारे शख्त्रों के सामने, उनचास पवनों सहित देषगण, इन्द्र । 
के का सहारा पाकर भी, युद्ध में खड़े नहीं रह सकते ॥ ३३... । 

... न करिचित्विषु लोकेषु संयुगे न गतश्रमा/ |... 
शुनवीर्यामियुप्तव तपसा चामिरक्षित:॥।.. । 













देशकालविभागत्ञस्त्वमेव मतिसत्तमः ॥॥४७)। 


त्रिल्लोकी में मुझे ऐसा काई नहीं देख पड़ता, जो युद्ध में तुमसे 
प्रास्त न हुआ है | तुम झपने भुजबत्त ओर तपेाबल्त से सब 
प्रकार से खुरत्ित हा | तुम देश शोर काल के जानने वाले ओर 


बुद्धिमानें में अछ हा ॥ ४ ॥ 
न तेज्सत्यशक्यं समरेषु कमणा 
.. न तेश्स्त्यकाय मतिपूव॑मन्त्रणे। 
न सो5स्ति कशिचत्त्रिषु संग्रहेषु वे 
न वेद यस्तेउख्नबर्ल बलं वे ते॥५॥ 


.. -युद्धकला में कोई ऐसा काय नहीं, जिसे तुम न कर सकते .. 

हे। | विवेक पूथक विचार करने पर, तुमसे काई बात्त अधिदित 
नहीं रह सकती | तिलेकी में पेसा काई नहीं है, जे तुम्हारे 
ध्रस्थशसत्र भोर शारीरिक बल्ल के न जानता हो ॥ ५ ॥ 


ममानुरूपं तपसो बढ्ल॑ च ते 
पराक्रमश्चाख़बलं च संयुगे । 












१ संग्रहाः--लोकाः । ( गो०) 





















ध्रष्टाच॑त्वारिशः सर्गः 


न त्वां समासाध रणावमदे मा! 
पनः श्रमं गच्छति निरिचताथम्‌ ॥६॥ || 
तपेाबल्ल, शारीरिक बल, पराक्रम धख््रबल्न और युद्धकल्ना में... 
.. तुम भेरे समान हो। रणसडुट के समय मुझे जब तुम्हारा स्मरण 
”.. हो थआाता है, तब मुझे अपने विज्ञय का निश्चय हो जाता है झौर 
.. तब भ्रेरे मत्त की समस्त चिन्ताएँ ओर विषाद दूर हो जाते हैं।॥६0॥ |. 
निहताः किह्नरा; सर्वे जम्बुमाछी च राक्षसः | 
अमात्यपुत्रा वीराश्व पञ्च सेनाग्रयायिन! ॥७॥ 


देखो, अस्सी हज़ार किड्धुर, राक्तल जअम्बुमाली, मन्जिपुत्र हा 
झोर घीर पाँच सेनापति, हाथी, चेड़े ओर रथों सहित बड़ी 
. बलघान सेना--ये सब मारे जा चुके हैं ॥७॥॥ 


बढानि सुसमद्धानि साधवनागरथानि च | 
सहोदरस्ते दयितः कमारोाउक्षश्च सूदित; 

न हि तेप्वेव मे सारो यस्त्वस्परिनिषृूदन ॥८॥ 

.._ठुच्दारा प्यारा समा भाई अत्तयकुमार भी मारा जा चुका है।.. 

.. हें शब्रनिसूदन ! सें उन सब में तुम्हारे समान बल का होना नहीं 

-. मानता, तुम उन सब से बढ़ कर बलघान हो ॥८॥ पा 


इंदं हि दृष्टा मतिमन्महद्वर्लू 
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. एम... सुन्दरकाणडे का 


त्मात्मनर्चापि समीक्ष्य सार 


करुष्व वेगं स्ववछानुरूपम ।।%॥ 
धतः अब तुम उस बन्द्र की ध्न्तःशक्ति शोर पुरुषार्थ तथा 
ध्यपना बल्ल विचार कर, सामर्थ्यानुसार अपना बल दिखा ॥६। 


बढावमद रवयि सन्ििकृष्टे 
यथागवे शाम्यति शान्‍्तश्त्रों । 
तथा समीक्ष्यात्मबर्ल परं च 
समारभस्वास्रविर्दां वरिष ॥१०॥ 


न वीर सेना गणशइच्यवन्ति 
ने वजमादाय विशारसारम | 
न मारुतस्यास्य गतेः प्रमाणं 
न चाग्निकत्पः करणेन हन्तुम्‌ ॥११॥ 











. नहीं है, क्योंकि पद बल्चात 





._ नहीं-क्योंकि वह अग्नितुट्य है। उसके ऊपर 
असर ही क्या हा सकता है? ॥ ११ ॥| 
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हे अख्रविदों में श्रेष्ठ | ऐला करे। जिससे तुम्हारे युद्धस्ेत्र 
में ज्ञाते ही मेरी सेना का नाश होना बंद हा जाय | धतः तुम 
शपना शोर धानर का बक्ष विचार कर, काय ऑरस्स करता ॥१०॥ 


"साथ सेना हो ज्ञाने की भी कुछ आवश्यकता रा ह 
आात्रु के सामने नहीं ठटहरती | हचुमौोन 
.. के लिए बड़ा सारी चज्ज भी निष्फल है | क्येंकि वह वायु का पुत्र 
. है ओर वायु की गति का ठोक ही क्या हे  झतः धज़ डसका 
कुछ नहीं कर सकता । फिर यदि कहा कि, जब वह समोप 
_ आवे तब उसे मुकक्‍कों शोर थपेड़ों से मारे, तो यह भी ठोक 
का 






































तमेवम्रथ प्रसमीक्ष्य सम्यक्‌ 
स्वकम पाम्याद्धि समाहितात्मा । 


स्परंश्च दिव्यं धनुषोउस्रवरीय 
ब्रजाक्षत कर्म समारभरुव ॥९१२ 


धतएव पूथंकथित बातों के ध्यान में रख, अपना प्रयाजन 

सिद्ध करने के लिप, अन्यूनातिरिक्त पकाग्रचित्त हो शोर घमुष 
सम्बन्धी अख्बल का सद्दारा लेकर, तुम गमन करो झोर निर्विश्न 
अपना काये शारम्स करो ध्र्थात्‌ बिना मन्त्रासिषिक्त अस्त्रप्रयाग 
के तुम दनुमान को नहीं पकड़ सकीागे | अतः अशख्यों के मन्तों को 
_यथाद्‌ कर, तुम जाओ | १२ ॥ द क्‍ 


न खट्वियं मतिः श्रेष्रा यक्त्वां संप्रेषयाम्यहस्‌ । 
इये व राजधमार्गा क्षत्रस्य च मतिमता ॥१३॥ 


... तुमको युद्ध में भेजना निश्चय ही ठीक नहीं है, परन्तु किया... 
. क्या जाय | राजधर्म का विधान झोर तत्रियोाश्वित कंत्तंव्यपालन 
_ इसके लिए मुझे विषश करता है || १३॥। 


नानाशखेदच संग्रामे वेशारणद परिन्दम । 


अवरश्यमेव बोद्धव्यं काम्यरच विजयेा रणे ॥१४। 
बंध प्र्त्रों के प्रद्दार की विधि 






हे : होना चाहिए अर्थात्‌ 
. जाने लेने चाहिए ॥ १४॥ 




























_ इषण.../$. सुल्दरकाणषडे 
ततः पितुस्तद चनं निशम्य 
प्रदर्षिणं' दक्षसुतप्रभावः । 
चकार भतोरमतित्वरेण 


रणाय वीरः प्रतिपन्नवृद्धि! ॥ १५॥ 


धपने पिता के ऐसे वचन झुन, देवा के समान प्रभाव पाला 
मेघनाद, राषण की परिक्रमा कर शोर युद्ध करने का निश्चय कर, 
विना ज्ञण भर की देर किए, पहाँ से चलन दिया ॥१५॥ 


ततस्ते। स्वगणरिष्टेरिन्द्रजित्मतिपूजितः । 


युद्धोद्धतः कृतेत्साहः संग्राम प्रत्यपद्यत ॥१६॥ 


इन्द्रजीत अपने इश्टमित्रों द्वारा सम्मानित हुश्आ | तदननन्‍्तर 
धह युद्ध के लिए उत्साहित हो, रणतक्ेत्र में जा पहुँचा ॥ १६।॥ 


श्रीमान्पत्रपलाशाक्षे राक्षसाधिपते! सत! । 
निजंगाम महातेजाः समुद्र इव पवंसु ॥१७॥ 


उस समय वहद्द रावण का पुत्र, कमल्नदल के समान बड़े बड़े 
नेत्रां वाला, परमतेजस्वी इन्द्रशओत, युद्ध करने के उत्साह से पूर्ण 
है, युद्ध करने के वेसे ही झागे बढ़ा जैसे पूर्ण मासी के दिल 
सपनुद्र बढ़ता है ॥ १७॥ ० 











“व्यालेश्चतु भिंः सिततीक्ष्णदं ऐ उस: 2, 


सिद्देरिति यावत्‌ | (गो० ). ५ का तर ह मा क ( हे ० ्ट ४ 


























अष्चयत्वारिशः सर्ग: 


रथं सपायुक्तमसड्नवेगं 
समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्र कल्प! ॥१८॥ 


इन्द्र के समान इन्द्रजोत, गरुड़ की तरह शीघ्रगामी और पेने 
दाँतों वाक्ते चार सिहें। से जुते रथ पर सघार हुआ ॥ ह१ै८षक 


स रथी पन्विनां श्रेष्ठः शख्नज्ञोड्खविदां वर! _ 
रथेनामिययों प्िप्र हनूमान्यत्र सोड्मवत्त ॥१९॥ 


.._. समस्त घनुषधारियों और समस्त शब्हरों एवं अस्मों के चलाने... 
की घिधि जानने वालों में श्रेष्ठ, भोर युद्धविद्या में पटु इच्द्रजीत, 
 सुरन्त रथ पर सार है, वहाँ जा पहुँचा, जहाँ हसुमान जी 
थे॥ १६ ॥ जो 
स तस्य रथनिषोष ज्यास्वनं कांमुकरुप च । पा 
निशम्य हरिवीरोउस्ो संप्रहष्टवराउमबत्‌ ॥२०॥ हे हा 
...... बानर श्रेष्ठ इतुमान जी उसके रथ के चलने की गड़गड़ाहइट, 
. श्रौर धनुष के रेदे की टडडर के शब्द का सुन, अत्यन्त प्रसन्न 
*. हुए ॥२०॥ जा मा 
रा हे .... से महच्चापमादाय शितशस्यांश्व सायकान्‌ द ह 
हनुमन्तमभिप्रेत्य जगाम रणपण्डितः |॥२१॥ रा 
रणपणिडत मेघनाद धज्लष ओर तेज फर लगे हुए शर के, 
















छहण कर है हे झुन्द्रकाणडे पक 


दिशशच सर्वा; कलुपा बभूचु: 
...मगाइच रोदा बहुधा विनेदुः ॥२२॥ 


... जिस समंय मेघनाद दृषित हो, हाथ में तीर के कर निकला 
.. डस समय दशों दिशाएँ मल्लीन है| गई, श्टगाल गादि जन्तु बरा- 
. बर भर्यकर चीत्कार करने लगे ॥२२॥ 


समागतास्तत्र तु नागयक्षा 
महपषयश्चक्र चराश्च! सिद्धाः 
नभ; समाहृत्य च पश्षिसंधा 
हि विनेदु रुच्च! प्रमप्रहुष्टा; ॥२३॥ 
उस संग्राम के देखने के ल्लिए नाग, यक्त, मद्ृर्षि, शरद तथा 


.. श्रसन्न हा, जार से चिल्लाते हुए झोर शाकाश को श्ाच्छादित 
कि रा करते हुए, घहाँ जा उपस्थित हुण ॥शरहे॥ | द 


आयान्‍्तं सरथं दृष्टा तृणमिन्द्रेजित कपि। । 
विननाद महानादं व्यवधत च बेगवान ।॥२४॥ 


इन्द्रजोत के रथ में बैठ, बड़ी शीघ्रता से 





. बढ़ाया ॥र७॥। 


इन्द्रजित्त रथ दिव्यपास्थितरिचत्र कामुक; 
धलुर्विस्फारयामास तडिंदूजितनिःस्व॒नस्‌ 
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१ चक्रचरा:--सच्च चा रिंए: | (गों* 



















- सिद्धों के दल के दत्त तथा विविध प्रकार के पत्चिगण भी अत्यन्त 





धाते देख, अति... 
वेग से गम्भीर गज न करते हुए,, हसुमान जी ने अपना शरोर 
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दिव्य रथ पर चढ़ शोर विचित्र घराुष हाथ में ले, इन्द्रज्ञीत ने 


अपने धनुष का, जिसकी चमक बिजली के समान थी और 
जिससे बड़ा शब्द होता था, रादा चढ़ा कर, तेयार किया ॥१५॥ 


ततः समेतावतितीक्ष्णवेगा 2 
.. महाबछों तो रणनिर्विशड्न । ० ५ 
कपिश्च रक्षोघिपतेद्च पुत्रः। 
.... मुरासुरेन्राविव बद्धवेरों ॥२६॥ मा 
शब वे देने अति वेगवान्‌ महाबत्ती हनुमान जी ओर रावणा- 


कुमार इन्द्रज्ञीत, जे। निर्भय ही युद्ध करते थे शोर ज्ञिनका देध- 


ताधों झोर देत्यां को तरह बेर बंध गया था, आमने सामने 
हुए ॥२६।। 


स तस्य वीरस्य महारथस्य 
नुष्मतः संयति संमतस्य । 
शरपवग व्यहनत्परद्ध । 
. चचार मागें पितुरसप्रमेथः ॥शछ॥.|| 
डस महारथी घीर इन्द्रजीत के धनुष से छूटे हुए तीरों को 
भोर का पिता के समान प्रप्रसे रा 
में घूमते हुए पैतरे बदल, बचाने क्गे ॥२छी . 
ततः शरानायततीक्षणश क्‍ पक 
सुपत्रिण: 








































य बलशाली इनुमान जौ झाकाश 



























क्‍ यह देख शत्रहन्ता इन्द्रजोव ने बहुत से ऐसे बड़े बड़े बाण 
जिनकी फाओें बडी तेज थीं ओर जे पंखयुक्त, छवया से 
सलित्रित और पज् के समान वेगवान थे ॥रघा। हर 


स तस्य तत्स्यन्दन निःस्वन च 
मदड्स्‍गभेरीपटहस्वन च 


विकृष्यमाणस्य च काम्ु कस्य 


निशभ्य घोष॑पुनरुत्पपात ॥१९॥ 


हनुमान जो उसके रथ, खदड, भेरो झोर नगाड़े के शब्द के 
तथा शअति भयडुर उस घनुषके टंकार शब्द का उन, फिर आकाश 


में उछल कर पहुँच गए॥रध.... ही 
शराणामन्तरेष्वाशु व्यवत त महाकपिं: द 
हरिस्तस्याभिलध्ष्यस्य मेक्षयल्लक्यसंग्रहस्‌ ॥रै ०। 
वे उसके बाण की घर्षा में पेतरा बदलते शोर उसके निशाने 
को बचाते, घूम रहे थे ॥३०॥ मा को 
_शराणामग्रतस्तस्य पुनः 






! सामने ध्य़ौ ज्ञात झोर फिरि चहाँसे 
हट जाते थे । वे देने हाथे। का पसारे आकाश में उड़ रहे 


थे ॥११॥ 
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हि 








अध्चत्वास्शिश्सर्ग:........ छ६३. 


वे दोने ही वेगघान झोर रणापशिड्त थे। वे दोने हो सब 
प्राणियों के मन का हरने पाला उत्तम युद्ध करते थे ॥३१॥ 


हनूमते वेद नराक्षप्तोड्तर....... 
.... न मारुतिस्तस्य महात्पनोउत्तरस 
परस्पर निर्विषहो बभूबतु!ुं 
" .. समेत्य तो देवसमानविक्रमों ॥ह॥ 
नतो हनुमान जौ के मेघनाद्‌ में कहीं किसी प्रकार 
की कमी मालूम पड़ी शयोर न मेघरनाद को हमसुमान जो को 


कमजोरी देख पड़ी | दाने ही समान पराक्रमशाली थे | ध्यततएव 
दोने आपस में असहय पराक्रमी हे गए ॥३३॥ 


ततस्तु छक्ष्ये स विहन्यपाने.._ 
शरेष्वमोघेषु च संपतत्सु । 

जगाप चिन्ता महतीं महात्मा 
समाधिसंयेगसमा हितात्मा ॥३ छ॥ 


तदनन्तर थेर्यघान रात्तसराज का पुत्र मेघनाद अनेक अमेाघ 
बाण चला कर भी जब हनुमान के घिद्ध न कर पाया, तब 
समाधि येग करने वात्ते को तरह एकाग्रचित्त हो, मेघनाद 
विचारने लगा ॥शशे हु न्‍ हि जाओ 


ततो मर्ति राक्ष मराजसूनु: 
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आर मम सुन्द्रकाशडे 


हनुमान जो को धवध्य जान कर, इनका पकड़ने का क्या 
्ड डपाय करना चाहिए, यही मेघनाद एकाग्रचित्त हे। सोचने 
त्गा ॥३*५॥ है 
ततः पेतामह वीरः सोउल्धपख्रविदां वर! 
सन्द्धे सुमहातेजास्तं हरिप्रवरं प्रति ॥३६॥ 
.... तब घस्त्र जानने पालों में श्रेष्ठ मेघनाद ने पिवामह बह जी. 
के दिए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयाग हनुमान जो के ऊपर किया ॥रेद।॥ 
.. अवध्याज्यमिति ज्ञात्वा तमखेणाखतत्त्ववित्‌ । 
निमग्राह महाबाहुमोरुतात्म जमिन्द्र जितू ॥ ३७॥ 
..... . उस अस्तरके मम-वेत्ता मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से भी हनुमान जी 
..... को अधषध्य जान, धसुमान जी को ब्रह्म/स्त्र से बाँध लिया ॥२७॥ 
तेन बद्धस्तताउद्चण राक्षतेन स वानर! । 
अभवन्निविचेष्ठरच पपात च महीतले ॥श्ट॥ 
...।/।/!/।/ तब बह्मास्त्र से इन्द्रजीत द्वारा बाँधे जाने पर, दतुमान जी 
. निश्चेष्ठ हो, पूृथिवी पर गिर पड़े ॥३८॥। | 
तताउ्थ बुध्दृवा स तदस्त्रबन्ध॑ 
प्रभो! प्रभावादिं गतात्मवेग! 
पितामहालुग्र हमात्मनश्च 


विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ॥३९।। जे 

जब हनुमान जी का यह जान पड़ा कि, वह ब्रह्मास्त्र से बॉघे 

. गए हैं ओर जब उन्होंने उस अस्त्र का प्रभाव आजंमाया; तब 
- उन्‍होंने समझो कि, यह स्वामी का प्रताप है इसीसे मेरा वेग कम 








लष्ट हा है। यह देख हजुमान जो ने अपने ऊपर ब्रह्मा जी का 
अलुप्रद समक्ाकरेश या किए 0 
ततः स्वायंभुवेमन्त्रेब्रह्मास्रम भिमन्त्रितम । 
हनूमांरिचिन्तयामास वरदान पितामहात्‌ ४०) 
धह अस्त्र स्थयंभू ब्रह्मा जो छे मंत्र से ग्रभिमंत्रित था, झत 
हनुमान जी ने उस बरदान का स्मरंग किया, जे उन्हें ब्रह्मा जो 
सेमिला था।४णी बम 
न मेजस्य बन्धस्प च शक्तिरस्ति 
विमोक्षणे छोकगुरोः प्रभावात्‌ । 
इत्येत्र मत्वा विहितेाउद्बन्धो 


... मयाऊ्त्मयानेरनुवर्तितव्य! ॥४ १॥ पल 

.... वेमन ही मन कहने कगे कि, लेकशुरु ब्रह्मा जी के प्रभाव 

से इस अस्त्र से छुटकारा पाने की शक्ति मुझमें नहीं है, झतः 

मुहत्ते भर तक मुझे इसमें बँधा रहना चाहिए। यह पविचार हत्ु 
मान ज्ञी उस अस्त्र के बंधन में बंध गर [80 . 


स वीयपस्रस्य कपिविचाय 
पितापहालुग्रहमात्मनश्च । 

विभमाक्षशक्ति परिचिन्तयित्वा 
पितामहाज्ञामनुबतेते र्प ॥४२॥। 


इनुमान, जी उस ब्रह्मास्त्र के बल का तथा अह्या ज॑ ज्ञी। 
का, अपने ऊपर उनके अजुग्रह को तथा उस अख के 


| 

























 इक्क...... खझुत्दरकायडे 
अस्त्रेणांपि हि बहुस्य भय॑ मम न जायते | 


पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ॥४३॥ 


उन्होंने यह भी विचारा कि, यद्यपि में इस बह्मास्त्र से बंध 
गया हैँ; तथापि मुझके इससे भय नहीं क्वगता । क्योंकि, अहम, 
इन्द्र, ओर पवन मेरी रक्ता ऋर रहे हैं ॥४३॥ 


ग्रहणे वापि रक्षोभिमेहान्मे गुणदशनः । 
राक्षसेन्द्रेण संत्रादस्तप्मादग्ह्न्तु मां परे ॥४४॥ 


इन राक्तसें द्वारा शपने पकड़े जाने से, मुझे तो बड़ा लाभ 
ज्ञान पड़ता है | क्योंकि जब ये लेग मुझे पकड़ कर राक्तसराज 
के पास तले जायेंगे ; तब मेरी शोर राषण को बातचीत हो 
सकेगी | धमतः भसक्षे ही ये मुझे पकड़ ले ॥४७॥ 


से निश्चिताथ! परवीरहन्ता 
समीक्ष्यकारी विनिह्ठत्तचेष्ठ 

परे; प्रसह्याभिगतेनिग्रत्य मल 
ननाद तेस्ते! परिभत्स्यमान। ॥७७।॥ 


इस प्रकार अपने ल्लाभ की बात सोच, समझ बूछ कर काम... 
हे न करने पाले पथ शत्रुहन्ता इचुमात जी निश्चेष्ट हो; जहाँ के वहाँ. 
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अष्चत्वारिश।सर्ग: है छह७छ 





.. शन्रु्वन्ता उमान जो को निशचेष्ठ पड़ा देख, । ला आग 7 का ॥ 
उनके सन के ओर पेड़ों की काज्नों के बने रस्सेंसे कस कर... 
बाँचने लगे ॥ 3४६ || . पक हा पी रे 
सर हे .... प्रस्ब्न वीरेरमिनिग्रह बच ।.|. 
कौतृहलान्मां यदि रा्षसेद्रो.... रा 
द्रष्टु व्यवस्येदिति निश्चिताथः ॥ ४७॥ 


इस प्रकार अपना बाँचा जाना ओर शत्रओओं की गाल्ियाँ 
खाना अथवा उनके पश में होना, हशुमान जी ने इस लिए पसं॑ 
किया कि, कदालिलत्‌ र।बणा कोतृहलघणश मुर्े ब॒त्तघावे तो उसके 
साथ बातचीत भी हो ही ज्ञायगी ॥ ७७ ॥ द 


से बद्धस्तेन वल्केन बिम्युक्तोड्खेण वीयबान ।  - 

अखबनन्‍्धः स चान्यं हि न बन्धमनुबतते | छ४ट || 
...... जक्षत्र बत्नधान हनुपान जी को रात्तसों ने रस्सलों से बाँधा तब 
वे अख्बख्थन से छुठ गए । क्योंकि अखबच्धन, धन्य रस्सी झादि 

के बन्धन का नहों मानता ॥ ७८ हे 

अयथन्द्रनित प्रचीरबद्ध का रा हैः क्‍ क्‍ हे 
.... विचाय बोरः कपिसत्तमं तस । 
..  विमुक्तमस्रण जगाम चिन्ता... 
के ० हा हा नान्येन बद्धो छनुवतेतेउ्म । ४९ ॥ 
जब इन्द्रज्ञीत ने देखा कि, कपिश्रेष्ठ के राक्तस रस्से 
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 बक्द... सुन्दरकाणडे क्‍ 
.. बिस्‍्ता हुई और वह सेचने लगा कि, पन्य बच्चन से बह्माख का 
- बन्चत ते घिफल्त हो गया ॥ ४६ ॥ 
अहा महत्कम कृत निरथक.. 
. न राक्षसेमन्त्रग तिविपष्ठा । 
पुनश्च नाखे विहतेडख्पन्यत 
प्रवतते शपिताः स्प सर्व || ५० ॥ 


वह पश्चासाप करता हुगा कहने लगा- हा : राक्षसों ने शस््र 
शक्ति का जाने बिना ही, मेरा बना बनाया यह बड़ा भारों 
काम मिट्टी में मिलना दिया। क्योंकि एक बार ब्ह्मास्त्र के विफल 
..... होने से अब पुनः इसका प्रयाग भी तो नहीं किया ज्ञा सकता। 
... खतः हम्त लोग फिर इस वानर के सड्ूद में फल गए ॥ ५० ॥ 
.... अखेग हनुग्रान्पुक्तों नात्मानमत्रबुध्यत। 
कृष्यमाणस्तु रक्षोमिस्तेश्व बन्चेनिपीडितः ॥ ५१॥ 
...... हनुमान जी ने अह्मास्त्र के बन्घन से मुक्त हा कर भो कुछ 
.... लहीं किया। राक्षस लोग उनके खोँच रहे थे शोर पीड़ा पहुँचा 
रहे थे।। ५९१॥। ' पा 
। हन्यमानस्ततः कर राक्षसे! कापुप्रुह्ठिपि! 
समोप॑ राक्षसेस्रस्थ प्राकृष्पत स वानर! ॥ ५२॥ 
... चे राक्तप् हनुमान जी का लकड़ी शोर घूसे से मार रहें थे रा 
 झोर उनकेा खींच कर राघषयणा के पास लिये जा रहे थे  €$९॥ 
अधेन्द्र जित प्रसमीक्ष्य मुक्तम्‌ 5 


अश्लेण बद्ध दुमचोरसत्रे: 





अष्चचर्वारिशः सर्गः 


व्यदशयत्तत्र महाबक ते... 
हरिभवीरं सगणाय शाज्न ॥ ५३ ॥। 
मेघनाद ने मदह्ाबली कपिश्चेष्ठ हनुमान जी को ब्रह्म'स्त्र के 


अँश्वन से मुक्त योर रस्सें से बेचा देख, उनके के जा कर मन्जियें 
सहित बेठे हुए रावण के सामने उपस्थित कर दिया ॥| ५३ ॥ 


त॑ मत्तमिव यातड़' बद्धं कपिवरोत्तमस । 


राफ्तसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन | ५४ ॥ 


शात्षप्त लोगों ने मस हाथी की तरह बंधे हुए हनुमान जी की 
शत्तसराज राधण फे सामने उपस्थित कर दिया। ४७] 


के5्यं कस्य कुतो वात्र कि कार्य का व्यपाश्रयः । 


इति राक्षप्वीराणां तत्र संजज्ञिरे कथा: ॥ ५५॥ 


यह कान है ? किसका भेत्ा हुआ है ! कहाँसे शाया है?! 
क्यों आया है ! इसके सहायक कोन कोन हैं? बस इन्हीं सब 
अपनों के ऊपर वे राक्तस श्रापस में बातचीत करते थे ।। ४५ ॥ 


हन्यता दह्मतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे | 
राक्षसास्तत्र सक्रद्ा। परस्परमथाब्रवन ।। ५६ ॥। 


झब्य राक्षत जे। पहाँ थे, वे कृषित हें! आपस में कट्ट रहे थे 
कि; इस है ध्यसी मार.डातल्तो, इसके जला दे । अथवा 
हम मार कर इसे खा डालें ॥ ४६ | 


अतीग्य पार्ग सहसा महात्मा 
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४००... झुन्द्रकाणडे 


: ददश राज: शपरिचारहद्धान 
गरहं महारत्नविभूषित' च ॥ ५७ ॥ 


..- अेयंपान हनुमान जो ने कुछ दूर चल कर सहसा,. महँखूल्य-- 
_ चान्‌ रत्नों से शोमित राजमन्दि में, राक्तलराज्ञ राषण के चरण 
के समीप बूढ़े बूढ़े मश्चियों का बैठा हुआ देखा ॥ ७ । 


स ददश महातेजा रावण: कष्सित्तमम | 


रक्षेमिविकृताकार! कृष्पमाणमितस्ततः ।| एट || 
.... प्रबल भधतापी राघगणा ने देखा कि, विकदाकार राक्षस लोग: 
हुसमान जो का पकड़ कर खेंयत हुए चक्के ध्या रहें हैं।। ४८॥ 


राक्षसाधिपति चापि दद्श कपिसत्तम; 

तेमावलसमायुक्त॑ तपत्तमित्र भारकरमस || ५९ 
.... हनुमान जी ने भी देखा कि, राक्षसराज राघणश तेज ओर 
._ ब्त्न से सम्पन्न सूर्य की तरह तप रहा है ॥ ५8 ॥ 
स्‌ रोपसंवतितताम्रदष्ठि मा 
; दशाननस्त कपिमन्ववेक्ष्य । 
अथोषविष्ठान्कुलशी छबड्धा न का 
रा | ... समादिक्षत्त प्रति मन्त्रिुख्यान ॥ ६० । 
पे हनुमान की देख ते ही राषण को त्यारो चढ़ गई । उसने क्रोध . 
के मारे लाल जान नेत्र कर, कुलवान एवं शोीलसम्पन्न तथा चूद्ध 


सपने सुख्य मन्त्रियों के घानर का हाल पूछने के लिए धाज्ञा 
दी || ६० ॥ के जा 


छ 










कसिजीएण पीजी गली ली हक । 


परिचारवृद्धानू- अमात्यवृद्धान्‌ | ( गो७ ]) 
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परकानपञश्माश: सगः 


यथाक्रम॑ सेः स कपिविंपृष्ठ: 
.... कायायमथस्य च मूलमादों । 
_निरवेदयामास हरीश्वरस्यथ 
दूत: सकाशादह्मागतो उस्मि ॥ ६१ ॥ 

..... इतिश्रष्यत्वारिशः सभभवी. | ० 
अब उन मन्नियों ने हतुमान जो से पछा कि, तुम यहाँ कयें 
आर किस लिए शाए है| ? तक उत्तर में हशुमान जी ने कहट्दा 
के, में कपिराज़् सुग्रीव के पास से झाया हूँ ओर में डनका दुत 
॥ ९३६ ॥ | 


भयहूर विक्रम सम्पन्न हनुमान जी, मेघताद के उस बन्धन, 
ऋप कर से विश्मित ही, क्री से ल्लाल नेत्र कर, राषण के 
चेखने लगे || १ || 


























सुर्दूर कारड 


... डस संम्रय मद्दातेजस्वी राषण बड़ा सूदयवान्‌ आर मेतियाँ 
से जड़ा हुआ चमचमाता मुकुद धारण किए हुए था २॥ 


वञ्ञसंयेगसंयुक्तेमंहाहमणिविग्रहे! । 
...  देमेराभरणैरिवन्रेमनसेव प्कठिपते! ॥ ३ | 
/.... उस समय राघषणा शरीर को जिन अदभुत भूषण से भूषित' 
.. किए हुए था : वे सब खुहण के थे ओर उनमें होरे तथा बड़ी 
झूद्यवान मणियाँ जड़ी हुई था| वे ऐसे सुन्दर थे, मानें मक्त 
लगा कर बनाए गए थे ॥ ३॥ हा 
महाहक्षोमसंवीत रक्तचन्दनरूपितम । 
सस्‍्वनुलिप विचित्राभिविविधामिश्व 'मक्तिमि: ॥ ४॥ 
.._राषणा सूल्यवान्‌ रेशमी पसुत पहिने हुए था तथा उसके शरीर. 
... में लाल चन्दन लगा हुआ था | घह विविध प्रकार के संगन्थि 
... युक्त कस्तूरों केसरादि शरीर में लगाए हुए था।॥ ४ ।। 
विपुलेदशनी येश्व रक्ताक्ष भीवदशने। |... 
दीप्ततीकणमहादंप्ट्रे! मछम्बदशनच्छदे: ॥ ५ ॥ 





...._ डस समय पह धत्वस्त दृर्शनोय है। रहा था |. उसके भय... 
.. उपज्ञाने वाले ल्लाल लाल नेत्र थे। उसके पेने शयौर बड़े बड़े दाँत... 

हे साफ होने के कारण चमचमा रहे थे। उसके झोट लबे थे [शक 

शिरोभमिदशर्मिनवीरं प्राजमानं महोजसम्‌ । 


नानाव्यालसमाकोण: द्विखरेरेव मन्दरम ।। ६ ॥ 














भक्तिमि:--सैवनीयकस्तूर्यादिमि:। ( शि०्) रे हा 
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. बकानपश्चाशः सर्गः बा, 
परम तेजस्वी धीर रावण, अनेक सर्पो से युक्त मन्दराचल के... 
शिखर को तरह, घअपने दस सिरे से शामायमान है रहा 
था।॥ $]। पर । 
नीछाझ्नवयप्ररू्यं हारेणोरसि राजता | 
पूणचन्द्र।भभवक्‍्त्रेण सबक्ाक्रमिवाम्बुदम ।। ७ ।। कि 
उसके शरीर का रु नोले ओअजन की तरह था और छाती 
के ऊपर हार फूल रहा था। उसका मुखमणश्डत्त पूरिमा के 
चन्द्रमा के समान था। उस समय वह, प्रातःकालीन सूथ को 
ढके हुए मेघ की तरह ज्ञान पड़ता था ॥ ७ ॥ बी 
बाहुमिबंद्ध रेयूरेश्चन्दनोत्तमरूपितेः । 
प्राजमानाडदे: पीने; पद्चञं पेरिवोरगं: ॥ ८ ॥ । 
बसकी मेथी मेंदी शुत्राएं, जिन पर चन्दन लगा हुआ था . 
ओझोर जे केयूरों तथा बाजूबंदीं से भूषित थीं, पाँच मुखवाल्ले 
भयहुर सर्पा की तरह जान पड़ती थी ॥ ८ ॥ कि 
महति स्फाटिक चित्रे रत्नसंयोगसंस्क तें। नै 
उत्तमास्तरणास्तीणे सूपविष्ठ बरासने ॥ ९ |! 






















बैठकी पर बैठा हुम्ना था, जिसमें जगह जगद्द रत्न जड़े हुए थे 
ग्रोर जिसके ऊरर उत्तय विद्वोना बिछा हुआआथा ॥ 8. |. 
अल्ंकृतामिर त्यथे प्रपदाभि; समन्‍्ततः । 
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ट्घरेण पहस्तेन महापाश्वे न रक्षसा । 
पन्न्रिभिमन्त्रतत्तज्ञ विकुम्भेन चे मन्त्रिणा ॥ ११ ॥ 
..._ बहाँ पर परामश देने में निपुण चार मन्तरी थे, जिनके नाम 
 इच्चा, प्रहस्त, महापाइव भोर लिकुस थे | ११ । 
... उपोपबिष्ट रक्षेधिश्चतुभिय छदपिते!। 
तल! परिव्रता लोकरचतु विरिव सागर ॥ १२॥ 
धन्य बड़े बल्यघान राकत्तस भी उसके समीप वेठे थे। अंत्रियां 
. के बीच बेठा हुआ रावगा, चार समुों से घिरो।ससू बी प्रथिवी 
. की तरह जान पहुता था। १५॥ क्‍ । 
पन्त्रिभिमेन्त्रतते रन्‍्येश्च शुभव छउभिः 


अन्यास्यमानं सचियेः सुरेरित्र सुरेश्वरम ॥ १३॥ 


2 सर प्रकार मन्जकुशक्ञ मन्जियां तथा शान्य हितेवियें से सेवित ै कर 
"5 हे रावगण देषताधों से सेघित इन्द्र की तरह ज्ञान पड़ता था ॥ १३ ॥. 


अपश्यद्राप्षतपर्ति हतुमानतितेजसम्‌ 


विशित' मेदशिखर सतोयमित्र तोदयस्‌ ॥ १४ ॥ । 
.... हजुपान जी ने देखा कि, महातेजस्थी रावण को उस समय 
“ ऐसी शे।भा है। रही है, जैसी मेहशिखर पर, जल्ल से पूर्ण मेघ 
| की शा मा होती है।। १७ ।। 
स ते; संपीड्यमानो5पि रक्षे।भिर्भी पविक्र मे 


विश्पयं परम गत्या रक्षेधिपमवेक्षत ॥ १५ ॥ है 
यद्यपि भपड्ुर विक्रम सम्पन्न गत्ते म हनुमान जी के उत्प्रीड़ित 
-ऋर रहे थे; तथापि हनु पान जो राक्षसराज राबग को देख बड़े. 


रे विस्मित हुए । १५ ॥ 












..... प्कोनपड्बाशः सर्गः 

प्राजमानं ततो दृष्टा हनुपानराक्षत्तेश्वरम । 

पनसा चिन्तयामास तेजसा ततस्य मोहित: ॥ १६ ॥ 
.. रक्षसतराज़् शावग के इस प्रकार सुशाोभित देख, हनुमान जी 
इसके प्रताए झर प्रभाव से मादित हा, मन हो मन विचार कर 
ऋटटलने त्तगे --।। १६ ॥| 8 आल 

अहे| रूपपहो पेयपहे सक्तमहे बृतिः । 

अहा राक्षपरानस्प सव चक्षणपुक्तता ॥ १७४ द 

वाह इस राक्तपराज का केला सुन्दर रूप है, केसा भेय॑ है? 

कैसा पराक्रम है झोर केसघी कान्ति है? घाह ! यह सामरत शत 
जत्तणों से भी सम्पन्न है । ७॥ 7४ 


यद्मधपों न बल्वान्स्यादयं राक्ष्रेश्वर: । 


स्थादयं सुरछोकस्य सशक्रस्पापि रक्षिता ॥ टैट॥ 
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|. ४०हई  ..._ झुन्द्रकाणडे 


_... करद्ध होने पर यह समस्त संघार का एक सप्तुद्रमय कर 
सकता है, घर्थात्‌ सारी पृथिवी के जल के भीतर डुबे कर नष्ट 
. ऋर सकता है | बुद्धिमान हनुमान ज्ञी अत्यन्त पराक्रमी रावण 
का प्रताप देख, इस प्रदार को विविध चिन्ताएँ करने त्गे ॥२०५ 


सुन्दर का उनसालंधों स्र्ग पूरा हु गा | 
_> औ-++ 
पञ्नाशः से 
2 


०४ गक्ष्य महाबाहु: पिज्ञाक्ष पुरतः स्थितम्‌ । 

। पा ..... रोाषेण महताविष्टठा रावणा छाकरावण: | १ ॥ 

पे लंबी सुत्ताओों पाता तथा लेके केा रुझाने चात्ता राचश 

.... पोले नेच्रों घाले हनुमान जी का अपने सामने खड़ा देख, भत्यन्त.. 

.. कुपित हुआ।॥ १॥ 

गह्ाहतात्पा दध्यों स कपीनद्र तेनसा इतम्‌ । 

किमेष भगवान्नन्दी भवेत्साक्षादिहागतः ॥ २ ॥ हि 

...  घह हल्ुमान जी का तेजःपुञज्ञ शरीर देख मन ही मन शक्कित 

४ ्क दे सोचने लगा कि, कहीं ये साज्ञात्‌ सगवान्‌ ननन्‍दोी तो यहाँ नहीं. 

आया गर॥ २॥। 








से/्यं वानरमू्ति: स्थात्कि स्विदृवाणाउपि बासुरः ॥३॥ 












. £ शझ्ञाइतात्मा--शड्घाव्यासचित्त। (शि०्)...| 


न्न् 

















 पदुचाशः सर्गः 





जन्हें।ने पहि ते सुक्के कैलास पर, उसे दिलाने के लिए शाप 

दिया था ; जान पड़ता हे वे ही घानर का रूप घर कर यहाँ आए 

हैं ; श्थवा यह बाणाखुर इस रुप में आया है॥ ३ ॥ रा 

स राजा रोपताम्राक्षः प्रहस्त मग्त्रिसत्तमम्‌ | 
कालयुक्तपुवाचेदं वचे। विपुल्मथंवत्‌॥ ७॥ 

इस प्रह्वार सेचता विचारता क्‍ राक्तसराज रावभा क्रोध के 


मारे लाञ हाँखें कर समयेपयुक्त ओर घिपुत्त धथ्युक्त वचन 
खपने प्रधान मन्‍्त्री प्रहस्त से बेला । ४ ॥| 


दुरात्मा पृच्छचतामेष कुतः कि वास्य कारणम्‌ | 



















इस दुष्ट से पछेा कि, यंद कहाँ से आया 
| गरशेक वन उज्ञाडने से इसका कया. प्रयाजन 








_ आयेधने वा कि कार्य पृच्छब्तामेष दुर्मति: । 
... इस दुष्ट से पूछे कि, मेरी इस ध्यगम्पपुरों में किस 
खाया है ओर यह हमारे नोकरों से क्‍यों लड़ा ! | ६ ॥ 


। हे 











रावण के घचन खुन- प्रहस्त ने धहमुमान जो 
! तुम सावधान हो जाधद्यो ओर डरे मत ॥ ७ 
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सुख्दरकायड 


यदि तावत््वमिन्द्रेण प्रेषितों रावणालयम्‌ 
तत्तमाख्याहि मा भूत भय वानर मोक्ष्यसे | ८ ॥। 


धझगर इन्द्र ने तुमे छड्ापुरी में भेजा है, ते ठोक ठीक 
बतला दो, तुम्हे डरने को आवश्यकता नदीं-कर्पोंकि दें घानर ! 
लुम छुड़वा दिए जाधक्योंगे ।। ८ |! 
यदि वेश्रवणस्प त्व यमरुय वरुणरुय वा 
चारुखपमिदं कृत्ा प्रविष्ठी नः पुरोविमाग | ९ ॥ 
अथवा यदि तुम कुबेर के, यम के था वरुण के दत ही और 
बह सुन्दर रूप घर कर, तुम हमारो इस पुरी में आए है, ता भी 
डीक ठीक बता दो ॥ ६ ॥ 


विष्णुना पंषितों वापि दूता विजयकाड क्षिणा कर 

. नहितेवानर तेजी रुपपात्र तु वानरस्‌ ॥ है०॥ 
.. अथवा यदि विजयाकाँत्ती विणाए के दूत बन कर तुम यहाँ 
आप है।, ता बा कह दो | क्यों कि, तुम केवल रूप से तो वानर 







तत्त्वत: कथयस्वाद्य ततो बानर मेक्ष्ससे 
अन॒त॑ बदतर वा पि दुलभं तव जीवितम्‌ ॥ ११॥ 


हे बानर | यदि तुम सब हाल ठोक ठीक बतला दोगे, तो 
तुम ध्भी क़ुड़वा दिए ज्ञाधरोगे और यदि कूठ बेले तो जान से 




























पशञ्चाशः सर्गः 


..._ अथवा यत्रिमित्तस्ते परवेशे रावणारूये |... 
«... एवमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षेगणेशबरस ॥ १२॥ 
तुम दीक ठीक रावण की इस पुरी में थ्याने का कारण बतला: 
दे। । जब प्रहस्त ने इस प्रकार कपिश्रष्ठ से कहा ॥ १५॥ 6 
अन्नवीज्ञास्मि शक्रस्प यमस्य वरुणस्य वा। रा, हा 
धनदेन न मे सरूय विष्णुना नास्मि चोदितः ॥ १३ । 


हक 





















तब इसुमान जी ने कहा--में न ते इन्द्र का और न यम का... 
इुता हैँ । न कुबेर के साथ मेरा मेत्र है और न में विष्णु की 


की] 











जातिरेव मप्र स्वेषा वानरोड्हमिहागतः । पा 
दुलभे तदिद पया | १४ ॥ 









कठिन था | से मेंने यद् अशे।कवन , राक्षसराज से 
ए हो उजाड़ा है। बड़े बड़े बल्तो रात्तस जे त्लड़ने 
सामने श्ाए । १४ ॥ १४ 


































पित्तामहारेव बरे ममाप्येषोंड््युपागतः । 
राजान द्रप्ट्डा मेन मंयासखमनुवतितम | १७ ॥ 


स्वयं पितामह ब्रह्मा जी से ही मुंकक्े यह धर मिलता है। से 
मैं अपनी इच्छा ही से, रात्तलराज से मेरने के लिर, बह्मास्त्र से 
बंध गया हूं ॥ १७ ।|। हे ः 
विप्तक्तोी बागमख्नण राक्षसस्त्थमिपीडितः । 


केनचिद्रा मड्रार्येण संप्राप्तीउओस्मि तवान्तिकस ॥ १८ ॥ 


फिर अस्त्रबन्धन से छूट कर भी मैंने राक्षखों की मार इस- 
लिए सही कि, श्रोरामचन्द्र जी के किसी कारय के लिए मुझ्के 
तुम्हार पाल आना था | १८ ॥ 


दूतोड्ड्मिति विज्ञेया रापवस्यामितों नसः । 
श्रयर्तां चापि वचन मप पथ्यमिर्द प्रभो ॥ १ 


.. - इति पच्चाशबभ्सगः॥ 2 अ 
.. है परत ! तुम मुझे अमित पराक्रमी श्रोरामचन्द्र जो का दूत 
ज्ञाना और में जे कुछ तुम्हारी भत्नाई के लिए कहता हूँ। 
डसे सुने वा ईशा ० हा का इन किए टग हे 
-.-» खुन्दरकारड का पयासवधाँ सरग्ग पूरा हुआ | 














: लन्‍्न्‍ले ॥ (4 नल 








त॑ समीक्ष्य महासत््व सस्ववान्दरिसत्तम: । . रे पा 
वाक्यमर्थवदव्यग्रस्तमुवाच दशाननम्‌ | १ ॥ 








एकपक्चाशः सगे: 7... श्शृहृ 





बल्लवान्‌ इनुमान जी, महाबल्ी दुशानन को देख, बिना . 
घंचबडाए उससे अपने मतत्नब की बातें कहने छगे ॥ १॥ ||. 
अह सुग्रीवंदेशादिह पराप्तततवाछयमू | 
राक्षसेन्द्र हरोशस्ताां म्राता कुशलमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


में सुप्रीव की ध्ाज्ञा से यहाँ तुम्हारी पुरी में आया हूँ। दे. 
रात्तसराज'  बानगराज़ सुग्रीष ने भाईचारे के घिचार से तुमको 


खुशीराजी कहा है । २।।. 
म्रातुः श्रणु समादेश सुग्रीवस्य महात्मन/। 
पर्माथापहित वाक्यमिह चामुत्र च क्षमम ॥ ३॥... 

भाई महात्मा सुग्रीव का सन्देसा सुने। । उनका सनदेसा धर्म 
ओर अर्थ से युक्त दाने के कारण इसलोक शोर परतलोक दांनों के 





























थे जैसे पिता अपने पुत्रों का हितेषी होता है॥छ॥ 0 
ज्येष्ठस्तस्य महाबाहु। पुत्र; मियकरः प्रश! | 







































कर हे .. झुन्दरकाण्डे 
लक्ष्पणेन सह प्रात्रा सीतया चापि भायया । 


रामे नाम महततेजा धर्म्य पन्‍्याममाश्ितः ॥ 5 ॥ 


उनके साथ उनझे भाई लत्तमण आर उनकी झुूत्नी .सीता भीं 
नर्येश्ाई। राजा श्रीरामचन्द्र जो महातेजस्थी खोर धरम 


व्यास हैं।। है । 7. 5 एल जे 
तस्य माया वने नष्ठा सीता पतिपनुत्रता । 
वैशेहस्य सता राज्रों ननकस्य महात्मनः ॥ ७ ॥| 


.. उनकी पतिब्नता भारय्या सीता का, जे! महात्मा राजा घि 
जनक को बेटी है, वन में किसी ने हर लिया ॥ ७ ॥। 


स मार्गमाणर्तां देवीं राजपत्रः सहालुन:।.... | 


 ऋष्यमूकमलुप्राप्त: सुग्रीवेण च सज्ञतः ॥ ८ ॥ 

.... अपने छोटे भाई लक्षमणा सहित वे राजकुमार सीता देंबी के 
४ हाँ ढ़ते हुए, ऋष्यसूक के समोप पहुँचे आझ्रोर वहाँ सप्नीष से उनका 
समागमस हुआ । | मा आम की आह 
स्‍्य तेन प्रतिज्ञात सीतायाः परिमागणम्‌ । 


"के. 



















उप्मीष ने सीता का. पता लगाने को श्रीरामचन्ध जो से 
प्रतिज्षा को और श्रोरामचच्द जी ने भो सुश्रीष के राज्य दिल्लाने 


. तदनन्‍्तर राजकुमार ने यद्ध में 
राजसिहासन पर बिठा, उन्हें धान 


नते ही द् । उस बालि के श्रीराम ने युद्ध में एक दी बाण 
से मार डाला । शव हा 
स सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीचः सत्यसझ्र! |. 
हरीन्संप्रेषषामास दिशः सर्वा हरीरवरः ॥ १२॥ 
तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च | 
दिश्लु सवासु मागन्ते ब्परचोप ॥ 

























समुद्र लद्वयित्वैव तां दिविक्ुरिद्वागतः । 
प्पता च मया दृफ्टा ग्रे ते जनकात्मजा ॥ १६ ॥ 


में पवनदेष का औरस पुत्र हैँ गोर मेरा नाम दसुमान है । में 
खोता की खेाज़ में तुरन्त लो येत्नन समुद्र का त्लांघ उसका 
( सीता का ) देखने के लिये यहाँ आया हैं। लड्ढूध में घूमते 
फिरते, मुझ्ते तुम्हारे घर में सोता देख पड़ी है ॥ १५॥ १६ ॥ 


तद्वान्दष्टपर्मार्थस्तप/कृ तपरिग्रद! । 


परदारान्महाप्राज्ञ नापरोद्धुं त्वमहंसि ॥ १७ ॥ 
हे मद्रापराज्ष | तुम धर्म और भ्र्थ का मल्ी भांति जानते हो, 
और तपःप्रभाव से तुमने यह ऐेश्वर्य सम्पादन किया है। अतः 
... सुमकी पराई स्त्री के अपने घर में बंद कर रखना उचित 
न आह मम रे हम 
हि धमविरुद्धेषु बद्पायेषु कमंसु । 
(तिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्वे भवद्विधाः ॥ १८ ॥ 


व जैसे बुद्धिमान के ऐसे धर्मषिरद्ध अनर्थकारी तथा जड़ ; 
ने घाले कामों के करने में, आसक्त होना उचित 





































नचापित्रिषु छोक्रेषु रानन्विद्येत कश्चन |... 
रापवस्य व्यछोक॑ यः कृत्वा सुखमवाप्जुयात्‌ ॥ २० ॥ 
है राजन! तीने। लोक में ऐसा काई एरुष नहीं है 

















मन्यस्त्र नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 


ध्तः हे रावण ! मेंने जे कुछ कहा है वद्द भूत, सविध्यद 
थोर पर्तमान तोनें कालों के तिए हितकर, धर्मयुक कौर शाख 
संम्मत है, धात: मेरा कहना मान कर, नरेन्द्र श्रीराम ज्ी को 
लानकी लोदा दो ॥ २११५॥ हा मे हे. 





















उत्तरं कम यच्छेष॑ निमित्त तत्र राघवः ॥ २श॥ 
गैर मैंने तो सीता के देख ही लिया । मुस्े तो दुर्लस परू 
का लाभ है| चुका | अब का कआपंये फऋ 
जानको जी का दे ज्ञाना 











2. मन मर जलन लनिक कली न 


-झुन्द्रकाणडे 


व्य झयौर कया देवता, कई भी ऐसा नहों जो इसे पा 
जाय, जैसे विष मित्ते धन्न के पचाने की शक्ति किसी में नहीं 
होता ॥ २७ | क्‍ यु 


तपः ' सनन्‍्तापलब्धस्ते योज्यं धर्मपरिग्रह! । 
नस नाशयितु न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रह। ॥ २५ 


तुमने कठोर तप कर जिस धर्मफल स्वरूप पेश्वय और दोषी 
कालीन ज्ञीधन के पाया है, उसे धर्मंचिरुझ काय कर नष्ट करना 
उचित नहीं ॥| २४५ | 


अवाध्यतां तपोभियीं भवान्समनुण्श्यति । 
आत्मनः सामुरेदेविहेंतुस्तत्राप्ययं महान ॥ २६॥ 
आप समझ रहे हैं कि, में तपःप्रभाव से प्राप्त वरदान द्वारा. 
देधताशों झोर देत्यों से अपध्य हैँ---से इसमें भी एक बड़ी बात. 
ध्यान देने की है ॥ २६ || 


बह यह कि, सुप्रीध न ते देवता हैं, न राक्षस हैं, न 
, न य्त हैं और न पन्नग ही हैं ॥ २७॥ 


















.. . सी हे राजन ! सुप्रोष से भाप अपने प्राणों की रत्ता क्‍यों 

कर सकेंगे ? यह ठीक है कि, धर्म द्वारा अधम का नाश होता है 
किन्तु जिसके अधम के विपाक का समय उपस्थित होने धालो 
है, उसे धर्म का फक्ष कमी प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ तुम्दारे धघम 
से तुम्दारा अधर्म बल्नवान है | हे राजन | धर्म का फन्न तोझाप 





























निस्सन्देह पा हो चुके हैं ॥ २८ ॥ २६॥ 2 एड 
हे . जनस्थानवधं बुद्ध्वा बुद्ध्वा बालिबधं तथा ॥ ३० ॥ 


रामसुग्रीवसरूय च बुध्यस्व हितमात्मन/! 
काम॑ खत्वहमप्येकः सवानिरथकुल्लरास || ३१ ॥ 





मिलेगा | झब तुम जनस्थानघासो चोदद्द दृज़ार राक्तसां के तथा 
पाल्ि के बच पर विचार करो, तथा श्रौराम शोर सुग्री' 

























जिसने सीता को हरा है उसके में उच्किल्न करूँगा भ्र्थात्‌ क्‍ 
नाश करूँगा | फिर यवि हैन्‍्द्र ही कक्‍्येंन हैं। शझौर श्रीगमचन्द्र 
जी का अपकार करें तो ॥ ३३ ॥ आप कि 

... ने सुख पराप्तुयादन्य; कि पुनस्लद्विया जन; । 

.. थां सीतेत्यमिनानापति येयंतिष्र ति ते वशे !। ३७ ॥। 


.. वे भी कभी सुखी नहीं रह सकते | फिर तुम जैसे लोगें। की 
तो बात ही क्या है। है राघणा |! जिसे तुम सीता समझ रहे हो 
भोर जो इस समय तुम्दारे पंजे में फेँसी हुई है। ३७॥ 


काछरात्रीति तां विद्धि सबवंब्हराविनाशिनोम। 


तदल॑ कालपाशेन सोताविग्रइरूपिणा ॥ ३५ ॥ 


उसे तुम सारी लड्ुग का नाश करने वात्ती काह्नरात्रि 
समझो | बस, अब तुम सीता रूपी काल की फाँसी का ॥ ३५ ॥ 


स्वय रु न्धावसक्तेन क्षेममात्मनि चिन्त्यताम। रे 
तायास्तेजसा दरग्धां रामकेपप्रपीडितास्‌ ॥ ३६ ॥ 


अपने हाथ से अपने गले में डालने के समय, तुम छपना 
से दुग्ध और श्रीराम- 

































हुई समझो | आतः तुम ध्यपने मित्रो, मंत्रियों 
गाइयें, पुत्री ओर हितेचियों का ॥ देछ॥ 






























भोगान्दारांश्व छल्गंं च मा विनाशप्ुपानय | । . ४ 


सत्य राक्षसराजेन्द्र शृगुष्व वचन मम ॥ ३८ ॥ 
...... रामदास्य दृतस्य वानरस्य विशेषतः ( 

...... सर्वास्लोआन्सुसह॒त्य सभूतास्सचराचरान्‌ | 
ले... तथा ऐेश्वर्य के भागों का, अपनी स्त्रियाँ का तथा लड्ढम का 
.... नाश मत करवाओ । है रा्पेन्द्र | में तो श्रीरामचन्द्र जी का दूत 
.. ओर विशेष कर धानर ही हूँ; किन्तु में जे कुछ कष्ट रहा हैं वह 


सत्य है, भरत: तुम उस पर कान दो | चर अचर समस्त प्राणियों 

सहित समस्त त्वोकी का संहार कर ॥ इन ॥ शेशधक.. 
पुनरेव तथा स्रष्ठु शक्तो रामे मधायश्ञा।। 2 हे 

... देवासुरनरेद्रंषु यक्षरक्षेगणेषु च ॥ ४० ॥ 

...... विद्यापरेषु सर्वेष गन्धरवेंप्रगेषु च । 

सिद्धेंषु किन्नरेन्रेष पतत्रिषु च सवतः ॥ ४१ ॥ 


सर्व भूतेघु सर्वत्र सर्वकालेषु नास्ति सः 
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मी 2 








। । : अतः सर्च नोकेश्वर एव क्‍ राज्सिद शओऔ्रीरामचन्द्र जी से इस 
अकार बिगाड़ कर, तुम जोवित नहीं रह सकते ॥ ४३ ॥ 
देवाशच देत्याश व निशा बरेन्द्र जा 
गन्धव विद्या धर नागयक्षाः 
रामस्य छोकत्रयनायकस्य 
स्थातुं न शक्ताः समरंष सब ॥ ४४॥ 


हे निशाचरेन्द्र | देव, देत्य, गन्धर्ष, विधाधर, नाग झोौर यक्त | 
-7ईनमें से कोई भी युद्ध में त्रिज्नोकीनाथ श्रोरामचन्द्र जी के 
सामने खड़े रहने का समर्थ नहीं ॥ ४७ || 


ब्रह्मा स्वयंभूश्वतुराननो वा... पा 0 की कक 

... रुदखिनेत्रखिपर गन्तकों वा । पक 
इन्द्रो महेन्द्र! सरनायका वा 

त्रातुं न गक्ता युधि रामबध्यम्‌ ॥| ४५ ॥ 





































._  ज्ञब हन मान जी ने, ऐसे सु र चापलू सो सेर हित पव॑ 
अश्ुपम घचन कहे तब रावण की वे बहुत बुरे लगे। मारे क्रोध _ 
के उसके नेत्र लाक्ष हो गए ओर उसने हनुमान के पथ की 
झाज्ा दी ॥ एस 7 7 व कई क्‍ 
0 ४ खुन्दरकाणड का एक्रपावनर्वाँ सग पूरा हुआ | 
दिपल्चाश! सगे: 
तस्य तदचन श्रुत्ता वानरस्य महात्मनः |. हा आल 
आज्ञापयत्तस्य वर्ध रावण! क्रोपमूछित) ॥ १॥ | 
.. महाधोर हनुमान जी के, उन बचने के सुन, रावण ने क्रुद्ध 
हो, उनके मारे ज्ञाने की ध्याक्षा दो ॥ ९ || के कर 
वधे तस्प समाज्जप्त रावणेन दुरात्मना । 


! निवेदितवता देत्यं नानुमेने विभीषणः ॥ २ || 
.. जब दुष्ट रावगा ने हनुमान ज्ञी. का मार डालने को थाज्ञा. 
खुना दी तब दूतधर्माचुसार पचन कट्दने पाले हसुपान के सारे 




































गो ७ ) 


संस्थापित: 
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राषण की क्रद्ध हुआ जान शोर उसकी हनुमान के घथ की 
"ड़ ध्याज्ञा का, कायरूप में परिणत होने की तेयारियाँ देख, राषण 
द्वारा यथे। चित कृत्य पूरा कराने के लिए नियुक्त विभीषण, अपने 
संब्य के घिषय में घिचार करने हूगे || ३ ॥। 


....... निरिचताथस्ततः साम्ना पूज्य जन्रु निदग्र नम । 
क्‍ रा .. उबाच हितमत्यथ वाक्य वाक्यविशारद) ॥ ४ ॥ 
शत्र के जीतने धाले तथा घन बोलने घात्मों में चतुर 




















विभोषण ने धपना कत्त व्य स्थिर कर ओर अपने बड़े भाई का श 
.. सम्मान कर, प्त्यन्त हतकर बैचन, साम नोतिका अवलंबन 
कर राघषण से कहना ध्यारस्म किया ॥ छह. | 
क्षमस्व रोष त्यन राक्षसेच्र... | 
... प्रस्तद महाक्यमिदं श्णुष्व । 
... ब्ध न कुवनित परावर्ज्ञा 
दृतस्य सन्‍्ते वसुधाधिपेन्द्रा। ॥ ५ ॥ 










"हे रौर ! इस दूत घालर का 
हो नहीं है, फिन्तु लोकाचार से निन्‍्ध भी है। यह काये तु 
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#%/ 8 *5, 


_द्विपश्ाशः सर्गः 


पर्मज्श्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारद। 
तानां लग्ेव परमाथवित्‌ ॥ ७ ॥। 


तुम धरमज्ष, कृतज्ञ, राज़नीतिविशारद्‌ पूर्वांपर के जानने पाते 
आर प्राणियों में सब से अधिक परमार्थतत्व के ज्ञाता हा ॥ ७ ॥। 


५ 
























दि तुम जैसा पशिडत भो कोच के चशवता है। जायेँ और 
से अनुचित कार्य कर वैठ तब ता शाख पढ़ना कैंचल अरमः 
उठाना ली ठ8हरा ॥ ८ ॥ ओ प  । 
तस्मात्मसौद शत्रन्न राक्षसेन्द्र दुगासद । 

युक्ता विधीयता म्‌ ॥ ९ ॥ 

_ झतएव है शबत्रन्न पव॑ दुरासद रात्तसेन्द्र प्रसन्न होकर, पहले 
“तुम येग्यायेग्य का विचार कर लो, तब दूत के दणड देना ॥श॥ 
.... विभीषणबच,; श्रुला रावणोा राक्षसे३: हज हे 
रोषेग महताविष्ठा वाक्यपुत्तरमत्रत्रीत्‌ 
























.. सुन्दरकाण्डे 




















70 अधभमृक्त बहुरेपबुक्तमू . / का 

हि .. अनायजुष्ट बचन॑ निशम्य। ....  ... .  /॥य 

.... जवाब वाक्य परपाथवत्तम्‌ गा 

;। ... विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ुः ॥ १२॥ 

ब॒द्धियानें में श्रेष्ठ विभीषण, राषण के झधम सूजक, अनेक... «& 

बे से युक्त और पभद्रोचित पचने के सुन, परमार्थतत्वयुक्त.... 

बचन बेॉले॥ है९॥ या ता 

प्रसाद लड्ढेश्वर राक्षसेद्रर... 

... धममोथयुक्त वचन शृणुण्व | 

दतानवध्यान्ममयेषु राननू. || 

....  श्सर्वेष सबंत्र बदन्ति सन्त:॥ ११॥ | 

है लकु श्वर ! हे राक्तसेन्द्र | तुम प्रसन्न हा और मेरे धर्म पथ 


अर्थ युक्त पचने का खुने । हैं राजन ! सब जातियें के समस्त 
सन्त जनें का सर्वत्र यही कथन पाया जांता हे कि, दूत के 














































करवाना अनुचित है| हाँ इसका वध न करा कर है 
देने येग्य अनेक अन्य दुणंडे| में से कोई दयड दिया जा सकता. 
हे॥श७छक "/. पक 

रूप्यमड़ प्‌ कशामियातेि 




















वधस्तु दूतस्य त्ञ न; अतेाउपि॥ १५॥ 

...  दत के लिए ये दूगुड भी बतल्लाए है, दूत का अड्ढ भज्ञ कर 
देना, दूत के चाबुक लगघाना, दूत का सिर मुड़वा देना, दूत ष्ट 
शरीर में कोई चिह्न दगवा देना | किन्तु दूत का पथ करवाना, 

तो मैंने कभी नहीं सुना 0 १४॥ |. ..४॥०॥ हा ० 

कथ' च धर्माथविनीतबुद्धिर... डक 

.. शपरावर प्रत्ययनिरि हे 









































....... न शास्रबुद्धिग्रवणेषु चापि। 
5... विद्येत करिचत्तव बार तुल्य! 
... त्यं हत्तमः सवसुरासुराणाम्‌ ॥ १७॥ 
हे वीर ! धर्मशासत्र कई ज्ञान यों लेकाचार में, झोर शास्त्र के 
- वियार में तुम्हारी शक्कर का काई सो ता नहीं देख' पछुता। इस 


समय ते। इन पिषयें ह ज्ञान में तुम छुर भर शअखुर सब ही में 
सर्वोत्तम माने जात हो ॥ १७ ॥ 


पराक्रमे।स्साहमनस्विनां च 
.. सुरासुराणामपि दुजयेन । 
त्वयाउप्रभेयेन सरेन्द्रसधा 


जिताश्व युद्धेष्वसकूननरेन्द्रा! ॥ १८ ॥ हि 
_.. झधिक कहाँ तक कहूँ--पराक्रप्, उत्साह शोर शोर्यबान जो 
बैवता आर अखुर हैं, उन सब से तुम दुर्जेय है | अनेक बार तुम 












दानवें के शत्र का पंनिष्ठ श्यथवा काई अपराध करते हैं, तो 
उनका नाश वेसे ही करवा हाला जाता हे; माने वे पहित्ने 
कभी थे हो नहीं ॥ १६ ॥ 








हिपच्चाशः सर्गः 


न चाप्पस्य कपेर्घा। कवित्पश्यास्यहं युणसू |. 
तेष्वयं पात्यतां दण्ठे। येरय प्रेषित! कृषि: ॥ २० ॥ 


मुझे तो इस वानर के मरवा डाचने में कुछ भी अच्छाई नहीं 
देख पड़ती | बलिऋऊ यह दरा ड़ तो उसे देता चाहिए लिसका भेज्ञा 
यह यर्हा झ्ाया है ॥ २० ॥। 


साधुर्वा यदि वाउमाघुः परेरेष समर्पित! 
ब्ुतन्परा्थ परवात्न दूता वधमहति ॥ २१ ॥ 


यह स्वयं ग्रच्द्ा है या घुरा, यह प्रश्ञ दी नहीं, परन्तु भेज्ञा 

ते यह दूसरे का है और दूसरे ही का संदेश कहता है। परतएव 
इस परवश दूत का मारना ठीक नहीं है ॥ श१े॥ 
अपि चास्पिन्दते राजन्ञान्य परश्यामि खेचरस । 

ह यः पुनरागच्छेत्परं पार महीद१:॥ २९२... 

(इसके अतिरिक्त एक ओर विदारणीय घात है |) है राजन |. 


इसके मारे जाने पर, मुझे दूसरा ऐसा श्राकाशचारो देख भी ते 
नहीं पड़ता, जे। समुद्र पार कर फिर यहाँ झा सके ॥ २२॥ 








वुद्योत्येहीघपथावरुद्धो " २४७॥ 
.. हैं युद्धशिय ! यदि यह दूव मार दात्ता गया तो. फिर 70 कक 
दुसरा दुत न मिन्नेगा, जे! इतनी दूर श्योर ऐसे झअपरुदध मार्ग से , 
ज्ञाकर, उन देने दर्विनीत आर तुम्हारे बेरो राजकुपरारों को 
लड़ने के व्तिए उत्साहित करे ॥ २४ ॥ क्‍ 


अर्मिन्‍्हते वानरयूथपुरूये 
सवापवबाद प्रवदन्ति सब । 
न हि प्रप्यामि गुणान्यश्ञो वा 


लेकापवादे भवति प्रसिद्ध ॥ २५॥। 


इस वानर्यूथपति के मार डालने से सब त्ताग तुम्हारों सचत् 
निन्‍दा करेंगे । ऐसा करने से मुझे तो इसमें न ते तुम्हारे लिप 
. श्श की शोर न कोई भलाई की बात हो देख पड़ती है। भप्रत्युत 
इससे ते। संसार भर में तुम्हारी निन्‍दा फेल जायगी ॥ २४ ॥ 


पराक्रमेत्साइमनस्विनांच. 5 मु 































हिताइच शूराशव समाहिताशच 
कुलेषु जाताश्च महाशुणेषु । 
पनस्विन! शखभतांवरिषा!ः |. 
द कोट्यग्रतस्ते सभ्॒ताइच योधा; ॥२७॥ 
क्योंकि ये सब याद लेग तुम्हारे दितैषी हैं, बड़े शुर पीर हैं 
साधधान रहने पाले हैं, कुलीन हैं, मनश्यी हैं घोर शखरघोरिरे 
. श्रेष्ठ हैं । इनकी संख्या भी करेड़े पर हो है ॥रजा 
तदेकदेशेन बलस्य तावत्‌ 
. केचित्तवादेशकृतोउमियान्तु । 
तो राजपुत्रो पिनिशक्य मृढठो रे 
परेषु ते भावयितुं प्रभाव ॥१८4॥० 
मेरी सम्मति से ता इस समय तुम्हारी कुछ सेना वह द 


... झोर उन देनों सुढ़ राजकुमारों को पकड़ त्ञावे, जिस 
..... तुम्दारा प्रभाव उनको मालूम हो ज्ञाय ॥२८॥ है 


[ तस्यासुजस्याधिकर्थतत्त्तं 0 दैउमानजो थ 
विभीषणस्योत्तमवाक्यमिए्ठ सम ८ हु 

गा ह बुद्ध्या शलाकशत्र) | । ;ं 
4; महाबढ्ले। राक्षप्तराजमुख्य, त्ति..ः 
५... क्षताओों के शत्रु रात्सेद्ध महावतलो राषण ने, गा 
... सममक बूछ कर, पिभीषण के कहे हुए उत्तम पच 


हो व काम का जान, मान जिया ॥२६॥ 
ह है घा० रा० सु०७--३४७ 
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विभीषणं शख्रश्नृतां वरिष्रुम्‌ 
07. ५... इति विपश्वाशः सर. . 8" 
उत्पन्न हुए क्रोध को प्यपने हृदय में रोक ओर विभीषण के 
है हुए पचने का भलो भाँति आदर कर, जेयंद्रान राक्तल राज 
बग, शख्रधा रियो में श्रेष्ठ धिभीषण से बोला ॥हेणे।.... 
सुत्द्रकायद का बापनतपां सम पूरा हुआ | 


बनन« बीदिप्नन-न ।. 


त्रिपज्लाशः सगेः 


तस्य तद॒चन श्रत्वा दक्षग्रीवो #महात्मनः । 
देशकालहित वाक्य प्रातुरुत्तरमब्रवीत्‌ ॥१॥ 


इखसाती सावण, महात्मा विभीषण के देशकाले चित बचले ० 
प्राक्रर ने भाई से कइने लगा ॥१॥ 


कहना ठीक है, सचमुच दूत का घध करना निन्‍्च कमे _ 
रिक्त इसे काई अन्य दंगड' ते क्‍ 























कपीर्ना कि छाडस गूछमिष्टं भवति यूषणस्‌ । 
... तदस्य दीप्यतां श्ञीघ्र॑ तेन दग्धेन गच्छतु |।रे 
|... घानरों की पृ छ उनका अति प्यारा धूषण है, से इसकी पूछे. 
; .. जला दी ज्ञाय घोर यह जली पूछ क्ेकर यहाँ से जाय ॥रे॥ 
ततः पश्यन्त्विम॑ं दीनमड्वैरूप्यकशितस्‌ । 
समित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः संसुहज्नना: ॥४॥ क्‍ 
. जिससे इसके सब इश्टमित्र; साई-वन्छु झोर हिनेषी, इसके घअड़-.... 
_ भक्क होने के कारण दीन दुःखी देखें ॥छ॥ कक 
.. आत्ापचद्राक्षसेन्द्र! पुर सवे सचत्वरस । 
छाड गूछेन मदीपेत रक्षेमिः प्रिणीयताम्‌ ॥५ 
.. रापण ने आज्ञा दी कि, राक्स क्षेग इसकी पू छ में आग लग, हा 
 इसझे चौराहे पर घुमाते हुए सारे नगर में घुमाव ॥१। 
तश्य तदचन शत्वा राश्सा, #ऋडापककेशा: । 
.. बेहयन्ति सम छाड गू्ल जीणे; कार्पासके: पे! हि)... 
.. शाषण की यह अआज्ञा खुन वे पहाक्रोची राक्ल, दसुमावजी हा पड 
की पृ कु में मूदढ वपेटने लगे ॥६।॥ ५ 0 
संवेहयमाने छाडस्गूछे व्यवर्घेत महाकपि! |... 
शुप्करमिन्धतमासाथ वनेष्विव हुताशन: ॥७॥ प्त 
... यों ज्यों इशुमानजी को पूछ में गूदड़ लपेरा जाता“. 
- . त्था इलुमान जी बसे ही बढ़त जात थे जैसे छत विधा. ह 
... घन में आग बढ़ती दे ॥७ हा ् रे ० 


०. आकनोक>पाल०>मक/>कटनउ०्बुषणरे गम १०%)१भ ००: नप जनता क 
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#पाठाल्तरे-- केपकर्शिता: ।”” कमा । १६ कल. 






8... क-ज3क+यममनासभकओ मरना चम-+ तक ० 












लाड गूलेन पदीपृन राक्षसास्तानपातयत्‌ ॥८॥ 
कपड़े लपेटने के बाद उसे तेल से तर कर, पूछ में आर 
लगा दो गई | तब हसुमान जी जलती हुई पू छू से, उन राक्षस .. 
के मार मार कर पिराने क्गे [दा 
#प् तु रापपरीतात्मा बाल्सूयंसमाननः 
छाड गर्ल संप्रदी्त तु दृष्ठा तस्प इनूमत! ॥।९%। 

















. जब पूछ की आग धकश्रक कर जलने लगी, तब क्रोध में भरे 

हनुमान जी का मुख; प्रात:कालीन सूर्य को तरह लाल देख पड़ने. 

३ मी आम कक आम पर मी आप 
सहख्रीवालइटाइच जग्यु)। प्रीति निशाचरा। । 


से भूय! सड्भते! क्र राक्षसेहरिसत्तम! ॥१०॥ 
हनुमान जी को पूछ के जलते देख स्थियाँ, वालक ओर वृदे 
रात्तस बहुत प्रसन्न हुए ओर बहुत से ऋर स्वप्तात राक्षस (उनकी 
सखिजाने के लिए) उनके साथ हो ल्तिए ॥१०)॥। 


_निबद्धः कृतवाल्वीरस्तत्काछसह्शी मतिमू॥ 
काम खलु न मे शक्ता निबरद्धस्यापि राक्षसा! ॥११। 
बंचे हुए हतुमान जी ने उत्त समय के अशुरूप यह विद्यार 
झिथिर किया कि, निश्चय ही मुक्त बंधे हुए का भी, ये राक्षस कुछ _ 
पड़ना चाहे, तो नहीं विभाड सकते ॥११॥ क्‍ 




































त्रिपश्चाशः सर्ग हा अर. 


बध्नन्त्येते दुरात्पाने न त॒ मे निष्कृते) ः 2 
सर्वेषामेव पयाप्तो राक्षसानामहं सुधि ॥१३) 





में इन बंधनों को तोड़ कर झोर उछल कूद कर इन रक्त 
कै. का नाश कर सकता हूँ। इस समय में श्रीरामचन्द्र जो के .. 
+ हितसाधन छे लिए यहाँ आया हूँ । ऐती दशा में यदि इन दुष्ों ने, 
राषण की आज्ञा से मुझको बाँध लिया ता इनकी जितनी हानि 
में पहिले कर छुका हैं, उसका यथार्थ बदला मुझसे ये अभी 
. शक नहीं ले पाए। में तो अकेला ही इन सब राक़तसे से लड़ने 
. के लिए पर्याप्त 'हैं ॥१२॥१३॥ 








किंतु रामस्य परीत्य्थ विषहिष्येडमीदशमस | हे 
.. छछ्ढा चारयितव्या वे पुनरेव भवेदिति ॥१४॥ हल 
.. तथापि श्रीरामचन्द् जी की प्रसन्नता के लिए में इस प्रकार के... 
अनादर को भी सहलूगा । ये लेग पुछ्े लड़ा में घुमावें तो इससे 
धच्छा हो होगा ॥१७॥ द "म 
रात्रों न हि सुदृष्ठा मे दुगंकमविधानतः 
अवश्यमेष द्रष्वव्या मया छड्ढा निशाक्षये ॥५७॥.. 
।.. क्योंकि, रात में मैं ऋच्छी तरह से लड्ढम के गुप्त स्थानों को... 
..._ नहीं देख सका | से। दिल में मुक्ते इस लद्भापुरो को मल्ली भाँति रा ४0... 
|... देख लेना चाहिए ॥१५॥ : हे 















काम बद्धशच मे भूयः पुच्छस्येह्ीपनेन च ।  , ,.... 
पीडां छुबन्तु रक्षांसि न मेडस्ति मनस्तः श्रम: ॥१8॥७ 




















छुन्दूर॒ठ 
इरकागडे 





लाड गूलेन % थे लग ले। पीड़ा पहुँचा रहे हैं इससे भा 


व दी गत नहीं होता ॥१६ 
का मण्ततस्ते 'संहताकारं सत्त्ववन्तं महाकृपिस । 


परिशह्य ययुहृष्टा राक्षता। कपिकुझ्जरस ॥१७। 
शह्भेरीनिनादैस्‍्त पेषयन्तः स्वकममि।।.._ 
राक्षसा; करकर्माणश्यास्यन्ति सम ता पुरीमू ॥१८। 


ऋरत्थवाव राक्तस केगे ने शूह्स्वभाव, महाउल्ो झोर 
झोर शक ओर भेरी बज्ञाते 


बानरशेष्ठ हनुमान जी का पकड़ 


कर बाँध लें। इसकी मुस्के कुछ चिन्ता नहीं। 


_ ५.8 उप अल +न-परमेलमन 3० र- 


तथा इनुमान जी का अपराध लोगें के झुनाते हुए, उनका... 


नगर में घुमाया ॥(७॥ ९८ क्‍ 7 
अन्वीयमानोा रक्षेमियंयों सु खमरिन्‍्दमः। 
हनुपांइ चारयामास ः राक्षसानां महापुरीम्‌ ॥१९ 


> बुरी का भल्ती भाँति देंखा ॥१६॥ ० 
... अथापश्यद्विमानाति विचित्राणि महाकपिः |. 
.... संदतान्थूमिभागांश्च सुविभक्तारच: चलरान १०॥ 
.. वीथीरच शहसंबाधा अपि शृक्ञाटकानि च | 
तथा रथ्यापरथ्याशच तथेव “ग्रहकान्तरान ॥२१॥ 


करे ० अमर डन अिजलटज न कान लक «४ जमन-टटन लक मकीमम++3> नम 


१ संवृताकारं--गृढस्वभाव॑ | ( गौ० ) * चारयामास--शोधयामास । 





तुष्पधानि भानि | ( गो ) श््‌ शुह्कान्तरान---प्रष्छन्षद् राणि । 


शत्तसों के साथ शत्रग्रों का दमन करते बाकतेहगुमान जो छुख 
से चक्े जाते थे | इस प्रकार दशुमान जी ने राक्तसें की उस मद्दा- 





। 5 सो० ) 8 चत्वरानू-गृहबहिरज्ञणानि गो० ) 7  शज्मादकानि-- । क्‍ 





वअिपक्ाश सर 





भहाश्च मेघसझूशान्ददश पवनात्मज; । 

चत्वरषु चतु षकंषु राजमाग तथेत्र च ॥१२। 
हनुमान जी ने घहाँ घूम फिर कर रंग बिरंगी धअदारियाँ, गुप्त. 
.. झथान, झआतेक प्रकार के बने चबूतरे, बड़ी बड़ी गल्ियाँ,सघन .. 
घरों के मेहले, चोरादे, छि|टी बडी गलियाँ, घो के छिपे हुए द्वार 


झोर वादत्तों के समान बडी ऊँची ऊँची हवेलियाँ देखों। चोराहे, 
चोबारे ओर सहकेा पर ॥२०णारश।रशा। 


:...._/ पोषयन्ति कि सर्वे चारीक इति राक्षसा: । ह 
।.. स्रीबालहड्धा निजंग्सुस्तत्र तत्र छुतृहछात्‌ ॥२ 
त॑ प्रदीपितकाड गृढ हलुभनन्‍तं दिदृक्षवः 
दीप्यमाने ततस्तस्य लाडगूछाग्रे इनूमतः ॥२७॥ 
हनुमान जी के जाघूस ( भेदिया ) बतत्ला कर, राक्तस लेग 
... छ्ेषणा करते जाते थे | घेषणा सुन ओर फुतूहलवश हो खियाँ, 
- बालक शोर बूढ़े, जलती हुई पूँछु सहित हनुमान जी के देखने... 
के लिए, घरों के बाहर निकल पाते थे।| हन्षुमान जी की पूछ के... 
. जतल्लाए जाने पर ।१३ ।२७॥ हे 
.... रक्षश्यस्ता विरूपाएयः शंसुदुब्यास्तदप्रियम्‌ । स 
..... यरतया कृतसंवादः सीते ताम्रमुख! कपिः ॥२५॥ पे रा 
.... छाड गूलेन प्रदीध्नेन स एप परिणीयते । हा 
.._ श्रुत्वा तद॒चन क्रर्मात्मापहरणोंपमस्‌ ॥२६॥ । 
,...... तब भयहुर नेत्रों बाली राक्षसियों ने सोता जी का यह अपिय 
हा संपाद छुनाया-है सौते ! जिस ललमुह्दे वानर नेतुमसे बात- 
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।....  चीत की थी, उसकी पूंछ जला कर, पद नगरी में घुमाया जा 
“ | ..._ रहा है। उनके ऐसे ऋर ओर प्राणों का नाश करने पाक्ते (ज्ञान 


का 5 निकाल लेने पाले) घचन सुन ॥२५॥२६॥ 


वेदेही शेकसन्तप्ता हुताशनग्ुपागमत्‌ । 

मड़्छा भिम्रखी तस्य सा तदाउ5प्रीन्महाकपे। ॥२७॥ 
.... सीता जी शाक से सन्‍्तप्त हो, हसुमान जी के मड्भुल को 
जा व कामना से ध्यप्ि की स्तुति करके कहने लगीं ॥२७॥ 

..... उपतस्थे विशाछाक्षो प्रयता हृष्यवाहनस्‌ । 

........ यदस्ति पतिशुभ्रषा यद्यस्ति चरितं तपः ॥१८॥ 
.... यदि चास्त्येकपत्नीत्व जीता भव हनूमतः। 

... यदि #झरिचदनुक्रोशस्तस्य मय्यरिति धीमतः ॥२९॥ 
.. यदि वा भाग्यणेषे में शीता भव हनूमतः । 

.... यदि मां हृत्तसंपन्नां तत्समागमछाछूसाम ॥३०॥ 
.._. स॒ विजञानाति धम्रात्मा जीते भव हनूपत: 

. यदि मां तारयेदायः सग्रीव! सत्यसद्धर। ॥३१॥ 


. लुम हनुमान जी के क्षिए शीतल हा जाओ। यदि उन शभ्रीमान्‌ 


... ओरामचख्द जी- की मेरे ऊपर कुंछ भी कृपा हो, अथवा मेरा... 
.. सीमाग्यथ अभी कुछ भी शेष दो, यदि मुक्त चरित्रवती की, 
. _ श्रीरामचन्द्र जी के समागम की जल्ालसा को, वे धर्मात्ता जानते - 





पाठास्तरे--फिब्निदनुको होश (९? 





ह विशालात्ती सोता पवित्र है अशसि को उपासना करती हुई कप 
. बोलीं । हे अश्निदेध | यदि मेंने पति की शुश्रषा सच्चे मन से की... 
. ही, यदि मेंने कुछ भी तफ्स्या की हे!, यदि में पतिबता होऊँ; तो... 


हि 








जअिपल्याशः सम 


_ है, ते तुम दसुमान जी के लिए शीतल है। जाओ। यदि खत्य- ः ; हि 
प्रतिज्ञ जेष्ठ सप्मीष मुझे ॥ रू॥ सश्की इे० ॥ देश | 
स्पाददु!खाम्बुसंरोधाच्छीते भव हनूमत। न 
ततस्तीक्ष्णानिर व्यग्र! प्रदक्षिण शिखेउनछ ॥३२॥ 
जज्वाठ मगशाव्ष्याः शंसज्िव शिव कपे! । 
हनूपञ्जनकश्चापि पुच्छानव्युवे5निछ ॥३३ै। ह 
इस ठुःखसागर से पार कर, इस कद से छुड़ाने पाले है, ता. 
है आअशभिदेव | तुम दहतुमान जी के लिए शीतत्न बन जाग्मी | सीता... 
जी की इस स्तुति से, पह अश्निजे घरचप कर बडी तेजञ्ञी से जत्त... 
शा था, दक्तिणावतते शिखा की छुमा, ज्ञानकी के सम्मुख हो मानो... 
सुमन जी का शम संवाद सन्त के त्विप्‌ प्रउत्यत्तित ही उठा । इसी... 
बीच में जलती हुई पूछ पाले हनुमान जी के पिता पचन देव भी 
३५॥६२॥ ओ 
बयौ स्वास्थ्य करो देव्याः प्रालेयानिलशीतल: 
दह्ममाने च छाडगूले चिन्तवामास वानर; रंडी) 
.... बफ़ को तरद्द शोतत् दा सता जी के लिए खुखप्रद दो गए। 
उधर पूछ का जल्वती हुई देख कर हनुमान जी सेचने लगे 


.. पफिदिशा 





प्रदीाउग्निस्यं कस्पान्न माँ दृहति सबंत।। मा 
हहयते च महाज्वाल; न करेति च में रुतस्‌ ॥३४५॥ 


.._ क्या कारणहैजा चाररेंशर से जलने पर भी यद धर्म सुक . रा 
॥... नहीं जलाता | में देख रहा हूँ कि, आग चपधप कर बह व्यालाओं 


स्निलिमिमिविशिवाशिनकक विज  मरप५ आज ाम४“ मा ा४४४७७७॥४४ 


हक . जल्न रददी है | किन्तु 'मुस्ते तो भो कुछ कष्ट नहीं हो रहा है आशशा | हा 





५ 7.७ १ स्वास्थकर:--सुखकरः । (गो ०) 





















“ 2 शैशिरस्येव संम्पातो छाडः्गूलाग्रे प्रतिष्ित: 
अथवा तदिदं व्यक्त यंदरष्ट प्रवता मया ॥३९१॥ 
रामप्रभावादाश्वय पर्वेतः सरिता पती । 

दि वावत्प॑मुद्र्य मेनाकस्य च धीमतः |॥३७ 
रामाथे संप्रगस्तादक्िमग्निन करिष्यति। 


सीतायाइचानृशंस्येन वेजसा राघबस्य च ॥हेटी) 
... मुसेतो ऐसा ज्ञान पड़ता है, मारने मेरी पूंछ पर बर्फ रखी 
. हो अथवा श्रीरामचन्द्र जी के प्रभाव से समुद्र पार करते समय 
. अमुद्र में जैसा मेंने पर्षनरुप ध्ाश्वर्य देखा था; बेसा ही उन्हींके 

-  प्रतापसे यद्द भी हे रहा है | जब घुद्धिमानू क्रीरामचन्द्रजी के विषय 
में मत्राक का पेसा शादर है, तब क्या पघश्नि श्रीरामचन्द जी का 
... कुछ भी विचार न करेगा । घुझ्े ता निश्चय है कि, सीता जी की 
कृपा से ओर शीरामचन्द्र जी के प्रताप से ॥रेतारेआइणी 


पितुश्व भम्र सख्येन न माँ दृदति पावक्।।... 
... शूय! स चिन्तखामास मझुहते कपिकुझर! ॥३९५॥ 
.. और मेरे पिता के साथ मेत्रो दाने के कारण, प्प्निदेव मुझ्के - 
._. नहीं जल्लाते । फिर हनुमान जी ने मुहर्त भर कुछ विचारावरेशधी 
... हत्पपाताथ बेगेन ननाद च महाकपिः 


पुरद्वारं ततः श्रीमाड्शैलशृज्ञमिवेज्मतम्‌ ॥४०॥ है 
तदनन्‍्तर वे उछ्चले शोर बड़ी ज्ञोर से गरजे । फिर वे पर्षत 


। |; शिखर के समान ऊँचे नगर के फाटक पर ॥४०। 
... विभक्तरक्ष/संबाधभाससादानिलात्मजः । 






















० त्रिपश्चाशः सगः न 7 5 कूइछ द के 
जहाँ रात्लां की भीड भाड़ न थी, पंवंताकार हो ज्ञा चढ़े ।. कक 
 ज्ञण ही भर बाद उन्होंने पुनः >झपने ॥४ १॥ का 
इस्वतां पर्मां प्राप्ता वध: रनान्यवशातयत्‌ 
विश्वुक्तत्वामवच्छीमान्पुनः पंप्बतमबन्रिम! | 
वीक्षमाणश्च ददशे परिघं तेश्णापश्रितम्‌ ।४२॥ 
.._ शरीर के बहुत काटा कर लिया झोर अपने सब बंधन कोट... 
गिराप । बंधन से छूट उन्होंने पुनः पंताकार ऋप घारण कर... 
लिया | फिर इधर उधर देखले पर उनके उस फाल्‍्क का बेंडा 
पढे कई 
_ दिखलाई पड़ा।शी आल 
स॒ तं ग्रह महाबाहुए काछायसपरिष्क तस्‌ ध रे 
रक्षिणस्तान्पु न! स्वान्युद्यामास मारुति; ॥४३। पं 
महाबाहु हम्मुमान जी ने उस कहे के चमचमात॑ बड़े का ले, 
_चुनः वहाँ के रखपधाले राक्सेो का मार गिराया [४शे 
स ताब्िहत्वा रणचण्ड विक्रम: 
द समीक्ष माण; पुनरेव लड्स्‍टाम्‌ | 
प्रदीप्ृशाक गूलकृताचिमाछो मे 
प्रकाशतादित्य इवाचिगाली ॥४४ 
इति तिपश्चाशः सगः ॥ सा 
ड. विक्रम प्रदर्शन करने पाले हनुमान जी रख के 
#खने क्गे | उस समय उसकी पूछ से 


तत रंही थीं, उनसे उस समय उनकी : 
किरणों द्वारा प्रकाशित 





4३ युद्ध में प्रच॑ 
._ चाल्नों की मार लड़ू। को 
.. जे अशि की लपद लिंक 
... चैली ही शोभा हो रहो थी जैसी कि, 

.. मध्यान्दकालीन खूय को होती है ।॥४४॥ ः 
* सुन्दरकागड का तिरपफ्नवाँ संग पूरा हुआः | हा । 











पु हु नि है 
छा धर श्र 
2 पु श हि. 
अर ्ड ५ 
कं के . 


















वीक्षमाणर्ततों 5ही कंपिः कृतमनारथ; । 
वर्धभानसमुतहिः कार्यशेषमचिन्तयत्‌ ॥॥ 
सनेस्थ जद हो जाने से हनुमान जी उत्साहित हुए। 
खघहु छाटा ५ आर दस, मत ही मन शेष कसंध्य को विद्यारने 
लता कल 
कि नु खत्पवश्षिष्ट मे कतंव्यपिह साम्प्रतम । 


यदेपां रक्षर्सा भूय। सन्‍्तापजनन भवेत्‌ ।॥॥२॥। 
कपि ने घिचचारा कि, में अब क्या करू जिससे राक्षसों के मन 
मेंऔर अधिक संतेष उत्पन्न है ॥२॥ का 
बन तावत्यमथितं प्रकृष्ठा राक्षसा हता; ! 


बलेऊदेशः क्षपितः शेष दुगंविनाशनम्‌ ।।३।| ॥ 
_.. इस बीच में; मेंने राषण का प्रमदावन उजाड़ डाला, बड़े बड़े... 
. नामी बोर रात़सें की मार डाब्ा, सेवा का एक बडा भाग भी नए... 
... कर डाजा; अब तो मुझे राषण के दुर्ग का नाश करता और बाकी. 
. रह गया हैतश।. | 
.. . दुर्ग बिनाशिते कम *भवेत्सुखपरिश्रपम । 
अत्पयत्नेन कार्य5स्पिन्मम स्यपात्सफछ; श्रप) ॥४॥ 





हज भ तक 
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३ सुखपरिध्रम---सफलब्ाायस | (-गो०) 






















(अतः) हुर्ग के नाश छरने से मेरा परिक्षम सफल दा जायगा 


भोर इसे उजाइने में मुक्ते बहुत सा श्रम भी न उदादा पड़ेगा 
भेड़े ही परिक्षम से यह आम भी पूरा है जाया 7 


या हाय मम लाड गले दीप्यते ह्यवाहन! । रा 
अस्य सन्तर्पणं न्याय्यं कतुमे भर है।त्तमे 


मेरी प्‌ छ में ध्शिवेव जलन रहे हैं और मुफ्त शीतल जान पड़ते 
.. हैं, सा इनको सलो भाँति तृप्त करता भी ते उचित है | अतः इन 
.. बढ़िया भषलें का भस्म कर मेँ इनका तृप्त करता हैं ॥/॥ 


. तत; प्रदीप्तछाझ गूछ; सर्विद्युदिव वायद: 


भवनाग्रेषु लक्स्‍ढाया विचचार प्रहकषि: ६! 


इस प्रकार निश्चय कर दॉमिनीयक्त भेघ की तरह, जलती 
हुई पूंछ के लिए हुए, धसुमान ज्ञी सपनों की अदारियों पर या 


पा 

४ छज्जों पर ) घूमने लगे ॥६)॥ रा 20] 

| हल गहादुगह राक्षसानामुद्यानानि चूबानर) । 

जि बीक्षमाणे! हसन्त्रस्तः प्रासादाश्व चचार स ।४७॥। 

आप हनुमान जी राक्षस के एक चए से दूसरे घर पर कोर दुसरे 
.. सेतीसरे घर पर चढ़ जात झौर निर्भय हे।, पहाँ के उदानें के 


_... देखते थे ॥७ हा 
का ह . अवप्लुत्य महावेगः मदस्तस्य निवेशनस 


अग्नि तत्र स निश्चिप्य रवेधनन समे। बली 


हम पवन के समान वेगवान. हमुमान जी घूमते फिरते कर दस दस्त ध्ड 
पा सर घर पर जा गा चढ़े । प्हसुत के घर में आग लगा कल) रा 
























का रा |. झुन्द्रकारडे 





....... मुमेय हलुपानरिन काछानछ शिखेपमण का 
ला . . फिर थें बलवान महापार्् के मकान पर कूद पड़े ओर. 
 कालाशि के तुद्य भश्चि उस भषन में छगा ॥8॥ 
....  वजरदंस्य च तथा पुप्ठेवे समहाइपि॥ “| 
का हा शुकस्य च महातेना; सारणस्य वे घोमत। ॥१०॥ 
धे पञ्जदंए के भवन पर कूद पड़े झौर उसमें भी झागम 
लगा, उन्होंने महातेजस्घी शुक्न झोर बुद्धिमान सारण के घर. 
जअल्लाप रणी 5 ते हम | 32566 | आओ कि हि 
तथा चेन्रजिता बेश्म दृदाह हरियूथप! । 
जम्बुमाले; समालेश्च दंदाह भवन तत) ॥११॥ 


... चूहों से मेघनाद के भपषन पर कूद, उन्होंने उसकी फू का । 
फेर जख्ब॒माली घोर छुमाजी के घरों को जलाया ॥११॥ 


रश्मिक्रेताश्व भवन सुयश्षत्रो स्तथेव च | | 
इस्व॒कर्णस्य दंह्स्यं रापशस्य वे रक्षस) || 


न्‍्पततस्म मतस्प ज्पीवसय रस: 






































पा - अतुपश्ाशःसभगः .-  -  शैकरे । 
तबलंतर उन्हें।ने रश्मिकेतु, लर्यशलु, हेस्वकर्णो, उक्त 0 5 


इ्चज्ञप्नीव, भयडूर, विद्युण्जिह, हस्तिप्तुख, कराल, 
_बात्ष, कुम्मकरण, मकरात्त, यज्ञ शत्रु अहमशर॥ नराश्वक; कुम्म भोर 


,.. दरात्मा निकुम्म नामक राक्सों के घर फू के॥शशारर॥ ७१४४ 
वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगर्ह पति रे 
क्रममाण) ऋमेणैव दुदाइ हरिएृज्धवः ॥१६ क्‍ 

द हसुमान जी ने और राक़सें के घर तो कम से अल्लाए, किब्तु 

_ अक्लेले विभोषण का घर छोड दिया ॥९६॥ का 
तेषु तेषु महादेघु मवनेषु महायशाई। रब, 

गरेष्तुद्धितामद्धि दृदाइ स महाकपि: ॥ १ हे 
कडुगपुरी जिवाबरी घली राक्तसें के घरा मे जे! जे। सढ़य हे 
 आक्ष, चख; दव्य आदि सामग्री थी, धछुमात जी ने उर्त गिर... 

सख्य कर डाला आओ के 
बेरपां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्स वीय॑वान्‌ 






5 7. इन सब भवने की जला कर; हनुमात्त जी बत्तवार सिर के 
शरण के घर पर कूद गए ॥ ऐैफी। हद 
ततस्तस्थिन्णदे झुख्ये नानारत्नविपषूषिते 
मेस्मन्दस्सक्षाशे 'सबमज्नलशेमिते ॥१५। 
.._राषण के भेरुपवंत के समान विशाल मय १८ ॥ 
विविध प्रकार के रतों से भूषित था कोर समझ 
सर्प आओ आज, 
















पिशाच, शाणि-...] 


 आससादाय लक्ष्मीवान्रवणस्य निवेशनस्‌ ॥ रे७॥ 
भगेघ्रसे । 













ननाद हलुमान्वीरों शवयुगान्तनछदे। यथा ॥२०॥ या. 
०3 अपनी पृ छू से आग लगा, हसुमान जी ऐसे जोर से गडू 





जैसे प्रलयकालीन मेघ गरज्ञते हैं ॥०॥ . -.... |. | |/|औ्औ 


... इसनेन च संयेगादतिवेगे! महाबकछू/ ||. 
डे काडारिनरिवां सनन्‍्दीत्रः प्रावधत हुताशन; ॥२१॥ 


हवा की सहायता पा, अति वेगवान्‌ झश्नि, काह्नामिको तरह 
हु. अप कर चढ़ने त्वगा ॥२१॥ 2 रे नह हा बज 





नह 





हा बडे शग्वलित झाग को, पवनदेव प्त्यरत प्रचशड कर, एक 
किर जाते घर में पहुँचा देते थे ।शशा 


चखतु:पशञ्चाश: सच: हे 8 ० अर भ हे ५७४९ पा 


... उनकी अदारियाँ हुई हुट कर नीचे जमीन पर गिर पड़ीं। वे 
भवन्त टूट टुड कर इस घकार भदहराप, जिस प्रकार सिद्धों के. 





हट सजन् तुधुर शब्दा शशक्षसाना म्रधावताम । हा 

३: सगदस्य परित्राणे भग्नोत्साहानितश्रियास्‌ ॥ रे५॥ 

द दोड़ते हुए उन रात्तसों का, जे। अपने घरे की रक्ता करने के 

लिए, उद्योग कर, हतोत्साह झोर नश्श्ो हो रहे थे, बड़ा कीला- 

!... दल मचा || २५ || 

..... नूनमेषोजग्निरायातः कपिरुपेण हा इति।.. 

क्रन्दन्त्यः सहसा पेतु।' स्तननन्‍्धयघरा! ख़िय! ॥ २६॥ 

वे जाग चिला चिला ऋर कष्ट रहे थे कि, हाथ भिश्चय दो 

कपि का रूप घर यद अश्लिदेव ही श्राए हैं। छोटे छेटे दुधुददे 


. बच्चों का गे।द्‌ में लिये हुए रेती हुई स्थ्ियाँ, झाग में सहला गिर 
पड़ती थीं ॥ २६ ॥ 


कारिचद ग्निपरीतेभ्ये हम्येंस्ये। प्रुक्तमुध भा 











-  दामिनी तिकल्न कर पृथिवों पर आआा गिरी हो ॥ २७॥ 

.. बज्रविदुमबैडटयघ्ुक्तारजतसंहितान । 
विचित्रान्मवनाब्वांतून्स्यन्दमानान्दद्श सः॥ २८ ॥ 
४ पेहुरभावितिशेष: । (रब) ला 
ला०- २० छु० *+ २५ 




















भवन पुणयक्ञीण होने पर, घ्राकाश से ट्रूद कर नोचे गिरते हैं ॥२७॥ 


पतन्त्ये। रेजिरेउ्प्रेभ्यः सौदामिन्य इवाम्बरात्‌ ॥ २७॥ 


870 बहुत सी स्त्रियाँ चारों ओर से अप्ि से घिर कर, सिर के है 
बाल्न खोले आअदारियों पर से नीचे कूद पड़ती थीं, मानों सेघर से 


नमन लाननन न नमन लक न न न न-+3नल« «न है 8 कक, 0 8 3. 


























का ४ ४ ौ खन्दरकाणडे 


... हीरा सूँगा, पन्ना, मेती, ओर चाँदी आदि अनेक घातुएं ! 
अ्रश्नि के ताप से पिघरल कर, बहती हुई दृशुमानज्ञी ने देखो ॥र२5। | 
नाग्निस्तप्यति कापानां तृणानों ऋच यथा तथा , 
हनूपान्राफ्तसेन्द्राणां वधे किश्वित्र तृष्यति ॥ २९ ॥ 
.... जिस प्रकार अश्विदेष, काठ ओर घास फूस का .जलाते जल्लाते 
.._ नहीं झधाते, उसी प्रकार हसुमान जी प्रधान प्रधान राक्तसों को 
हु मारते मारते नहीं धाते॥ रह. आम पे 
नहनूपहिशरतानां राक्षसानां वघुन्धव |... ]|। 
कृचित्किशु असड्भराशाः कचिच्छास्मलिसबिभा। |... 
कचित्कुड मसक्ाशा। शिखा वह श्चकाशिरे || ३० ॥ 


.. औझऔर न हनुमान जी के मारे हुए राक्षसें के पथ से पसुन्धरा 
ही श्धातो थी | कहीं पर तो शआाग को तो को रंगत शिशुक के 
फूल जैसी, कहीं शाब्मत्ली के फूल जेसी ओर कहीं कुड्कम के रंग 
जैसी देख पड़ती थी ॥ ३० ॥ हे 


हनूमता बेगवता वानरेण महात्मना । 
लड़ागपुर परदग्धं तह॒द्रेण त्रिपुर यथा॥ ३१ ॥ 


_.. . जिस प्रकार महादेष जी ने त्रिपुरासुर के भस्म किया था, 
._- उसच्ती घकार महाबत्ली वानरश्रेष्ठ हनुमान जो ने लड़ुपुरी के 
-. जक्ला कर भश्म कर डाला ॥ ३२* ॥ द 
ततस्तु लद्भापुरपवताग्र 
सप्मृत्यिता भीमपराक्र मेडगित 


* पाठान्तरे-- हसरियूथप३ ? | 





3. अर 
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चतुःपश्ाारर सर द । हक के ह का 
प्रसाय॑ चूडावलयं प्रदीध्ता 


हनूपता वेगवता विससष्ठ! ॥ हे 


. भयहर पराक्रमी हनुपान जो की लगाई हुई हाग, अपने 
ज्वाह्यामणढल का फेता कर, लड़ापुरी के पर्वत तक प्रज्बलित है _ 
गईऋ यानी परत तक पहुँच गई ॥ ३२॥ 


युगान्तक्नालानलतुरपवेग!: 
. समासरतेउग्निवहथे दिविस्पृक । 
विधृमरश्मिमंबन्षु सक्ती..... क्‍ 
... रक्ष/शरीराज्यप्तमर्पिताबिः ।। ३३ हि 
फिर घह अशञ्नि पवन को सहायता पा कर, प्रतयकालोन 
.. अझ्न्नि छी तरह, आराहझाश को स्पर्श करता हुआ, बढ़ने लगा। 
. लड़ा के घरों में राक्तसें के शरीररूपी घी को पा कर, घूमरहिल 
. प्रन्नि चारों ओऔए प्रकाश फेचाने लगा ७ रे३े ॥ 
द आदित्यकाटी सद्श) सुतेज क्‍ 
द लड्ढग॑ ममस्ता परिवाय तिपुन । 
जब्देर्नेकेरशनिमरूदे/... | /+|/ऑऔय7औ 
मिन्द जिवाण्ड प्रवभो महाग्नि!॥ २४॥ 
.. उस समय करेड़े सूर्यो' की तरह चमचप्राता अश्लि, समस्त 
 छड़्ापुरी के घेर कर, पज्ञपात के समान घेर नाद से ब्रह्मागड 
के फे'डता हुआ, शेभायमान इुश्मा ॥ देछ॥ पे 
...  तत्राम्बरादग्निरतिपहंद़ों 
रूक्षप्रभ किशुकएुष्पयूडः | 




































.... निर्वाणघूमाकुछराजयइच रे 
.... नीछोत्पछाभा: प्रचकाशिरज्ञा:॥ ३५ 
बढ़ते बढ़ते वह भ्रञ्नि आ्राकाश तक व्याप्त हो गया प्योर 

झपनी रुखो प्रभा से ऐसा जान पड़ता, माने पत्ताश-बन में. 

पत्नाश-पुष्प फूले हुए हैं। । जब धपञ्नि नीचे से भभक कर छुआ 


निकालता,तब पह झाकाश में जा नीज़ कमल के तुद्य मेघमणडत्त 
जैसा जान पड़ता था॥ ३५॥ 


५ रा हे .... वजनी महेन्रखिदशेश्वरो वा 
....ै.....  साक्षाद्रमोवा वरुणानिछोवा | 
रुद्रोंउग्निर्की! घनदश्च से।मे। 

ने बानरोाउ्यं स्वयमेव काछ! ॥ १६ ॥ 


.. उस समय लडढुगपुरोनिषासी ध्यनेक राक्षस एकत्र हो, कद्द रहे 
भै--या तो यह घानर घज्ञधारी स्वर्ग का राजा इन्द्र है अथवा 
सातज्ञांत्‌ यम है झ्थवा घरुण है अथवा पचन है धाथवा रद हे 
अथवा ऋश्नि है झ्रथवा सूर्य अथवा कुबेर है श्रथवा सेम है 
यह वानर नहीं है प्रत्युत साज्नात्‌ काल है ॥ ३६॥ 


. कि ब्रह्मण; सवपितामहस्थ.._ 
० ..... सव॑स्य धातुश्चतुराननस्थ |... 

इहगते वानरूपघारी .... पे 
रक्षीपसंहारकरः प्रकोप: ॥ २७ ॥ | | 


हे तो पेसा जान पड़ता है कि, लकस्िकर्ो, सब के 
/ कोकों के धारण करने धाले झोर चार सुख पाले ब्रह्मा जो 











मिल जे पी ह अफीम कक अमर 


तन 


५ 3& 35: * ५४-०७ ज०+०+- पं 
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चतुःपश्चाशः स्गघ. ५3] 


का क्रोध, घानर का छप धर कर, राक्तसां का नाश करने के लिए... 
यहाँ झाया है || ३७ ॥ द हक 
कि वैष्णव वा कपिरूपमेत्य 
रक्षोविनांशाय पर सुतेनः । 
अनन्तमिव्यक्त मचिन्त्यमेर्क द 
स्वमायया संप्रितमागत वा ॥ रे८ ॥ 
अथवा अचिन्त्य, अव्यक्त, अनन्त कोर अद्वितीय विष्णु सग- 


वान का यह महातेज है जे। राक्तसकुल का संद्ार करने के लिप _ 
इस समय अपनी माया के बल से कपषि का रूप घारण कर, यहाँ. 


आया है॥ रे८ ॥ 
... इत्येबमूचुबदवा विशिष्टा... 
क्‍ रक्षोगणास्तत्र समेत्य सब । 
सप्राणिसंधां सगहां सहक्षों. न 
दग्धां पुरी तां सहसा समीक्ष्य ॥ ३९ ॥ 


.. प्राणियों, घरों ओर बृत्तों सहित लड्भापुरी को सइसा भस्म ह ै हे क्‍ 
. हुई देख, पहाँ के समझदार राक्षसनेता एकत्र हा, इस प्रकार... 


. ऋदपनाएँ कर रहे थे ॥ ३६ ॥ हम 
हो ततस्तु लड्ढा सहसा प्रदग्धा 
सराक्षसा साइवर्थ। सनागा | 
सपक्षिसंघा समगा सहृक्षा 
30 सरोबे दोनों तन सदमे दीना तुझुढं सशब्दस्‌ ॥ ४० ॥ 


क४अ-अरम्यक+ कक कल आप आप परत 707२१०++/०७७-७/१५५/०-३ 





|. 5 उ्शिशई--शानाधिकाः (गो० ) सा, 
















रात्से घोड़े रथेीं, हाथियों, पत्तियों, झगे, वत्तों सहित 
जब लड़ा सहसा भस्म हो गई ; तब षहाँ के बचे हुए निवासी: 
राक्तस विकल हो रेने और खिलाने लगे || ४० ।। 


5 5: 5  दातातहापुत्रक कान्त प्रित्र . 
........ हाजीवितं भागयुत सुपृण्यम । 
रक्षोभिरेवं बहुधा ब्र॒वद्धिः 


शब्द: कृते। घारतरः सुभीम: ॥ ४१ ॥ 


... दवाताह।; हा पुत्र! हा कान्‍त! हा मित्र ! हा प्रोशनाथ 
हमारे अतिकष्ट से उपाज्ञित समस्त पुणय फल्ष त्ञीण हो गए | इस 


.. अकार बहुधा बार्ताज्ञाप करते पनेक राक्तसें ने वहां बड़ा भयडुःर 
- . कालाहल मचाया ॥ ४१॥ 5 3 आल कक मत 


हुताशनज्वाल्समाहता सा 
..... हतप्रवीरा परिहत्तयेधा । 

हनूमतः क्रोधषबछाभिभूता.. 
.. _. बभूव शापापहतेब छड्ढा ॥ ४२॥ 


.... इस समय ध्प की ज्वाला से घिरी हुई, बड़े बड़े शूरवीरों 
के युद्ध में मारे जाने के कारण उनसे होन, तथा छट्ठिझ चित्त 
याद्धाश्यों से युक्त ओर हनुमान जी के क्रोध और बतल् से पराजित 

वह कड़ा शापद्वत ( शापित ) की तरह जान पड़ने त्तगी ॥ ४२ ४ 


























ददश लड्ढी हनुमान्महामना। 
हे स्यं भु कापापहता सिवा व लिमू ॥ ७३ । 
उस समय बचे हुए ल्लद्डगवासी राक्षस घबड़ाए हुए और 


0 विषाद युक्त थे । अप्यन्त प्रज्ञज्वल्वित ध्याग से घप चघप कर अज्ती - 


हुई लड़ा महामनस्वोी हशुमान जो को वेसी ही जान पड़ी जैसी... 
कि, शिवज्ञी के काप से दग्धघ प्थिवी जान पहुती है ॥ ७३ ॥। 
भू कथा बन पादपरल्रस 


तथा तु रक्षांसि पहान्ति संयुगे | 

ग्ध्वा पुरी तां गृहरलमाडिनीं ३ 

तस्थों हनूमान्पवनात्मज! कपि! ॥ 8७७ ॥ 

श्रेष्ठ वृत्तों से परिपृर्ण अशोकवन के उजाड़, युद्ध में बड़े बड़े क्‍ 


 गात्तस धीरे का मार, गृहें आर रतों से परिपृण कड़ा का जला 
कर, पवननन्दत कपि हनुमान जी शान्त हुए || ४७ | 


त्रिकूटधड़ाग्रतले विचित्र... 

.... प्रतिष्ठिता वानरराजसिह! 

प्रदीपलाब् गूलकृताविपाल्ी हे 
 व्यराजतादित्य इवांशुपालो ॥। ४५॥ 


. जशं, इनकी ऐसी शेभा हुई, जैसी किरणों द्वारा प्रकाशित . पा ख 

. मध्याह्कालीन झुर्य की होती है ॥ ४५ ॥ 5 पा 

द से राक्षसात्तान्सुबहू सच हत्वा स््ः गे हा 
वन ये भडा कला बहपादप ततू | 
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..._ बानर राजसिंद हनुमान जी त्रिक़पर्धत के शिखर परजा 
बैठे | उस समय उनकी जलती हुई पू छ से जो पे निकत्त रही 






















कर. सझुल्दरकायदे . 
विझज्य रक्षोभवनेषु चारिन 


जगाप राम प्रनसा महात्मा || ७६ || 


..  चे भहावत्नी हनुमान जी घहुत से राक्तसेां का संधहार कर, 
बहुत से वृत्तों से युक्त अशोकऋूषन को उज्ञाड़ शोर राक्तसों के घर 
फू क, मन द्वारा श्रोरामचन्द्र जी के पास पहुँच गए || ४६ ॥| 


ततस्तु त॑ वानरवीरघप्ुरूय॑ 
महावर्ल मारुततुल्यवेगम । 
पहामति वायुसुत वरि् 


तुष्टुवृदवंगणाश्च सव ॥ ४७ ॥ 


व तो उन घानराग्राशय, मधहाबल्ली पथन तुद्य पराक्रप्ती 
मदहाब॒ुद्धिमानू, पवनननन्‍द्न झोर श्रेष्ठ ह्ुमान जी की सव देषता 
सस्‍्तति करने लगे | ४७७॥ 


भड कत्वा वर्न महातेना हत्वा रक्षासि संयुगे | 
दग्ध्धा छड़ापुरी रम्यां रराज से महाकपि! ॥ ४८ ॥ 


अशोक वन का उजाड़, युद्ध में राक्षसों के मार झोौर रमणीक 
पुरी की फू क, मदहांतेजस्वी महाकपि हछुमान जी शेामा के 
प्राप्त हुए ॥ ४८ ॥ कक 


तत्र देवा: सगस्धर्वा: सिद्धाश्व परमर्षघ:।.... 
हृष्ठा छड़ग॑ प्रदर्धा ता विस्मयं परम गता।॥ ४९ |। 


.... चहाँ पर उपस्थित देवता, गन्धर्ष, सिद्ध ओर महषि, उस 
जड्डुगपुरो का मस्म हुई देख, अत्यन्त विस्मित हुए ॥ ४१ ॥ 








की 





पश्चप्चाश: सगा.... हे ० आज 


त॑ हृष्ठा वानरअ्रष्ठं हनुपन्त महाक्पिम | 
काछाग्निरिति संचिन्त्य सवृभूतानि तत्रसुः ॥ ५० ॥ 


... धहाँ पर जितने लेाग थे, वे सब उन महाकपि बात 
. इछुमान जो को देख, यही समझते थे कि, यद्द सात्ञात्‌ काल्नाशि 
है 9४० |॥ । 


देवाइच सर्वे मुनिपुड्वाइ च 
गन्धव विद्याधरकिश्नराइच । 
भूतानि सवाणि परहान्ति तत्र 
जग्मु) परा पीतिमतुल्यरूपाम ॥ ५१॥ 
इसि चतःपञ्चाशः सर्ग।।। क्‍ पा 
समस्त देवता, मुनिश्रेष्ठ, गन्धव, विद्याघर, किन्नर श्रादि. 
जितने बड़े बड़े तलेग पहाँ उपस्थित थे, पे सब के सब शत्यन्त .... 
प्रसक्ष हुए ॥ १॥ 
छुन्द्रकाय॒ढ का चोवनर्षाँ सर्ग पूरा हुशा । 


६ कक 5 कक केक 


पशञ्मप्चाराः सग 
ये ७ अवीिनननन स् 
छक्का समसस्‍तां सन्दीप्य छाझूगूछार्नि महाबरू। 
निवापयामास तदा समुद्र हरिसत्तमः ॥ १ ॥ रा 
*... अब ध्पनी पूंछ की शाँच से महाबत्ती कपिश्रेष्ठ हमुमान जी के 
समस्त ल्ड्जुत में ध्याग लगा चुके, तब उन्होंने समुद्र के जल्ल से 
अपनी पू छू की आग बुकार ॥ ूै। तू 


























की ः 5 .._ झुन्द्रकाण्डे 
सन्दीप्यमानां विध्वस्तां त्रस्तरक्षोगणां पुरीम । 


.. अवेक्ष्य हजुमाँछडां चिन्तयामास वानरः ॥ ९॥ 

.. - जलती हुई ओर विध्वस्त लड्डा फे-दथा भयभीत राक्षस 
को देख, हसुमान जी से|चने लगे २। द द : 

तस्याभूत्सुमहांस्रासः कुत्ता चात्मन्यजायत । 


लड़ भदहता कम कि स्विस्कृतविंदं मया ॥ हे ॥ 
... सोचते सेाचते उनके मन में बड़ा भय उत्पन्न हा गया झोर वे 
.. अपनी निन्‍्दा कर कद्दने लगे कि, यह मेंने क्या किया जे लड़ा 
. को फू क दिया ॥ ह 
... प्न्पास्ते पुरुषश्रेष्रा ये बृद्धया कापमुत्थितम्‌ । 
निरन्धनित महात्याने दीप्परिनमिवाम्भसा ॥ ४ ॥ 
है पुरुषश्रेष्ट धन्य हैं, जे। समझ बूक कर उपजे हुए क्रोध का 
- उसी प्रकार ठंडा कर डालते हैं ; जिस प्रकार जल द्द्दकती हुई 
आग के ।| 

क्रद्ध/ पाप॑ न कुर्यातकः ऋद्धों हन्याद्युरूनपि । 

क्रदू! परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌ ॥ ५॥ 
क्रोध फे घशचर्ती लोग फ्या नहों कर डालते। क्रोध के आआावेश है 


; 22 नि पाई: 33 पद अंप कक ककया ८2.02: 22 कक वन कक लक मेल कमल न नकेल लेकर 


गे, सज्जनीं का भी कुषांच्य कट्ट बैठत हैं।। ५ ॥ 
. वाच्यावाच्य॑ प्रकुपिते न विजानाति कहवचित्‌ । 
'कारयम्स्ति ऋद्धस्य नावाच्य विद्यते कचित्‌ ॥ ६॥ 


में जाग अपने पूछयों को भी मार डालते हैं ध्योर क्रोध में भर पा 
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क्रुद्ध दाने पर मनुष्य को कहनी अनकहनी बात का विवेक 


....._ नहीं रहता | क्रोधी के लिए न तो कोई धमनकरना काम ही है. 
का धघोरन झअनकहनोी कीाई बात हा है | है 


य। समुत्पातित क्राधं क्षमयेत्र निरस्यति | 
यथारगस्त्वच जीणां स वे पुरुष उच्यते ॥ ७ ॥ 


किन्त जे दम्मी क्रीध थ्राने पर उसके ता द्वारा पैसे हो । 


. निकाल बाहर करता है जैसे सर्प पुरानी केचुल के, वही | 
आदमी, झादमी कहताने येण्य है।| ७॥ 

धिगस्तु मां सुदुचुद्धि निलेज्ज पापक्ृत्तमम ) 
अधिन्तयित्वा तां सीतामग्निदं स्वाधिघातकम ॥ ८ ॥ 


थिक्कार है मुक्त बड़े भारी दुबुंद्धि, निर्लज्ञ शोर पापी के, 
जिसने, सीता का ध्यान न रख लडुग जत्ला डात्ती और उसके पक 


. साथ हो अपने स्वामी का भी नए कर डाला धथवा स्वामी का 


. बना बनाया काम बिगाड़ डात्ता | ८ | 

यदि दग्धा त्वियं लड्ढंस नूनपायांपि जानकी | 
 दग्धा तेन मया भतुहंत कार्यपन्नानता ॥ ९ ॥ 
क्येंकि। यदि यद्द सारी की सारो लड़ुग जलन गई तो सती .- 


|... सोता जी सौ झवश्य ही भस्म हो गई हेोंगी। मैंने अज्ञानवशा 
|... रुपघामी का काम ही बिगाड़ डात्ता || ६ || था 








यदथमयभारम्भस्तत्कायंमबसादितस्‌ । 


गया हि दहता छड्ढां न सीता परिरक्षिता ॥ १०॥ हा 
जिस काम के लिए इतना श्रम उठाया घही नष्ठ हा गया।' के. 


| हा | लड्ढा जल्लाते समय मेंने सोता को रक्ता न की ॥ १० ॥ 
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आई 0 सुन्द्रकाणडे 
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'प [जलन अब जप सो ज2 ६० उन फतह: + 


इंपत्काय मिदं कार्य कृतमासीज संशय! * 


तस्य क्राधामिभूतेन मया सूलक्षय! कृतः॥ ११॥ 
.._ इसमें सन्देह नहीं कि, लड़ुत का जल्लाना एक माप्तूछो काम 
_ था, किन्तु मेंने तो क्रोधान्ध हे कर सूत हो का नाश कर 
. हाल्ञा ॥ २१ | 2 0 
क्‍ विनष्ठा जानकी नूने न छदग्घः प्रदश्यते । 


लड़ायां करिचद॒देशः सवा भस्पीकृता पुरी ॥ १२॥ 
... जब लड़ा का कोई भी स्थान धनजत्ता नहों देख पड़ता! श्योर 
. समस्त लड़ापुरी भस्म है गई है ; तब निश्चय ही ज्ञानकी जो 
भी भस्म हो गई हैं ॥ १५॥ है 

यदि तद्विहत कार्य मम प्रज्ञाविषययात्‌ । 
इहैब भाणसंन्यासे। मधापि छतद्य रोचते ॥ १३॥ 
यदि मेंने ध्यपनोी नासमझ्की से कार्थ नष्ठ कर डाज्ना है, तो 
मुझे यहीं पर अपना प्राण त्याग करना ठीक ज्ञान पड़ता हे।हैश॥ 
जिसग्नों निपताम्यद्य अहोस्विद्दबापुखे | . 
शगीरमाहो सत्त्वानां दक्षि सागरवासिनाम | १४ 


क्‍ | में झशि में गिर कर मह्म हो जाएँ प्रथवा समुद्र के 
बड़धानल में कूद पड़, अथवा समुद्रंशासी जअत्थरें के अपना 7 
शरीर दे हालू || १४ ॥ द हु 


क्थ हि जीवता शक्ये मया द्र॒ष्ट हरीश्वर: 


तो वा पुरुषशादू | का्यंसव स्वधातिना ॥ १५॥ 
समस्त कार्यों के नाश कर, में क्यों कर जीवा जागता 





"का 


नम ६३४४०:६ 
“कल कटप किम 





पराज् सुश्रोध ओर उन दोनों पुरुषसिद्दों के सामने जा _ ५; मे 
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पया खलु तदेवेदं रोषदाषात्यदर्शिवस | क्‍ 
प्रथित' प्रिषु लोकेषु कपित्वमनवस्थितस ॥ १६ हि 
तीने लोकों में यह बात प्रसिद्ध है कि, घानर के स्थमाघ का... 
पा क्या ठीक--पे मेने क्रोध के आवेश में श्रा, इस कल्लेकाक्ति को 
री चरितार्थ कर के दिखत्ता दिया। १६ ॥ 
...धिगसरतु राजसम्भावपनीशमनवस्थितस । क्‍ 
'इश्बरेणापि यद्वागान्भया सीता न रक्षिता || १७ ॥ 


राजसिकभाघ ध्र्थात्‌ रजेगुण के घिक्कार है, जे! त्तोगों के 
मनप्ुखी झोर सल्यवस्थित खला देता े | सने सामथ्य रहते भी हु 
गजञागण से प्रेरित हो, सोता की रक्ता न की ॥ १७॥ 


विनष्ठार्या तु सीतायां ताचुभों विनश्ञिष्यतः; 
तयेाबिनाशे सुग्रीवः सबन्धुर्विनशिष्यति || १८ | 


सोता के नष्ट दोने से वे देने राजकुमार भी मर जाँयगे। | । 
उनके भरने से बन्धुबान्धव सहश्त सुग्रीष भी मर जाँयगे ॥ श्८घ कक पा 


»..... एतदेव बचः श्रत्वा भरता म्रातूवत्खछ |. 
धमोत्मा सहशत्र॒प्र!ः कथ' शक्ष्यति जीवितुम्त ।। १९ | 


... फिर इस बात को सुन श्रातृवत्सल भरत जी, धर्मात्मा 
शत्रुघ्न सहित क्यों कर जीवित रद सकेंगे । १३ ॥ ५ 


इक्ष्वाकुबंशं धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयम । 
भविष्यन्ति प्रभा! सर्वा! शाकसन्तापपी 
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धमिष्ठ इच्धवा कुबंश का नाश हो जाने पर निस्सन्देह सारो 
प्रजा शोकसन्ताप से पीड़ित है जायगी ॥ २० ॥ 
तदह भाग्यरहिता लुप्तप पांथसंग्रह! । 


रापदेपपरीतात्पा व्यक्त छोकविनाशनः ॥ २१ ॥ 
. अ्यतः निश्चय हो में हतसागी हूँ भर रोष दोष से भरा 
इआ हैँ जे इस लोक का नाशक है। मेरा जे कुछ डपाजित 
अर्मार्थ था षह्द भी खुप्त हा गया | अथषा में बड़ा अभागा हूँ। 
मैंने क्रोध फे वशवत्ती हो उस थर्मार्थ के भी नष्ठ कर डाला, 
जिसके नष्य होने से परत्लोक भी विनष्ठ हो जाता है ॥ २१ | ५ 


ति चिन्तयतस्तस्य निपित्तान्युपपदिरे । 
पूमप्युपटव्धानि साक्षात्पुनरचिन्तयत्‌ [| २२ ॥। हक 
इस प्रकार हनुमान जी चिन्ता में मझ थे कि, इतने में उनके... 


विधिध प्रकार के शुभ शक्ुन जे। पहिल्ले भी देख पड़े थे 
पड़े ; तब तो वे पुनः सेचने त्तगे || २२ ॥ 


अथवा चारुमर्वाद्ञी रक्षिता स्वेन तेमसा। 
न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नों प्रवतंते | २३ ॥ 
.._ सर्वाइुशायना, शोर सोभाग्यवती जानकी श्पने पातिबत- 
भर्म-पालन के प्रभाव से सदेध खुरज्षित है, वह कभी नष्ट नहीं 
हो सकती | क्येंकि अश्वि मज्ना अश्वि को कया जतलतावेगा ॥ २३ || 
ने हि धमोत्मनस्तस्य भायागमिततेजस) | 


स्वचरित्राभिगप्ां तां स्रष्टुमहति पावकः॥ २७॥ 
फिर अतुल तेजस्वी धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी की पल्ली के गा 2 
पने पातिव्रतधम से खुरक्षित है, अशप्नि स्पर्श नहीं कर क्‍ 




































पच्चपञूचाश:ः सगे 


नूने रापप्रभावेन वेदेदा! सकृृतेन च॑ | 
यर्न्मा दृहनकमाज्यं नादहव्यवाइनः || २५ ॥ 


तभी तो श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप झौर सीता जो के पुराय- 


प्रभाष से जज़ाने वाले पन्नि ने म्ुक्छे नहीं जलाया-- यह निश्चय. 
बात है ॥ २४ ॥ क्‍ 


त्याणा भरतादानां आतृ्णां देवता च या । आ। 
पामस्य व मनः/कानता सा कथ विनज्षिष्यति ॥ १६ ॥ 


जे। भरतादि तोनें भाइयें को देवता है शौर श्रीरामचन्ध जी... 
को प्राणवल्ल भा है, भत्ता पह कैसे नष्ट होशी ॥ २ 


यहा दहनकरमाज्यं सब त्र पशु रव्यय! | क्‍ 
न मे दृहति छाडस्गूल कथमायो प्रधक्ष्यति ॥ २७१॥॥ 


अथवा सब वस्तुओं के जलाने की सा|मथ्य रखने वाक्षे और 
नाशराहत अपन ने, जब मेरी पूँछ ही के नहीं जलाया, तब से 
सती सोता का किस प्रकार भस्म करेंगे ॥ २७ ॥ 
पुनश्वाचिन्तयत्तत्र इन्ुुपान्विस्मितस्तदा । सम 
हिरण्यना भस्य गिरेजल्मध्ये प्रदर्शनम | २८ || 
तडुपरान्त साच घिचार कर, फिर हनुमान जी श्रोसीता जो 
के प्रभाव से, समुद्र के बीच हिरिण्यनाम मैनाकपर्थत के निकल 
आने की खुधि कर, विस्मित हो गए और मन ही मत कहने 
लगे॥ रघ। 
तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाश्व भर्तारि | 


अपि सा निर्॒हेदर्गिन त तामग्नि: प्रधक््यति ॥ २९ 





जप ; ..  सुन्दरकाणडे 





सीता जो अपने ठतपफःप्रभाव, सत्यभाषण तथा खपने पति में 
शनत्य भक्ति रखने के प्रभाव से शशि के स्वयं से ही भस्म 
कर दें, किन्तु अभि उनके नहीं जला सकता | २६ ॥! 


तथा चिन्तय॑स्तत्र देव्या धमपरिग्रहस । 


शुभ्ाव हलुमास्वाक्य चारणाना महांत्मनाम | ३० 


नुमान जी इस प्रकार खोता जी की धर्म निष्ठ। को सेल ही 
रहें थे कि, इतने में हनुमान जी को महात्मा चारणों के ये धन 
खुन पड़े | ३२०... 


अहे खलु करत कम दुष्करं हि हनूमता । 
अग्नि विसजताञमीद्ष्ण भीम राक्षससबतति॥ ३१॥ 


शधाहा निश्चय ही हनुमान जो ने बड़ा ही दुष्कर काम कर 
डाला कि राक्तसें के घरों में मयद्भूर श्राग लगा दो ॥ ३१ ॥ 


प्रपक्षयितरक्ष/स्री बाढठ द समाकुछा । 


नकेालाहजाध्याता क्न्‍्दन्तीवादिकन्दरे || ३२२ ।| 


जिससे रात्तसां की स्लियाँ, बालक, बूढ़े, सब घबड़ा कर भाग 
खड़े हुए ओर बड़ा कोलाहल मचा शोर लड्ढापुरी पंत को 
कक तरह केलाहल से प्रतिध्वनित हो गई ॥ ३२॥ 





.. ज्ञड्भा भस्म कर दो, किन्तु हमके यह बड़ा आश्चयरयय जान पडता है 
. कि + ("जानकी न जतल्ली ॥ ३३ 












. चटवश्चाशः सगे... हक कक हक 


स निमित्तश्व दृष्ठाथ! कारणरच महाय॒ुणः | 

ऋषिवाक्येश्च हनुमानभवत्पीतमानस; ॥ ३४ ॥ 5] 
ह हनुमान जो पूव में झनुभूत शुभफल्नप्रद शुभशकुनें का देख 
पर ओर कऋषियों (चारणों ) के उप्यु क्त वाकयों का सुन, मन ही मन 
... बहुत भसन्न हुए ॥ ३४॥ द 
... ततः कपिः प्राप्तमनारथायथ; 

. तामक्षतां राजसतां विदिला। 
प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ठा.. 

प्रतिभयाणाय मति चकार ॥ ३५ || 
. इति पश्चपश्चाशः सगे! ॥ 


चारग लेगें के घचनें से सीवाजी के शरोर के कुशल जान, 
हनुमान थी का मनेारथ पूरा छुआ | फिर सीता ज्ञी को झपनी 
श्राँखों से प्रत्यक्त ( सकुशल ) देख, हनुमान जी ने लड्ढा से लौटने... 
का निश्चय किया॥ ३५॥ गो 
द .. छुन्द्रकाणड का पचपनवों सम पूरा हुभझा | 














श्र 


रे 2206 कप हे ः हे का 
. पट्पझ्लाशः सगे... 









#ततस्तां शिंशुपामूले जानकीं पर्यवस्थितामू।.... 
अभिवाद्यात्रवीदिष्ट्या पश्यापि लामिहाक्षताम्‌॥ १॥ 
पा या... ऑ.॒.." 
श .../. श्वा० रा० सु०--रे६ 






























5४ और १० पा सुन्द्रकाणडे 
.... तदनन्तर वे शिशपा वृत्त के नीचे बेठी हुई जोनको ज्ञी का 
-.. प्रणाम कर बेले कि, है देवी ! तुमका सोभाग्यवश ही अक्तत 
डेख रहा हूँ। १॥ 
ततस्त प्रस्थित सीता वीक्षपाणा पुनः पुनः 
भत स्मेहान्वितः वाक्य हनूपन्तमभाषत ॥ २ ॥ 


..... तदनस्तर सीताज्ञी ने जाने के किए तेयार हछुमान जी की 
.._. आर बार देख, पति के स्नेह से युक्त हो ये वचन कहें ॥ २॥ 


काभपस्य त्वमेवैकः कार्यस्यथ परिसाधने । 


पर्याप्) परदीरध् यशस्घस्ते बछोदयः ॥ ३ ॥ द 
.. है शन्रघातिन्‌! इस कार्य के साधन में अकेले तुम्हीं काफी 
. ( पर्याप्त ) हो, क्योंकि, तुम्दारे बल का उद्य मुक्त पड़ा यशोयुक्त 

देख पड़ता है ॥ ३ ! आम क्‍ 

रे! समडझुलां कृत लड्ी परवलादनः । 

मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदर्श भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
किन्तु यदि श्रोरामचन्द्र जो खपने बाणों से कड़गपुरी की 
.. परिपूर्ण कर, घुक्ते यहाँ से लें ज्ञांय, तो यह कार्य उनके येग्य 

.  होगा। ४॥ हक, 8 ही 

तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूप महात्मन; । 

#भवेदा इबश्रस्य तथा त्वम्ुुपंपादय ॥ ५ ॥। 
कातपव उन जैर्ययान भोरामचन्द्र जी का पिक्रमयुक्त और 
उनके येग्य यह काय सिद्ध हो, अतः तुमका बला हो डपाय 
करना चखाहिए।| ४ ॥ क्‍ पा 


अमन अप न मा जरा ७७७४७७७४एएए , ० कर जनक जा कर पक : + कथा“ बजा नननान- लीग पक क कक कप 77 कक +“+*+% कक फनन न कलन०-3०-४ 


# पाठन्तरे--” भवत्याइवशरस्‍्थ |” रा 


'& ०७-+हात++2 -००-+००+न०७५०५३-- "०-मनननम-ली- हे किन पड न नाल वनिभिननी िननआ लत 
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का ..  घटपथञुचाशः सगः पु ध ४६8 ५ . 
तदरथे पहितं चाय प्रश्नित हेतुसंहितस्‌ । क्‍ 


निशम्य हलुमांस्तस्या वाक्यप्रुत्तरमबबीत्‌ ॥ ६ ॥ 


सोता जो के झर्थयुक्त तथा युक्तियुक्त स्तेहसने वचन खुन द 
चोर हनुमान जो उत्तर देते हुर कहने लगे ॥ ६ ॥ मा 


सिप्रमेष्यति काकुत्स्था हथ क्षप्रवरेह् तः |... | 
यस्‍्ते युधि विजित्यारोज्शोक व्यपनयिष्यति ॥ ७ ॥ 


है देवि | श्रोरामचन्द्र जी वानर और घानरों की सेनाल्ते हक 


कर शींघ्र ही यहाँ ध्यावेंगे ग्योश् युद्धशन्नु का परास्त कर तुम्दारे 
शेक के दूर करेंगे ॥ ७॥ 


एवमाश्वास्य वेंदेहीं हनुमान्मास्तात्ममः । ५ 
_ गमनाय मति कला वेदेहीमभ्यवादयत्‌ ॥ < ॥ 


द इस प्रकार पवननन्द्न दसुमाल जी ने, सोता है धोरज्ञ बचा कील, द 
. और चहाँ से प्रश्थानित होने का विचार कर, जनकनन्दिती की. 


. प्रणाम किया ८ ॥ 
ततः स कंपिशाद छः स्वामिसन्दश नेत्सुकः 


आएरूरोह गिरिश्रेष्ठपरिष्ठम रिमदेनः ॥ ९ |! 


...  तदननन्‍तर हथामी के देखने के ल्लिए उत्सुक है। कपिशाद्ल 
. और शत्र को मर्दतन करने वाले हम्तुमान जी, अरिष्टनामक ऊंचे 


| रा ० पच॑त पर चढ़ गए || 6 || 
तुड़पत्म >जुह् भिर्ना ला बे नराजिभि 


सेाचरीयमिवाम्भोदे! धद्भान्तरविछम्बिभि: ॥ १० ॥ 
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बाध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकश्करे श॒भेः 
उन्मिषन्तमिवे।द्धृतेकी चनेरिव धातुमि! ॥ ११ ॥ 


... डस प्॑त पर बड़े बड़े भेजपत्र के बृत्त शेमित थे | बन गा ५क्‍ 
... में हरियाली छाई हुई थी | उसके शिखर के ऊपर क्वटकते हुए... 
|... मझेघ डुपई की तरद्द जान पड़ते थे। उस पर सूर्य की छिरणें गिर? 
... कर, मानों प्रेमप्धघक उसके नींद से जगा रही थीं। विविध 
... भांति की धातुशों से मशिडत मानों चह पथ्षत, अपने नेत्र खोले 
का - हुए देख रहा था ॥ ९० ॥ ११९. द द 
तेायाघनिःस्वनैमन्द्रें! प्राधीतमिव #सवेतः ।. 
प्रमीतमिव विस्पष्टेनोनाप्रश्तणस्व ने: ॥ १२ ॥ 


... भरने की जल्नधार के गिरने से ऐसा शब्द हो रहा था, माने _ 

.... पयवंत अध्ययन कर रहा हो ओर जे| नदियाँ बह रही था उन्का 

.... स्पष्ट कलकल शब्द पेसा ज्ञान पड़ता था मारने. पर्षत गान कर 
... बहा हा ॥१२॥ द 

देवदारुभिरत्युच्चेरूध्व बा हुमिव स्थितम्‌ । 

प्रपातजरनिषेषिः प्राक्रष्टमिव सवतः ।। १३ ॥ 


. उसके ऊपर जे बड़े बड़े देषदारु के पेड़ थे, वे ऐेसे जान पड़ते... 
थे मानों पंत ऊपर को शुज्ञा उठाए हुए खड़ा हो | सघंत्र ज़त्-  - 
_ श्रषात का शब्द होने से ऐपेसा जान पड़ता था, मानें पंत पुछार 
.. शट्टा हो ॥ १३ ॥ हा कह 

वेपमानमिव श्यामे: वम्पमाने! शरदधनेः । 
वेणभिर्मास्तोद्धूतेः कूजन्तमिव कौचके। ॥ १४७ ॥ 
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#पाठान्तरे- “पवत;| हर 

























पषटपश्चाशः संग: //$/. हा ५६६ । पा 


वायु से डालते हुए शरत्कालीन हरे हरे कुत्तों द्वारा कद्द पता... 

... काँपता इशा सा जान पड़ता था । पेक्ते बाँसें में जब पायु भरता 
. था, तब उनसे ऐसा शब्३ निड्नलता, माने पवेत बाँछुरों बजा 
रहा ही ॥ छत... हे 


निःशवसन्तमिवामर्षादपोरंराशी विषोत्तमे; । 
नीहारक तगम्भी रैध्यां यन्‍्तमिव गहरे ॥ १५ | 


वहाँ बड़े बड़े ज्ञदरीले साँप का क्रोध में सर फुककारें 
क्ेडना ऐसा जान पड़ता था, माने पवत साँस के रद्दा ही | छाए... 

. हुए प्रत्यन्त अन्धयकारमय कुदर से तथा अपनी गहरी गुफाओं 

से, घद ऐसा जान पडता था मानों, पर्धत ध्यानावस्थित दो १४. 


मेघपादनिभेः पांदि! पक्रान्तमिव सवतः । 


जम्भमाणमिवाक्राशे शिखरेस्म्रशालिमिः॥ रैब॥ 

... मे के टुझड़ों की तरह अपने खशडपदंतरूप पेरें से ऐसा 

.. जात पड़ता था, मानें पर्वत चलना ही चाहता हैं। अपने 
|. श्राकाशस्पर्ों टेढ़ेमेढे शिखरें से, मानें पद्द पंत अपने शरोर 
गे का टेहामेढा कर, जेंसा ( या अँमाई के ) रहा है। ॥ १६ # 
.... कूटेइ्च बहुधाफीणैं! शोमित' बहुकन्दरेः । न, 
.. सालतालाश्वकर्णरच बंशेदच बहुमिहेतम्‌ ॥ १७ ॥ 3, ०५ 
.... छतावितानेर्विततः पुष्पबद्धिरलंकृतम्‌ । का 
... नानामृगगणाकीणे बातुनिष्यन्दभूषितम ॥ १८॥ 
; बड़े बड़े शिखरे, बड़ी बड़ी कन्द्रा्यों से तथा साखूँ, तांड़, - 
..._ अश्वकर्ण, बसपारी एवं विषिध प्रकार की फूली हुई लताओों से 






[अमान -मुदिक फााककनककत नकल चरत तक पति स नव पाए कट तय एप पता 





हा, शहई. हि सुन्द्रकाणडे 





न है ः  चद्द प्॑त' परिपूण घोर भूषित था। उस पर बहुत से सग भरे 
मा | आर घातुओं के फरने से वह शेमित था ॥ १७॥ १८॥ 


बहुप्रसवर्णेपेत' शिकासश्यसझ्ूटम्‌ । 


पहर्पषियक्षगन्धव कित्नरोरगसेवितस्‌ ।। १९ ॥ क्‍ 
उस पएचत पर प्नेक जल के फरने फर रहे थे। शिल्नाओं 


04 का की चट्टानें पड़ी थीं। महषि, यक्त, गन्धवं, किन्चर ओर उरग उस 
री गा पहाड़ पर रहते थे ॥ १६ || ह 


. छतापादपसम्धाध सिंहाध्युषितकन्दर्म्‌ । द 
:. व्याप्रप्तइइसमाकीणं स्वादुमूछफछोदकस ॥ २०॥ 
घह पवन, त्वतावृत्तों से परिपूर्ण था झौर उसकी कन्द्राधों 


० .. में सिंह रहते थे। व्याघ्रों के कुंड के झुंड पहाँ थे तथा उस पर 
..... लगे फल्न फूल ध्योर वहाँ का जल बड़े स्वादिष्ट थे ॥ २० ॥ 













तमारुरोह इेनुमान्पवत #पुवगात्तम) । 

रामदशनशीघ्र ण प्रहर्षेणाभिचोदित:) ॥ २५॥ | 

..._ चानरश्रेष्ठ हन्युमान जी इस प्रकार के उस अरिप्ट नामक पंवत _ 
के ऊपर चढ़ गए | क्येंकि, श्रीरामचन्द्र जी से मिल्लने की उनके 

| गे थी झौर कार्यसिद्ध होने के कारण वे बहुत प्रसन्न थे॥र १] 
तेन पादताक्रान्ता रस्येषु गरिसानुषु॥||| 
सघोषः समशीयन्त शिलाइचू्ीकृतास्तत)॥ २२ ॥ 
..._ उस रमणीक पवेत के शिखर की शिलाएँ हनुमानजी के 
.. ेरीं के आधात से टूट कर चूर चूर हो गई झोर शब्द करती हुई 
_.. नीचे गिर पड़ीं ॥ २२ ॥ 0, . 





ककललन५लननकनन मनन ननन दलित लोन नल न न न नननन न नननननवनिन- नम मनन +पनननन मनन रन मनन मनन न न+++म+नन-+न न लनननननन मनन यमन नि तन ग गन तिनिनि नाप कक लेक +ककनननन+-++4५००- न -न नि जन नननननन न न न न ननननन तन व न -+++ 4१५ ०५७५० ० ०+ पलटने भननननमन “तन नमनननलेद क लरनानाननाननननरनम_ मर मवक ० ५१" 


४ 2 अत 26० नाप 5 कब) कल 5 


डः कुक लिकेए शक पटक मत टला 2 पक: 27: 2 5 न 


.. बढ़ाया और वे सप्ृद्र के दक्तिणतद से ड 
का तेयार हुए | रह ।। 


.. ग्राणियों के चोत्कार के साथ गम्भीर श 


। ्क इनुमालन जी को जपधाओ। के वेग से 
. प्रकार के फूल हुए पेड़ ॥| २७ ॥। 


_. . चघटपश्चाशः सग 


स तपास्हय शलन्द्र ब्यवध्षत महाकपि: 


दक्षिणादुत्तरं पारं प्राथयल्वणाम्मसः || २३ 


उस पर्चवराज्ञ पर चढ़ कर दसुमान जी ने अपना शरीर 
स्तर की आर ज्ञाने 


अधिरुह्य ततो वीर! पवत पवनात्मज: ] 


ददश सागर भीम॑ मीनोरगनिषेवितम्‌ ॥ ९४ 


उस पर्व॑त पर चढ़ घोर पचननन्द्न ने मछलियों ओर साँप से हा 


भरा भयक्गर सघुद्र देखा ॥। २४॥ 
स मारुत इवाकाश मारुतस्यात्मसम्भव: । 
प्रपेदें हरिशाद छो दक्षिणादुत्तरां दिशम्‌॥ ५5 से 
पधननन्दन हनुमान जो [काशलारी पचन को तरह, खति 
शीघ्र दक्तिशतद से उत्तरतद को भर उड़े चले ती रेश्पा... 
स तदा पीडितस्तेन कपिना पवर्तातमः 
ररास सह तैमूंतेः प्रविशन्‍्वसुधातलम्‌ ॥ *४ दा 
हनुमान जी के पेर के बे स् से दब जाने के कारश ग्रमेक 
| व्द करता हुआ घद्द पंत... 
पृथिवी में समा गया ।। रह पा 
कम्पमानैश्च शिखर! पतद्धिरपि च हुगेः । 
तस्योंरुपेगोन्पथिता! पादपा; पृष्पशालिनः ।। २७ )| 


बसके समस्त शिखर ओर क॒त्त कॉपते हुए नोचे गिर पढ़े |: 
उखड उखड कर, विविध . 

























० आम...  सुल्द्रकायडे 
निपेतु भूंतले रुग्णाः शक्रायुध हता इव । 


कन्दरोद्रसंस्थानां पीडितानां महा।जसास्‌ ॥ २८ ॥ 


. टूड हट कर पृथिवी पर गिर पड़े, मानें इन्द्र के पज्ञ झ्राघात ः 
.... से टूटे है।। उसकी कबन्दराओं। के भोतर रहने वाले, मद्दाबलवान 
.. किल्तु पीड़ित ॥ २८॥ 
..... सिंहानां निनदे भीमे। नमो पिन्दन्मशुश्रवे । 


स्तव्याविद्धवसना व्याकुली क्ृतभूषणा;। ॥ २९ ॥ 


विद्यापय! सम्ुत्पेतु:! सहसा धरणीपरात । 
अतिग्रमाणा बहिनो दीपरजिद्दा महाविष) ॥ ३० ॥ 


.... धिंह भयकुर रूप से दहाड़े जितसे ज्ञान पड़ा, मानें आकाश 
... फट जायगा | उस पंत पर विहार करने वाली विद्याधरियाँ . 
के शरीर के घत्न मारे डर के खसक पड़े। पआभूषण- उल्वटें 
- सीधे हो गए । वे सहसा पव॑त केा छोड़, उड़ कर शाकाश में जा 
._ पहुँची | बड़े बढ़े लंबे, बल्ववान, प्रज्वलत्वित जिला वात्ते और 

. महा पिपेक्षे | २६॥ १०॥  ..... 


निपीडितशिरोग्रीवा व्यवेष्न्तः पहाहय! | 
किन्नरोरगगन्धवयक्षविद्यापरास्तदा || ३१ | 


बड़े बड़े सप, फने झौर गरदनें के दब जाने से कुगडलियाँ 
मारे हुए थे। वहाँ के किन्नर, उरग, गन्चवं, यत्त, तथा विद्या- 
धर | ३१ ॥ 


अिननीकिनिननानाय-न तकनीक + पक ननन नल. 
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.._.. १ व्यवेध्न्त--कुरडलीकृतदेहा अमवन्‌ | ( शि० ) २ महाहयः-+ 
महोरगा: ॥ (शि०) 
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.. पीछित॑ त॑ नगवरं त्यक्ता गगनपास्थिता: के 

सच भूमिधरः श्रीपाननलिना तेन पीडितः) ॥ ३२ | 
.. सहृक्तशिखरोदग्र) प्रविवेश रतातबतस।... 
. दशयेजनविस्तारखिंशदो ननमुच्छितः ॥ ३३ ॥ 


_ डस पर्ेतश्रेष्ठ का पीड़ित देख ओर उसे छोड़ कर, आकाश 


में चले गए । हसुमान जी द्वारा पीड़ित हो, घद्द शेभायमान 
पव॑त अपने शिखरे और पेड़े। सहित रसातल में चल्ला गया। . 
_चह्द पचत दस्त याज्न लंबा ओर तीस येजत्रन ऊँचा था | से पष्ठ 


पबत पृथिवी में समा गया ॥ ३२५ ॥| ३३ !॥ मी 
धरण्यां समतां यातः स बभूब घराघरः ।.. 
स छिलद्गयिषु 77 सछोल लवणाणवस््‌ | 
कल्लोछाप्फालवेलान्तप्रुत्पपात नभी हरि! ॥ ३४ ॥। 
 इति षटपश्चाशः सर्गप्ता 


झोर जहाँ वह पहिले था पहाँ को भूमि बराबर हा गई। 
....चड़ी बड़ी लद्दरां से लद्दराते हुए, तदों से युक्त, खारी झोर 
._ भयहुर मद्यासागर का खिलवघांड़ की तरह, लॉधने के लिए, 
.. हनुमान जी कूद कर आकाश में चल्ले गए ॥ ३४७ ॥ । 


सुन्दरकायगड का छप्पनवाँ सगे पूरा हुआ। 



























... सप्तपद्नाशाः सर: 
[ आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पवेतः । ] 
सचन्द्रकुमुदं रम्यं सा्ककारण्डवं शुभम्‌ | 
तिष्यश्रवणकादम्बमम्रशरेवल्शाइलम ॥ १॥। 


बड़े बल्लघान हसुमान जी पत्तचारो पव॑त को तरह आकाश 
पी समुद्र में उड़ कर चल्ने | चन्द्र ता माने आकाश रूपी समुद्र 


रा .. का कुपुद है। खूर माने जलमुगं है, पुष्य और अवण नत्तन्र 

*.. मानें हंस की तरह शेभायमान हैं कौर मेघससूद माने सिधार 

हैं ॥१॥ 08 
पुनवंसमहामीन छोहिताज्ुमहाग्रहम्‌ | 
ऐरावतमहाद्वीपं स्वातीहंसविलोंडितम्‌ ॥ * ॥| 


पुनर्वसु नज्ञत्र मानें बड़ा भारों मत्स्य है शोर मंगल माने 
बड़ा मगर ( नक्र ) है | ऐराघत मानें उस सपुद्र का महाद्षोप 
है, स्वातो नत्तत्र मानें हंस है जे। उसमें तेर रहा है। शत... 


वातसड्रातजातेर्मि चन्द्रांशुशिक्िरास्युधत्‌ । 


भुनज्गयक्षान्धत प्रचुद्धकमलो त्पछम्‌ ॥ रे ॥ 
.. वायु मानों तरंगे हैं झौर चन्द्रमा को किरणरूपी शीतल 
दे जल से वह पूर्ण है; भुतड़ु, यक्त, शोर गन्वव माने फूले हुए 
कमल के फूल हैं ॥ हे। । . 5 ; 
नुभान्मारुतगतिमहानी रिव सागरस्‌ । 
अपाश्मपरिश्रान्तः प॒प्लुषे गगनाणंवम्‌ ॥ ४ 
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सप्तपञ्चाशः सगे 2 


.._ हनुमान जी बड़े वेग से ढसी प्रकार चल झेसे सागर में नाथ... 
चलती है और बिना थक वे उस अपार आकाशरूपी खागर में 
चले जातेथेत।४॥ || हि गा 
ग्रसमान इवाकाश ताराधिपमिवा छिखन 
हरन्िव सनक्षत्र गगन साकमण्डल्म्‌ ॥ 5 
जाते हुए हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे; मारनों। आकाश का 
ग्रसे ही लेते हैं। भयौर अपने नखें से मानें श्याकाश में चन््रमा 
बनाते जाते हैं। और नज्ञत्रों तथा सूर्य सहित आकाशमणडलत की 
वे माने पकड़े लेते है। ॥ ५ ।। द द 


हे मारुतस्यात्मज श्रीमान्कपिव्येम्रचरा महान | 

|... हलुपाम्मेबजाछानि विकपषन्रित गच्छति ॥ ६ ॥ क्‍ 

मद्दावपुधारी पवनननन्‍्दुन श्रीमान हसुमान जी मेघससूहा का 
. औआीरते हुए, अपार शाकाश में चले जाते थे॥द॥ डा 


पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाश्षिष्ठककानि च।_ हे 
हरितारुणवर्णानि मद म्राणि चकाशिरे ॥ ७॥ 
...... डस समय सफेद, लाल, नौोलें, मजीठ रंग के आर हरे रंग के 
। .. बड़े बड़े बादत्त आआाकाश में शेभायमान है। रहे थे ॥ ७॥| रा 
प्रविशजन्नम् नालानि निष्क्रमंश्च घुनः पुनः । रा 
प्रच्छन्नरच प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते || ८ ॥ 
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.. निकलते दिखत्ाई पड़ते थे, ज्ञिस प्रकार चन्द्रमा कभी बादत्ल 

... में छिपता और कभो निकल शआता देख पड़ता है ॥ 5 

... पविविधाम्रयनापन्नगोचरो पवछाम्बर।! । 

ट्श्याव्श्यतनुवीरस्तदा चन्द्रायतेउम्बरे | ९ ॥ 

...... सफेइ कपड़े पहिने हुए घीर इसुमान ज्ञी विविध प्रकार के 

पे 9५ चादलें। के भोतर कभी प्रकट कभी शअ्रप्रकट है।, आकाश में 

... चअन्द्रमा को तरद्द जान पड़ते थे॥ ६॥ 

.... ताक्ष्यायमाणा गगने बभासे वायुनन्दन! । 
दारयम्मेपहन्दानि निष्पत शव पुन! पन! || १० || 

छाकाश में गरुड की तरह बादलें। के। चीरते फाडते ओर 


॥ रे जे शेमायमान हो रहे थे ॥ १० ॥ 
द नदन्नाटेन महता मेघस्वनमहास्वन! | 


आंकुछा नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम्‌ । 
अद॑यित्वा बल घोर वेदेहीममिवाद्य च॥ १२॥ 


मद झौर सीता जी के प्रणाम कर. ॥ ११॥ १२ ॥ 
.... आजगाप महतेजाः पुनर्मध्येन सागरम्‌ । 
.... पतेन्र सुनाभ च सप्ुपसपृशय बोयबान ॥ १३॥ 


हनुमान जी डसी प्रकार बार बार भेवें में घुसते झोर 


का बारबार उनके भीतर बाहर पेठते एवं निकलते हस्मुमान जी 
प्रवरान्रा क्षसान्हत्वा नाम विश्राव्य चात्मन: ॥ ११॥ 


.. हनुमान जी इस प्रकार मुख्य मुख्य रांत्तसें के मार, मपना हि 
_माम सब के खुना, मेत्र की तरह मदानाद कर-के गजते, लड्ा 
का विकल कर, रावण को पीड़ा दे, राक्तसां की भयडुर सेना का... 
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.. ज्यामुक्त इब नाराचा महावेगोउम्युपागतः 


.. स कििदलुसस्पाप्त:ः समालोक्य महागिरिस्‌ ॥ १४। 
.. महेन्द्र मेघसलू।शं ननाद हरिपुद्धवः 

स प्रयामाप्त कपिदिशों दश समनन्‍ततः ॥ १५॥ 

समुद्र के बीचे बीच पहुँचे | महातेजस्पी ओर बत्ती हसुमान 


जी, पचनराज मैनाक का स्पर्श द्वारा सम्मान कर, घनुष के रेदे 


से छुटे हुए तौर की तरह बड़े वेग से गमन करने लगे | जब उत्तर- 


तटवर्ती मेघ की तरह घिशात्न महेन्द्रधषत कुछ दी दूर रद गया 


तब डसे देख दश्ुपान जी बड़े ज्ञोर से गरझे । उनका घह सिहनाद 0! 
समस्त दिशाओं में प्रतिध्वनित हुआ ॥ १३६ ॥ १७४ ॥ ै५॥ |. 


नदज्ञारेन महता मेपस्वनमहास्वन। ।.... 
सत देशमनुपाप्ः सुहदश नछालस;।। ९६ ॥ 


...वे म्रेघ की तरद बड़े ज़ोर से गजते हुए, उत्तरतट पर, अपने ः 
.. दिलैबियों से मिलने के लिए लालायित हो, जा पहुँचे ॥ 


ननाद हरिशाद्‌ छो छाडः गूल चाप्यकम्पयत्‌ | 
तस्य नानद्यमानर्प सुपर्णा वरिते पथि ॥ १७॥ 


.... हनुमान जी गर्जते थे श्पनो पूँछ भी हिला रहे थे # | । गा 
.. आकाश में गरड़ जा फे मार्ग का अवल्म्बन किए हुए इचुमान जो... 
के घे।र गर्जन से ॥ १७ ॥। हा, 


फ्लछतीवास्य घोषेग गगन साकमण्डछ्म्‌ | .. 
ये तु तत्रोत्तरे वीरे समुद्रस्य महाबलछा: ॥: १८- ह ; 





पू संविषिता; शूरा वायुपृत्रदिदक्षव: 
महते। वायुनुन्नस्थ तेयदस्येव गजितम्‌ ॥ १५॥ 


.. गशुश्नचुस्ते तदा घापमृरुवग हनूमत; 

... ते दोनवदनाः सर्वे श॒ुभ्ुवुः काननौनसः ॥ २० ।। 
... बवानरेन्धरस्य निर्धाष पजन्यनिनदेपमस्‌ |. 
... निश्म्य नदते नाद वानरास्ते समन्ततः ॥ २१॥ 


..... बभूवुरुत्सुकाः सर्वे सुहृदश नकाडः क्षिण 


. जाम्बबांस्तु हरिश्रेष्गः प्ीतिसंहष्गानसः ॥ २२ ॥ 
उन घानरे ने हनुमान जी का गजन और उनकी जंधें के वेग 


ला हुए हनुमान जी का शब्द खुन कर, वे सब धानर अपने बन्चु का. 


. का अत्यन्त प्रसन्न हा | २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ ० 
.... हपामन्य' हरीन्सवोनिंद वचनमन्नवीत्‌। 
सर्वथा कृतकार्याउमो हलुमान्नात्र संशय: ॥ २३॥ 





..... . सूयमणत्ल सद्दित ञ्राकाशमणशइक्ष मानों फंदा पड़ता था। 
... महासागर के उत्तरतोर पर जा महाबत्तो ॥ १८) _ 


पा .. रोक तथा वानर पहिलले से घीर धसुमान जी के लौटने की - 
.. प्रतीत्ञा में बैठे थे। वायु द्वारा टक्कर दिए हुए बड़े बड़े मेधें की 
... जन ही तरह ।। १६ |॥। 


दर्शन करने का उत्सुक हा उठे | भाल्ुओों में सवश्रेष्ठ जाम्बवात्त नें | 


.... सत्र धानरों का अपने पास बुला यद्द कह्दा- इसमें सन्देद नह. हा * 
हे कि, हनुमान जी सब प्रकार से अपना काम पूरा कर श्रोए॥ २३२ ॥ 
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् से निकलता शब्द खुना | उन सब छुखियारे पानरें ने बादल की... 
.__शर्जन की तरह, इनुमान जी की गजंन का घेष सुना । नाद करते | 



























वि जा सप्तपश्चाश। सगे... द डे चर. डर ह 
न हास्याकृतकारयस्य नाद एवं विधे भवेत्‌ । ह 


तस्य बाहूरवेगं च निनादं च महात्मन; ॥ २४ ॥ 


यदि वे अपने कार्य में सफल न हुए होते तो इस प्रकार को 2 
_ शर्जना न करते | हसुमान जी की सुजाभों झोर जांघें से निकले 


४ सनसताहट तथा ग्जन का शब्द ॥ रेड || क्‍ 
निशम्प हरये हट; समुत्पेतुस्ततस्ततः |... 
ते नगाग्रान्नगाग्राणि शिखराब्छिखराणि च॥ २५ |। 

सुन कर, सब घानर प्रसन्न हुए झौर पर्वत के एक शिखर से हे 
... दूसरे शिखर पर कूद कूद कर खदलने व्तगे ॥ २५ || हक 
....प्रहष्ठा; समपद्चन्त हनूप्रन्त दिदक्षर: । 4 
ते प्र।ताः पादपाग्रेषु गह्न शाखा: असुषष्विता)॥ २६ 
वे हसुुमान जी के देखने के लिए शत्यस्त प्रसन्न है छोर 
अच्छी फूतो हुई व॒त्तों की डात्तें का दाथ में ले, बक्तें की फुनणमियों 

घर चढ़े गए | २५ ॥ 38 बम 

.. ब्वासांसीव प्रशाखाइच समाविष्यन्त वानराप।.... 

गिरिगह रसंडीने यथा गति मारुतः ॥ २७ ॥ 
...._धानर ज्ञाग कपड़े की तरह उन शाखा्ों के हिला रहे थे । हे 
.. ज्ञेस प्रकार पहाड़ी गफ़ाओं में रुकी हुई दधा शब्द्‌ करती है॥ २७ ॥ 8॥. 
.. एवं जगज बल्वाननूपान्मास्तात्ममश। ५ 
तममपनसक्ाशमापतन्त महाकपिस्‌ ।। २८ ॥। 


»» स्का 


3 । . न्‍ * पाठान्तरे--“ सुविष्ठिताः | ० बहता हक गए 3०. 


जब गए .. छन्दरकाणडे 
...._ डसी प्रकार वल्लघान पथनननन्‍्दून हनुमान जी गजें ओर उन 
. घानरों ने देखा कि, एक बड़े बादत्न की तरह हनुमान जो आभाकाश 


७... मांग से चले झा रहे हैं ।। २८ || 





टृष्टा ते बानरा! सर्वे तस्थु! पाइ्चलयस्तदा । 

ततस्तु वेगवांस्तस्थ गिरेगिरिनिभ कषि! ।। २९ ॥ 
हनुमान जो का देखते ही सब घानर हाथ जोड़े हुए खड़े हो 
... गए | तंब पधंताकार झोर वेगधान हनुमान ज्ञी ॥ २६॥। 
निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकले । 
हर्षेणापूय माणे।5प्ों रम्ये पव तनिकरे ॥ ३०॥ 


छिल्नपक्ष इवाकाशात्पपात धरणीपषरः । 
ततस्ते श्रोतमनसः सर्वे वानरपुड़वा! ॥ ३१॥ 


..... उसी महेन्द्राचल के शिखर पर, जिस पर बहुत से पेड़ लगे. 
... हुए थे, आकर कूद पड़े | दनुमान जो हषित हा, झराकाश से पंख 
करे पंत को तरह रमणीक पथत के उस स्थान पर कूरे, जहाँ... 
_ पानी का करना क्र रहा था। तब प्रीतिपूणहद्य से समस्त 
 पघानरपुड़च ॥ ३० ॥ ३१५॥ क्‍ 

.... हनूप्रन्त' महात्पानं परिवायेपितस्थिरे । 

परिवाय च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागता। ॥ ३२ ॥ 


मद्दात्मा हनुमान जी को चारें शोर से घेर कर खड़े हो गये। हि 


. हनुमान जी का घेर कर वे सब बहुत प्रसन्न हुए ॥| ३२।। 
_... प्रहष्टवदनाः सर्वे तमरोगपमुपागतम । | 
.._ उपायनानि चादाय मूछानि च फछानिच ॥ ३३६ हे 
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हनुमान जो के कुशल्पूर्वक आया इचआ देख, वे सब के सब 


बहुत प्रसन्न हुए भोर फूलों की मेंटे ला कर, ॥ ३३ ॥ 


प्रत्यचंयन्हरिश्रेष्ठे हरयों पारुतात्म नम । 
हनुमारतु गुरुून्त द्वाज्ञाम्बवत्मम्तु वास्तदा । ३४ || 


कपिश्रेष्ठ पचननन्द्न दृश्ुमान जी का पूजन करने लगे | तब. 
हनुमान जी ने पूज्य शोर बुद्ध जाम्बधान प्रमुख धवानरेीं ओर 
भात्ुओं का ॥ ३७॥ द 


कुमारमक्नदं चेव साउबन्दत महाकपि; । कि ओद 
स ताभ्यां पूजितः पूज्यः कपिभिश्च प्रसादितः ॥ ३५॥ 


.. तथा युवराज अड्भद के प्रशाम किया । उन देने ने हसुमान 


जी की अशंसा की तथा धन्य बानरे ने भी उनके प्रसन्न किया है 
 करेश व ॒ 


दृष्ठा सीतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत्‌ | 
निषसाद च हस्तेन ग्रहीत्वा वाहछिन; सुतम्‌।। ३६ ॥ 


गा तद्ननन्‍्तर हन्नुमान जी ने उन सब से सीता जी के देखने का . हा 
.ै। . चृत्तान्त संक्षेप से कहा | तद्नन्‍्तर हनुमान जो वाक्षिपुत्र अड्द का. हे ा 
_ हाथ पकड़ ॥ ३६ ॥ पा 


रमणीये वनोदईशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा । 
हनुपानब्रवी त्पृष्ठत्तदा तान्वानरषभान्‌ ॥३७ ॥ 


५ महेग्द्राचल की रमणीक वनभूमि में जा बेठे ओर जब बानरें का ा, 
जे उनसे पूं छा तब वे उन घानरशथ्रेष्ठों, से. कहंने तगे ॥ ३७ ॥ 
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अशोकवनिकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मना | पा 
रक्ष्यमाणा सुधोराभी राक्षमीमिरनिन्दिता ॥ रेट ॥ 
... मैंने अशाकवारिका में बैठो हुई खुन्द्री सीता का देखा। 
.... उसकी रखवाल्नी करने को बड़ी भयड्गर शक्कुलू्‌रत की राक्षसियाँ 
_ नियुक्त थीं॥ रेष॥ | हे 
.... एकवेणीपरा कदोना रामदशनछाढसा | 
उपवासपरिभ्रान्ता जटिछा मढिना कृशा ॥ ३९ ॥ 
आओ वे एक वेशी धारण किए हुए हैं | बड़ी दुःखी हैं और श्री- - 
... .  शमचन्द्र जी के दर्शन के लिए उत्कशिष्त हैं। उपवास करते . 
|... करते वे थक गई हैं और उनका शरोर बिद्कुल डुबला दो गया 
... है। वे मेल्ली कुचैल्ली बनी रहती हैं। उनके केशां की लटे बन गई 
३ हा हैं ॥ ३६ ॥ हे 
क्‍ ततो दृष्टेति बचने महायंममतोपसस्‌ । 
निशम्य मारुतेः सर्वे झुदिता वानरा भवन ॥ ४०॥ 
ला मैंने सीता का देखा ”--इस शअम्त के तुदय ओर 
.. महाअर्थयुक्त ( ध्र्थात्‌ कायंसाधक) वचन हनुमान जी के छुख से 
2 निकलते ही समस्त वानरमण्डली श्यानन्दित हो गई ॥छ8०। 
स्वेलन्त्यन्ये' नदन्त्यन्ये गजन्त्यन्ये महाबका:। 
चक्र! किलिकिलामन्ये प्रतिगज॑न्ति चापरे ॥| ४७ १॥ 
.... उनमें से काई पानर सिंहनाद करने लगे, काई बत्तवान घानर रा 
_ गर्जने लगे, कोई किलकिलाने लगे झोर कोई दूसरे फो गज ते देख 
कर स्वयं गजने लगे || ४१ ॥ रा 
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.  सप्तपञ्चाशःसर्ग.......... प भह  . 


: केचिदुच्छितछाडः गूछाः पहुष्ठा! कपिकुल्लराः 
अश्वितायतदीर्धांणि छाडः गूलानि प्रविव्यधु! ॥ ४२ ॥ 


.. कोई काई कपिकुञर पूँंछों के खड़ी कर प्रसन्नता प्रकद 
करने गे | काई कोई अपनी लंबी पू छो के बार बार फटकारते 
त्वगे ॥ ४२ ॥ हक 


अपर च हनूपन्त वानरा वारणापमम्त | 


आप्लुत्प गिरियक्ष भय; संस्पृशन्ति सम हपिता।॥७३॥ 


हाथी के समान डीलडोल के अन्य घानर, हित हो ओर 
परवंतशिखर से कूद कूद कर हनुमान जी को कछुने लगे | छ३।॥ 
. यक्तवाक्‍्य हनूपन्‍तमद्भदस्तमथाबवीत्‌ । 
सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये #वाचमनुत्तमाम ।। ४७ ॥ 


;ढ हनुमान जी के बेल छुकने पर, अडद ने कष्दा | धर्थात्‌ सब का 
..चीर वानरों के बीच बैठे हुए अड्भद ने हछुमान जी से ये उत्तम 


बच्चन कहे ॥ ७७ ||... 
सत्वे वीयें न ते कश्चित्समा वानर विद्यते | 
यदवप्लुत्य विस्तीण सागर पुनरागत३)॥ ४५ ॥ 


| हे हनुमान ) बल ओर पराक्रम में तुम्हारे समान शोर कोई थे हा 
' धन्य घानर नहीं है; तुम इतने चेड़े समुद्र को लाँघ गए फिर _ के 


.. ल्लाँघ कर लैंड भी धझ्याए ॥ ४५॥। 
अहे स्वामिनि ते भक्तिरहो जीय॑महो धतिः । । 
दिल्रया दृष्ठा त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी ॥ ४६॥ गा 


& पाठान्तरे-- वचनमुत्तमम्‌ | 7 । 




























पद खरकोबदे 
.... चाह | तुम्हारी स्थापि सम्बन्धिनी भक्ति का क्या कददैना हे । 
.. चाह | तुम्द्ारा बल ओर वाह तुम्दारा चैये | भावय दो से तुम । 
... यशरिवतरी श्रोरामपल्ली सीता को देख भये हा ॥ ४३ | 
दिए्टया त्यक्ष्यति काकुत्स्थ: शे।क॑ सीतावियेगजम । 
ततोउद्गदं हनूमन्तं जाम्बवन्तं च वानरा;॥ ४७॥ 


...._ थद्द बड़े सोमाग्य की बात है कि, सीता के विये।ग से उत्पन्न ह 
.. श्रोरामचन्द्र जी का शेक अब दूर दा जायगा | तदनन्तर घानर, 
अडद, हनुमान, शोर जञाम्बवान का ॥ ४७ ॥ द 


.._ परिवाय भमनुदिता भेजिरें विषुका; शिला 
.... श्रोतुकामाः सपुद्रस्य लड्न वानरात्तमा; ॥। ४८ | 
... दशनं चापि छड्स्‍ायाः सीताया रावणस्य च। 

.. तस्‍्थः प्राज्चछयः सब हलुपद्वदनान्मुखा;।॥ ४३ ॥ 
..... चारों आर से घेर शोर द्॒ष में भर, उनके बैठने के लिए बड़ी 
... बड़ी शिक्षाएं उठा लाए। वे सब वानर हनुमान जी के मुंख से 
... उनके समुद्र लाघने का तथा छड्ढां, सीता और रावण के देखने 
.._ का चुत्तान्त खुनना चाहते थे। अतः वे सब हाथ जोड़े इन्नगान 
.. ज्ञोकीओर मुख कर बैठ गए।।४प्व छह... ...औ 77 
तस्था तत्राह्षदः श्रीमान्चानरेबहुमिहेत! । रा हा 
उपास्यमानो बिवुधे्दिवि देवपतियंथा ॥ ५० ॥ 


सुरराज इन्द्र जिस प्रकार देवताधयों के बीच बेठते हैं, वेसे ही. 
श्रोमान्‌ अड़द जी बहुत से पानरों के बीच बेठे हुए थे ॥ ४० ॥ 



























3 
। ... हजूमता कीत्तिमता यशस्विना पक 
... तथाबदेनाबुंदबद्धबाहुना । 

... जुदा तदाध्यासितमुन्नतं महन्‌ 


पहीधराग्र ज्वक्ितं थ्रियाउपवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


इति सप्तपश्चाशः सर: ।॥ 


..._ की विशाल्ी हनुमान जी क्रोर यशस्घी अड्भर जी, जिनकी 
दोनें भुजाएँ बाजूबंदों से सुशे।भित थीं, द॒ष में भरे बेठे हुए थे 
उनके वहाँ बेठने से उस बहुत ऊँचे प्घत का शिखर, अत्यन्त 
शेाभायमान ज्ञान पड़ रहा था। ४? || 


सुन्दरकागड का सतावनर्षाँ सर्ग पूरा हुआ।.. 


न पाधिटाइटबदी 7: सब अरटशशकपराजकलएकणरान- पाए पट: 


ब्न्‍्| * पर पजननन 
अष्टपञझ्माशः सगः 
!.. ततस्तस्थ गिरेः भज्ञ महेन्द्रस्य महाबक्ाः । 
हंसमत्मघुखाः प्रति हरयो जग्मुरुत्तमाम्‌ || १ ॥ रा 
.... उस समय हलुमान धझ्यादि महाबली वानरगण, महेन्द्राचल बा रा 
 पव॑त के शिखर पर बैठे हुए अत्यन्त हृषित है। रहे थे ॥ १॥ हा 
ततः पीतिसंहष्ट; प्रीतिमन्‍्तं महाकपिस । 
म्बवान्कायहत्तान्तमपृच्छदनि छा त्मजम्‌ ।। २ || 
|... तब हनुमान जी को प्रसन्न देख, जास्ववान ने पवननर 
|. हलुमान जी से उत्तकी यात्रा का इत्ताल्त पू छा ॥ २ | 
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कथ दृष्ला त्वया देवी कथ वा तत्र वतेते । 


तसयां वा स के दत्त: क्र रकमों दशाननः ॥ ३॥ 


.. उन्‍्हेंने पका कि, हे हनुमान ! यह तो बतलाशो कि, तुमने 
सीता ज्ञी के कैसे देखा शोर वे पहाँ किस तरह रहती हैं, क्रर- 
कर्मा राषण उनके साथ केसा बर्ताव करता है॥ ३॥ 


तत्ततः सबमेतन्नः पत्रहि त्वं महाकपे । 
अ्रताथारिचन्तयिष्यामों भूयः कार्यविनिश्वयम्‌ ॥ ४।। 


हे हनुमान ! तुम यह समस्त चुत्तान्त भद्दयोी भांति यथाषत्‌ 
कहे जिससे उसे सुनने के बाद, इम धागे का कच्तव्य निश्चय 
कर सकें । छ।. 


यरचायस्तत्र वक्तव्यों गतेरस्पाभिरात्मवान्‌ | 
रक्षितव्यं: च यत्तत्र तद्भवान्व्याकरोतु न; ॥ ५ ।। 
श्रोरामचन्द्र जी के पास चलने पर जे। बात उनसे ही कहने 
की हा उसे छोड़ भ्राप श्रोर सब हम से कहें ॥ ५ ॥ | ः 
सनियुक्तस्ततस्तेन सम्प्रहृष्टनूरहइ!।.......... पे 
प्रणम्य शिरसा देव्ये सीताये प्रत्यभाषत ॥ ६ ॥ ५ 


जास्ववान जी के ऐसे बच्चन सुन, हन्नुमान जी के रॉगटे खड़े 
हा गए। वे सीता देवी के! सोस नवा प्रणाम कर,कहने लगे ॥६॥ 


प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात्खभाप्ठुततः॥ 
उद्धदेश्चिणं पारं काडः क्षमाणः समाहित! ।। ७॥ 
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हक अष्पश्चाशः से. " हा हा कब 
यह तो आप लेगेँ के सामने ही की बात है कि; में इस 
महेन्द्राचल के शिखर से, समुद्र के दक्षिण तठ पर जाने को इच्छा... 
से, बडी सावधानी से उड़ा था ॥ ७॥॥ व 
गच्छतश्च हि मे घार विप्तरूपमिवाभवत्‌ । 
काओ्न शिखर दिव्यं पश्यामि सुमनेहरस ॥ ८ ॥ 
जाते जाते रास्ते में एक बड़ा पिप्च सा उपस्थित इआ। मुझे 
पक अत्यन्त सुन्दर और काश्चनमय शिखरयुक्त पक्क पव॑त दुख 
पड़ा ॥ ८॥ ५ 
स्थित' पन्थानमाह॒त्य मेने विध्न' च त नगस 
उपसंगम्य त दिव्य काश्वर्न नगसत्तमम्‌ ॥ 5 || 


डस पहाड़ के रास्ता रोक कर खड़े दख, मेंने उसे पिप्नरूप 
समझा | फिर उस खुबणमय पचतश्रद् के समोप जा ६. 


_क्ृता मे मनसा बुद्धिर्भेत्तव्येज्यं मयेति च । के 
.... प्रहत' च मया तेस्‍्य लाड' गूलेन महागिरे! ॥ १०॥ 
कक . शिखर समयसझूाश व्यशीयत सहस्तधा । क् हा जे 
... व्यवसाय च त॑ बुद्ध्वा सहावाच महागिरि! ॥ ११ ॥ हा 
... पुत्रेति मधुरां वाणी मनः प्रहदयनिव । अप 

.. पित॒व्य चापि माँ विद्धि सखाय॑ मातरिश्वन; ॥ ९९॥ ' 


सैने अपने मन में विचारा कि; में उस पंत का तोड़ डालू 


|... ओर मेंने ऐसा ही किया । मैंने झपनो पू छ उस पर ऐसे ज़ोर से 
|. मारी कि, डसका।खू् के समान प्रकाशमान शिखर, दज़ार दुकड़े 





















० अब 7... खुन्दरकायडे मा, 
..._ है कर गिर पड़ा। अपने शिखर के टुकड़े टुकड़े हुए देख, पह 
..... मद्दागिरि मधुरवाणी से मुझके प्रसन्न करता हुआ बात्ता--हे | 
... युक्न में तुम्द्दारा चाचा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता पवनदेव मेरे 
.. मित्र हें॥१०॥ ११५॥ १५॥ |. 

मेनाक इति विझपात' निवसन्त' महोदधोौ । 

पत्चचन्तः पुरा पृत्र बभूवु! प्वंतोचमा। ।। १३ ॥ 
...._ में मैनाक पर्षत के नाम से प्रसिद्ध हैँ झौर इस महासागर के 
... भोतर रहता हूँ। हे पुत्र | पूवंकाल में पवतों के पढ़ हुआ करते 
थे थ१३॥ द ५" 
उन्दृत; प्थिवीं चेरबाधमाना! समनन्‍्ततः। 
अुत्वा नगानां चरित महेन्द्र पाकशासनः ॥ १४ ॥ 
... .: वे इच्छाजुसार समस्त पृथिवी पर घूम फिर कर प्रज्ञाओं के 
रे रा . कष्ट दिया करते थे। जब यह बात इन्द्र का मालूम पड़ी ॥ १७ || 
क्‍ चिच्छेद भगवान्पक्षान्वजणेषां सहसशः 

अहं तु मोलितस्तस्मात्तव पित्रा महात्मना ॥ १७॥ 
... तब उन्होंने चज्ज से हज़ारों प्वतों के पक्त काट डाले, किस्तु कह । 
... इस विपत्ति से तुम्दारे महात्मा विता पचनदेव ने मुझे बचा जिया | 
.. ॥१५॥ कप रा 
मारुतेन तदा वत्स प्रश्लिप्तीन्‍स्मि महार्णवे | 

रामस्य व मया साहा वतितव्यमरिन्द्प॥ शक. « 
|... है घत्स ! उस समय पवनदेव ने मुझे इस महासागर में. 
.. डकेल दिया। हे शरिन्द्‌म ! से में श्रोरामचन्द्र जो का सादाय्य रा ् 
... ऋरनते को तेयार हूैँ॥ १६॥ हा हा 


अबमलोशतल्ताताअललममिटाप परनरान>मभकलतल जन यम 2 कल मम 4 मक 2 ्ह् द्हः 
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... ध्यष्टपशञ्चाशः सगः द बट का हा हब... द 
रामे| धमभुतां श्रेष्ठी पहेन्द्रसमविक्रमः । 


एतच्छ त्वा वचस्तस्य मेनाकस्य महात्मनः ॥ १७। 


क्योंकि, श्ोरामचन्द्र जो चर्मात्माञओं में श्रेष्ठ हैं आर इन्द्र के था 
समान पराक्रमी हैं। उस महात्मा मेनाक के ये बचन खुन ॥रेजाी... 


कायमावेद्य तु गिरेस्चतं च मने मम । 
तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना ॥ १८॥ 
मैंने अपने मन का ध्यभिप्राय उसके बतत्लाया | तब मद्दात्मा 
मेनाक ने मुझे जाने की ध्नुमति दी ॥ है८ ॥. द 
. सचाप्यन्तहितिः शैछों मालुषेण वुष्मता । 
शरीरेण मद्दाशेछः शेकेन च महादथे। ॥ १९५ ॥ 


५ झोर चटद्द प्चत जिस मनुष्य शरीर के धारण कर मुक्त से द 
.._ बातचीत करता था, उसे उसने छिपा लिया शोर चह विशात्त 
. पव॑त सपुद्र के जल्न के भीतर डूब गया।॥ १६ ॥ 5 


उत्तम॑ जवमास्थाय शेष॑ पन्थानमास्थित:। 
ततोऊई सुचिर कार वंगेनाभयगर्म पथि॥ २०॥ ॥ 
.._ तब में बडी लेज्ञी से शेष मार्ग पूरा करने के लिए श्यांगे बढ़ा 
..... आर बहुत देर तक उसी चाल से रास्ता ते करता रहा ॥ २० ॥ को ः 
.... ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नाममांतरस । । 
समुद्रमध्ये सा देवी वचन मामभाषत ॥ २१ ॥ 


...._ ... तद्नन्तर मेंने नागमाता खुरसा को देखा । सपुद्र में खड़ी. 
ला हुई सुरसा, मुझसे वे घचन बाली ॥ २१ ॥ का 























पल रे 7 सुन्द्रकायडे 4 आल कर 


मम भक्षः प्रदिष्टस्त्वममरेहरिसत्तम । हल 
अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्व #हि मे सुर ॥ २२). 
..._ है कपिश्रेष्ठ | तुम तो भेरे भहय घन कर यहाँ आ गए हो। 
.. तुम्हारा पता मुझे देवताशों ने दिया हे। अतः में तुमके खा 
... जाऊंगी॥ २१२॥ 
... एवपुक्तः सुरसया प्राख़कि; प्रणतः स्थित: 
विवणवदनों भूत्वा वाक्य चेदमुदीरयन्‌॥ २१३ ॥ 
। खुरसा के ऐसे वचन खुन, में ध्यत्यन्त विनीत है। झोर हाथ 
.._ ज्ञाडु कर तथा मुख फीका कर, उसके सामने खड़ा हो गया ओर 
. उससे बाला | २३ ॥ क 
क्‍ रामो दाशरथिः श्रीमान्प्रविष्ठो दण्डकावनम्‌ । 
लक्ष्यणेन सह म्रात्रा सीतया च परन्तप/॥ २४ ॥ 
कि, महाराज दशरथ के पुत्र परन्तप श्रीरामचन्द्र जी, लक्मण 
- झौर सीता का साथ ले, दुगडक घन में आए थे ॥ २४ ॥ क्‍ 
..._ तस्य सीता हता भाया रावणेन दुरात्मना । क्‍ 
तस्याः सकाशं दृतो5हं गमिष्ये रामशासनात्‌ ॥ २५॥ 
.. डतकी भार्या सता का दुष्ट रावण हर क्षे गया है। सा में 
शरीरामचन्द्र जी को शभाज्ञा से सीता के पास उनका दूत बन कर. 
क्‍ रे जाऊँगा ॥ २४॥ क्‍ 


... कतुमहसि रामस्य साहाय्य विषये सति। क्‍ 
..._ अथवा मैथिकीं दृष्ठा राम चाक्तिष्टकारिणम्‌॥ २६ ॥ 
0 ४. # पाठान्तरे-- विसस्य से॥2 6 *« . * पाठान्तरे- विजय गे तय आ ०. रा 

































द अधपसञ्चाश: सगः हे हर 2 हर ध्प् 
तू भो तो उन्हीं के राज्य में रहतो है, झतः तू भी इसमें कुछ ० 


सद्दायता दे | अथवा सीता के देख झोर उनका हाल जब द ५ 
अखछिष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी का सुना आाऊ ॥ २६ ! द 


आगमिष्यामि ते वकत्र सत्यं प्रतिशृणेमि वे । 
एवपमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी ॥ २७ ॥ 
अन्नवीन्नातिवर्तेत करिचदेष वरो मम |... 

. एबमुक्तः सुरसया दशयोननमायतः || २८ ॥ 


.. तबमें तेरे मुख में चल्ला आऊंगा (ध्र्थात्‌ वू मुकझ्का खा । 
डालना ) में तुझसे यह सत्य सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हैँ। जब... 
मेंते इस प्रकार उससे कद्दा तब घह कामरूपिणी खरसा कहने 
लगी, मुस्ते उल्लंघन कर कोई नहों निकल सकता | क्योंकि, घुझे 
ऐसा ही पर मित्ता हुआ है । उसके यह कहने पर में दस येजन 
का हा गया॥ २७ ॥ रद॥.. रे 
तते|ज्धगुणविस्तारों बभूवाह क्षणेन तु । 
मत्ममाणाधिक चेव व्यादित तु झु्खं तथा ॥ २९ ||... 
फिर ज्ञणाभर ही में में पन्द्रह याज़न का है। यया। परन्तु 
..सुरसा ने मेरे शरीर की लंबाई से अपना मुख झोौर भी अधिक _ 
. फ़ेलाया ॥ २६ ॥ बा हक हा 
तद्दृष्टा व्यादितः चास्यं हसवं हकरव वुः । 
तस्मिन्पुहते च पु]नवभृवाड्रपुमात्रकः ॥ ३२० ॥ 
...... तब मेंने उसको बडा भारी मुख खेत्ले हुए देख, अपना शरोर 
|... बहुत छोटा कर जिया | यहाँ तक कि, उस समय मेंने अपना 
_....._ शरीर अंगूठे के बराबर कण लिया ॥ ३० ॥ कण 














अल मय .... मुन्द्रकाण्डे 
अभिषत्याशु तह क्त्र' निगताउह ततः क्षणात्‌ । 
अन्नवीत्स रसा देवी स्वेन रूपेण मां पुन! ॥ ३१ ॥ 


शोर उसके पुख में प्रचेश कर में उसी ज्ञण बाहिर निकल 
< कद्दा ॥ ३२१ || हक क्‍ शी | ४ 
अथंसिद्धय हरिश्रेष्ठ गच्छ सोम्य यथासखम । 
समानय च वेदेहीं राघवेण महात्मना ॥ ३२ ॥ 
.... है सीम्य | तुम खुलपू्षेक जाझो ओर झपना काम पूरा करे 
... तथा मह्दात्मा श्रीरामचन्द्र जी से सीता जी को मिलाओ | ३२ ॥ 
सुखी भव महाबाहों प्रीवाउस्पि तव वानर । 


ततेाऊह साधु साध्वीति सब भूतेः प्रशंसितः ॥ ३३ ॥ 
... है मध्ाबाह्दो ! तुम छुजी हो।में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैँ। 
_ उस सम्रय सब प्राणियों ने वाह ! वाह ! कह कर मेरी प्रशंसा 
रा की ॥ ३३ ॥ द 
ततोाउन्तरिक्ष' विपुलं प्लुतेजहं गर॒ुडो यथा । 
छाया में निम्नहीता च न च पश्यामि किश्वन ॥ ३४७ ॥ 


.. तद्नन्तर में गरड़ जी की तरह बड़ी तेज़ी से रास्ता ते करने 
' ल्वगा। इसो बोच में मेरी छाया का किसी ने पकड़ लिया, किन्तु 
: जब मुक्ते छाया पकड़ने धात्रा काई न देख पड़ा ॥ ३७॥ 


से5हं विगतवेगस्तु दिशों दश विकोकयन । 
न किश्ित्तत्र पश्यामि येन मेज्पहता गति! ॥ २५ के 
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...._ शरीर को तृप्त शर्थात्‌ पुष्ठ करो ॥ ३६ ॥ 


ही ऋष्पव्खाशः सर)... एप्हे 
. तब गतिं रुक जाने से में चारो ओर देखने लगा । किन्तु मेरी... 
आल के रोकने वाला मुझे का ई न देख पडा ॥३५॥।। ० 
तते में बुछ्धिरुत्पन्ना कि नाम अशामने मम 
इटशे। विध्न उत्पन्नो रूप यत्र न दृश्यते ॥ ३६ ॥ क्‍ 
तब में यह सेाचने त्तगा कि, जिसने मेरे गमन में इस प्रकार _ 


का विध्तन डाला है और जिसका रूप भी नहीं दिखलाई देता, 


उसका क्या नाम है या घह कोन है।॥३8६॥ 
अधोाभागन में दृष्टि! शीचता पातिता मया | 


ततोाउद्राक्षमह भीमा राक्षसीं सलिलेशयाम्‌ ॥ २े७॥ 
यह में से।च ही रहा था कि इतने में मेरी द्वष्टि नीचे की और 
गयी झर मेंने देखा कि, एक भयडुर रात्तसी समुद्र के जल में खड़ी 
है॥३७॥ है 
.. प्रहस्य चू महानादप्ुक्तोहहं भोमया तया। 
. अवस्थितमसंम्रान्तमिद्‌ वाक्यपशाभनम्‌ ॥ ३८ ॥ क्‍ 
उस भयडुर राक्तसी ने अट्टतास कर तथा गर्ज कर ओर 
निर्मीक हो यह अनुचित पबचन मुक्तसे कद्दा ॥ ३८॥। 
कासि गन्ता महाकाय क्षधिताया ममेप्सितः ।. 
भक्ष! प्रीणय में देह चिरमाहारवजितस ॥ ३९ |। 


सह हे परह्याकाय : तुम मेरे ईप्घित भक्तय ही कर श्र कहाँ जा सकते 
. हो। में बहुत दिनों से भूँखी हूँ, से तुम मेरा भय बन कर भेरे 


किन: तन क नल ल भनिननानान नाक निभा त + टली भाभी ीत-.-: न. 





.. हक पाठाल्तर--' गगने |”! दर हा तर ; 


























। ४६० बा ५ मे रे छुन्दरका गडे हा 
बाद मिल्येव ता वाणी प्रत्यग्रह्ाामहं तत:। 
आस्पप्रमाणादधिक॑ तस्या। कायमप्रयस्‌ ॥ ४० ॥ 


.... तब मैंने“ बहुत अच्छा ” कद्द कर उसकी बात मान ली और 
.. झसके मुख को लंबाई चौड़ाई से कहीं अधिक मेंने पत्ता शरीर 
. लंबा चांडा कर लिया; जिसमे मेरा शरोर उसके मुख हो में न 


.. चँघ्ते ॥8४० ॥ 
तस्याश्चास्यं महदभीम वधते मत भक्षणे । 


नच पां#सा तु बुबुधे मम वा निकृतं कृतम || ४७९ |। 
उसने अपना भयक्ुर मुख मुझे खा जाने के लिये बढ़ाया 


_ किन्तु न तो वह भेरे सामथ्य के जान पाई शोर न मेरी चतुराई 


हल ही का ॥ ४१ ॥ 
ततों5  विपुल रूप संश्षिप्य निमिषान्तरातू 


तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभःस्थलस ।। ४२ || 
मेंने पलक मारते झपने विशाज्न शरीर का छोटा बता जिया 


.. और झरूपट कर उसका कक्षेजा निकाल में पुनः आकाश में चन्ना 
|... आया ॥ ४२॥ 


सा विसछ्सुता भीमा पपात छवणाम्भसि । 
मया पवतसझ्ाशा निकृत्तदया सती ॥ ४३ || 


चह पर्वताकार दुष्टा राज्षसी हृदय के फट जाने से दोनों हाथ 


फैला खारी समुद्र में डब गई ॥ ४श॥ | 
धृणामि खगतानां च सिद्दानां चारणे; सह | 
राक्षसी सिहिका भोगा स्रिप्रं हतुमता हता ॥ ४४ | 


हक पाठान्तर-- साधु । 99 हम ह ५ हल 
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.... केश प्रज्ज्वक्तित अग्नि की तरह चमचंमा रहें थे ॥ ४८५ || ः । क्‍ 























ध्श्नपश्चाशः सगः गा ही ५श्श | 


तब मेंने आकाशचारी सिद्धों थोर चारणों का यह कहते सुना 
कि, हनुमान जो ने भयद्भर सिदिका राक्तसी को बात की बात में 
. सार डात्ता ॥ ४४ ।। ः 


- ता हला पुनरेबाह कृत्यमात्ययिक स्मरन्‌। 
गला चाह महाध्यानं पश्यामि नगसण्डितम ।। ४५ ॥| 

 दक्षिणं तीरम्रुदधेलेडूा यत्र च सा पुरी ! हर 
अस्त दिनकरे याते रक्षसां निहूयं पुरम || ४६ ॥ 


... उसको मार घमुझसे विलंब हो जाने का स्मरण है। अया। तब 
बहुत दृ र चलने के बाद मुझे पचतयुक्त समुद्र का घह दक्षिणतट 
. जिस पर वह लड्डगपुरी बसी हुई थी, देख पड़ा । जब खूर्य छिप... 
गप तब में राक्ततें के रहने की पुरो लड्ढुा में ॥ ४४ ॥ छई॥ 
प्रविष्ठोष्इ पविज्ञावा रक्षे|मिर्भीपविक्र मे! । 


तन्र प्रविशतश्वापि कव्पान्तथनसन्निभा | ४७ ॥ 
उन भयद्भुर पराक्रमो राक्तसां के बिना जनाप, घुसा | किन्तु 
 डस पुरी में घुसने के समय प्रत्तयक्रालीन मेघ जैसा ॥ ४७॥ 


अद्वहसं विम्वुश्वन्ती नारी काउप्युत्णिता पुर |... 


_ जिघांसन्तीं ततस्तां तु ज्वकद्ग्निशिरोरुहाम्‌ ४८॥ 
के हे शरीर पाली काई पक खो झट्टदास करती हुई मेरे सामने 
- था खडो हुई । वह मुस्ते मार डालना चाहती थी | उसके सिर के 


सव्यमुष्टिपहारेण पराजित्य सुमैवामू ।_ 
प्रदेष काले प्रविशन भीतयाऊं तयेदितः !। ४ (३. ). ५०, जा 





.. आध्र हे ८ ......_ झुन्दरकायणटे 


हा उस मद्दाभयहुर रात्तनसी का वाम द्वाथ के घूसे से परास्त 
... कर, में सन्ध्या समय पुरी में श्ागे बढ़ा। उस समय उसने 


.. भयभीत हो मुझसे कहा ॥ ४६ ॥ 


अहं लक्ापुरी वीर निजिता विक्रमेण ते। 
यप्पात्तस्पादिनेतासि सवर क्षांस्यशेषतः ॥ ५० ॥| 
हें घीर ! में इस ल्लड्भापुरो की अधिष्ठान्री देवी हूँ। तुमने 


का अपने पराक्रम से मुक्त जे। हराया है, से मानें तुमने समस्त 





द - राक्तसाँ का जीत लिया | अर्थात्‌ तुम धब समस्त लड़ुगपुरीवासो 
 शत्तसों का जीत ले।गे ॥ ४० ॥ ु 


तत्राहं सवरात्र तु विविन्वज्ननकात्ममामू। 
रावणान्तःपु रगता न चापर्य सुमध्यपाम्‌ ॥ ५१ ॥ 


में प्दहाँ जानकी जी की खेाज्ञ में सारी रात घूमता फिरता ४ 


हा ही रहा | में रावण के रनघास में भी गया ; किन्तु वहाँ भी उस 
.. झुन्दरों सीता का न पाया ॥ ४१ ॥ 0 


ततः सीताग्पश्यंस्तु रावणस्य निवेशने । 
शोकसागरपासाथ न पारपमुपलक्षये ॥ ५२ || 


तब तो रावण के भधन्तःपुर में सीता जी के न पाकर में 


 शाकसाथर में ऐसा डूबा कि, मुझे उसका आर पार न देख । 
“चड़ा ॥ ४२॥ हो द 2 
शोचता च मया दृष्ट प्राशरेण समाहतम । 
श्वनेन विक्ृष्टेन ग्रहोपवनमुत्तमम्‌ ।। ५३ ॥ पा 
.._ सोचते सोचते मुझे साने के परकाटे से घिरा एक सुन्द्र ० रे 
-. गहीयान देख पडा ॥ ४३ ॥ हम । 





पष्पञ्चाश सर्गः....रररः श्श्ह 

ते प्राकारमवष्छुत्य पश्यामि बहुपादपम। 
 अशेाकवनिकामध्ये शिंशुपपादपे महान ॥५७॥ 

.._ उस परकोटे को नाँधने पर मुझ्के बहुत से वृत्त देख पड़े । उस 

अ्रशेक-उपवन में एक बड़ा शीशम का चूत्ष था।॥ ४७ ॥ 
तमारुहझ च पश्यामि कांश्वनं कदलछीवनभ । 

रे शिशुपाइक्षात्परयापि वर्वणिनौम ॥ ५५ ॥। 


उस पर चढ़ कर मेंने उसके निकट ही काझ्नवर्ण कदतली 
घन तथा सुन्दरों सीता की देखा ॥ ४५४वी का 


श्यामां कपछपत्राक्षी प्रपवासकृशाननामू |. 
तदेकवासःसंबीतां रजे।ध्यस्तशिरोरुहाम ।। ५६ 
उपधवास करते करते कमलदल जेपे नेत्रों वाली उस इयामा 


सीता का मुख उतर गया है| घह केघज एक वस्त पहिने हुए है 
. और डसके सिर के बाल्नों में धूल भरी हुई है ॥ २६ ॥ 


शाकसन्तापदीनाड़ीं सीतां भतृ हिते स्थिताम । 


राक्षस्रीमिविख्पामि! क्रामिरभिसंहताम ।| ५७॥। है 
बह शेकसन्ताप से दीन, पति की द्वितकामना में तत्पर है।... 


है कि 
लि * हे 
कं 
के 
हा 


| 
री 
न्‍ ( 9] 
४५ पी: ० ५ 
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पा हु बम 


. चैंसे दी घेरे रहती हैं. ॥ ५७ ॥ 


मांसशेणितसक्षाभिव्याप्रीभिहरिणीमिव | क्‍ 

सा मया राक्षस्तीमध्ये तज्यमाना मुहुमुहुः | ७४द त] |. 
.... जैसे माँस खाने षालों ओर रक्त पीने वालों बाधिनें हिंरनी . रा 
। . कोघेर क्षेती हैं। रात्तसियों के बीच बैठी हुई ओर बार बार उनके. 
|... द्वारा डाटी डपटी जाती हुई सोता को मेंने देखा ।। ४5॥॥ मं 

रा. रा धा० रा० छु०--३८ रा 















बड़ी बड़ी विक्ृत रुपचाली और क्ररस्थमाष की राक्तसियाँ उसे गा ह 

























ए्कवेणीपरा दीना भत चिन्तापरायणा । 
भूमिशय्पा विवणाड़्ी पद्मिनीव हिमागमे ॥ ५९ ॥ 


हे शीतकाल में जिस प्रकार कमल्लिनोी का रुप रंग फीका पड़ 
.. ज्ञाता है, बेसे ही ज्ञानको जी का शरीर भां श्रोरामचन्द्र जी की 
चिन्ता में फीका पड गया है। वह एक वेशी धारण किए हुए 
है | प्रत्यन्त दीनभावषयुक्त है और ज्ञपोन में सोया करती 


 है।॥ ५६॥ 
क्‍ रावणाहिनिदत्ताथों पतव्यक्ृतनिश्चया |. 
कथंचिन्प गश्ावाक्षोी तृणंपासादिता मयां॥ ६० 


... .-चद्द रावण से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध न रखती हुई ह 
: भ्राण दे देने का निश्चय किए हुए है। ऐसी सगनपनी सौता के 


हक . मैंने किसी तरह शीघ्र पाया ॥ ६० ॥ 
ता दृष्ठा ताद शीं नारों रामपत्नीं यशस्विनीम । 
तत्रव शिशुपाहक्षे पश्यन्नहमवस्थितः ॥ ६१ ॥ 


उन श्रोरामचन्द्र जी की यशहितिनी सीता जो की ऐसी दशा 


० ' देखता हुश्पा में उसी शीशम के पेड पर बेडा हुआ था॥ ६१३॥॥ 
तते। इछह लाशब्दं कास्वीनू पुरमिश्रितम । 
धृणेम्यधिकगम्भीरं रावणरुय निवेशने ॥ ६२ 


.. कि, इतने में पायजेब झौर बिछुपों की फंकार से मिश्रित. 
_ गम्भीर शब्द रावगा के आपास-स्थान के निकट मुझे खुनाई 


पडा | १२ ॥। 2 7 
तताऊं परपेद्विग्न: सत्र रूप प्रतिसदरन्‌ । 
अहं तु शिशुपाहक्षे पक्षीव गहने स्थित! ॥ ६१ ॥ 
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अधप्॒यपश्याश सर्गः...|.|| इहह 
तब ते में घबड़ाया और धयपना शरोर छोटा कर पत्ती को 
. तरह सघन पत्तों में छिप कर बैठ गया॥ ईर३॥ 
तता रावणदाराश्व रावणश्च महाबछू। । 
त॑ देश समनुमाप्ता यत्र सीताञ्मवत्स्थिता | ६४७॥ 
इतने में महाबज्ञी राधण शोर रावण की ख्थियाँ पहाँझा 
पहुँचों जहाँ सीता जी बैठी हुई थीं ॥ ६७ ॥ हक आह, क्‍ 

तद्दृष्टाउप बरारोहा सीता रक्षेमहाबलूम्‌ । हल 
च्योरू स्तनों पीनों बाहुरभ्यां परिरभ्य च॥ ७५ ॥।॥.. 

उस महाबत्नी राक्षस राघण का देख सीता जो ने झपने 


दोनें गे।ड़ समेट लिए शोर देने बड़े बड़े स्तनों को बाँहें। से ढक 
लिया ॥ ६४५ ॥ द ह 


वित्रस्तां परमे।हिग्नां वीक्षपाणां ततस्ततः |. 


त्राण किखिद्पश्यन्ती वेपपानां तपस्विनीस ॥ ६६॥ 

... अत्यन्त डर के मारे उसका मन बहुत उद्धिन्न हो गया और 

. चद्द इधर उधर ताकने लगी ; किन्तु जब उसे ध्रपनी रक्ता के लिए 

. कुछ भो सहारा न देख पड़ा तब वह दुःखियारो डर के मारे: हा 
. काँपने लगी ॥ ६६ ॥ की 

ताग्ुवाच दशग्रीवः सीतां परमदु!खिताम । । 

अवाक्शिरा; प्रपतितों बहु मन्यस्व मामिति ॥ ६७॥ के 

... उस अत्यन्त दुलियारी सीता जो से दशानन ने कह्ा-में 

हू सिर झुका कर तुक्के प्रणाम करता हूँ, तू मुझे भल्री भाँति मात ः 

3 ६७॥ न मा । 
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यदि चेत्त्वं तु दपान्माँ नामिनन्द्सि गर्विति। 
: हो मासावन्तरं सीते पास्यामि रुषिरं तव ॥ 5८ ॥ 
.... है गर्षीली ! यदि तू अभिमानवश मेरा पभिननन्‍दन न करेगी 
.. तो दे महीने बाद में तेरा लेह पीऊंगा ॥ दे ॥ 
पएतच्छ ला वचस्तरुय रावणस्य दुरात्मन, 
. जवाच परमक्रद्धा सीता वचनमुत्तमस्‌ ॥ ६५ || 
.... दुरात्मा रावण के ये पचन सुन, सोता ने धत्यन्त कुपित है, . 
८ 'डस समय के ल्लिए उपयुक्त ये बचन कहै।। ६६॥ रे 
... राक्षसाधम रामस्य भायांममिववेनस; |. 
इश्वाकुकुलनाथस्य स्लुपां दशरंथस्य च ||७०॥ 
हर हे राक्तसाधम |! अमित तेजस्वी श्रोरामचन्र जी की पल्ली... 
... और इत्तवाकु कुल नाथ महाराज दशरथ की बह से | ७०॥ 
... अवाच्य बदतेा जिहां कथं न पतिता तब | 


किश्विद्दोयं तवानाय ये मां मतुरसन्निधों ॥ ७१५॥ 
.. तू ऐसे दुर्षंघन कद्दता है, से तेरी ज़िह्मा क्यों गिर नहीं 
.. शड्डती, धरे बबर | कया यहो तेरा बल पराक्रम है कि, तू मुझे 

भेरे पति के पास से ॥ ७१ ॥ हा 

अपहृत्यागतः पाप तेनाह॒ष्टी महात्मना। 

न त्वं रामस्थ सहशो दास्येउ्प्यस्य न युज्यसे ॥ ७२। 

उनकी ध्यनुपस्थिति में हर काया । अरे पापी ! तू श्रीराम को. 

बराबरी तो कर ही क्या सकता है, तू उनका टदहल्ल॒ुआ बनने 
योग्य भी तो नहीं है ॥ ७२ ॥ हा. ह 
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धरश्पपत्वाश: सगे... । प्र्श्ड पा 


अ#अनेयः सत्यवाब्छूरा रणश्छाथी च राघवः । 
जानक्या परुषं वावपमेवशुक्तो दशानन।॥ ७३ ॥ 


क्योंकि, श्रोरामचन्द् जी श्जेय, सत्यचादोी, शुर ओर रण- को 
विद्या में बड़े कुशल हैं | सीता ज्ञो के ऐसे कठोर पचन सुन कर, 
दृशानन रावण || ७३ ॥ 


जज्वांल सहसा कापाश्ितास्थ इब पावक) । 
विहृत्य नयने क्ररे मुष्टिसुद्यम्य दक्षिणम ॥ ७४७ ॥ 


... कोध के मारे जल्ल उठा, जैसे चिता की ज्राग ्घधक उठतो 
है।पह आँखे तरेर ओर दहिना घूं सा तान ॥ ७७ ॥ 


मैथिली हन्तुमारव्यः खीभिहांहाकृत' तदा । 
ख्रीणां मध्यात्सम्ुत्पत्य तस्य भाया दुरात्मनः॥ ७५॥। 


.. जब सीता को मारने के लिए तैयार हुआ, तब उसके साथ... 
जो स्थियाँ थीं, वे है ! हैं कह कह कर चिल्ला उठीं। उस्त समय 


उन्हीं ख्थियें में उस दुरात्मा की पत्ची ने।॥ ७५॥ 


बरा मन्दे।दरी नाम तया स प्रतिषेधितः 
डक्तश्च मधुरां वाणी तया स मदनादितः ॥ ७६ ॥ 


जिसका नाम मन्दोदरी था झौर ज्ञो बड़ी झुन्दरी थी, उसे 
._ न्‍मना किया शोर मीठे वचन कह 'कद कर, उस कामांतुर को. 
.. समझाया ॥ ७ई ॥ क्‍ । 
... न्ोट--अशेकवन में मन्देदरी का नाम नहीं घान्य मालिनी का नाम... 
. आया है। देखे सर्ग १२ छो० ३६ ] न 


सीतया तब कि काय महेख्द्रसमविक्रम । 
देवगन्धव कन्या भियक्षकन्या सिरेव च |। ७७ | 


के पाठान्तरे-.. यज्ञीयः सत्यवादी च |? न 



















































2 किस । 2 .. झुन्द्रकाण्डे मी 
.... घह कटने लगो--दे इन्द्र के समान पराक्रमी सीता से 
तुम्हें क्या करना है | तुम्हारे यहाँ तो देवकन्याएँ झोर गन्धवें- 
 कन्याएँ मोजूद हैं ॥ 8७॥ 
थे प्रा र्मस्वेह सीतया कि करिष्यसि | 
ततस्तामिः समेताभिनो रीमि! स महाबलछूः॥ ७८ ॥ 


.... से हे स्वामी ! तुम मेरे साथ ओर इनके साथ विद्दार करो, 
.. सीता को लेकर कया करोगे ! तदनव्वर वे सब स्थ्रियाँ मिल्ल कर 
_ महाबत्तो राषण को ॥ ऊप ॥ 


.... पसाथ सहसा नोतो भवन रव निशाचर;। 
.....याते तस्मिन्‍्दशग्रीवे राक्षस्थे। विकृतानना: ॥ ७९ ॥ 


० हा " शक दशानन रावण वहाँ से चलता गया, तब विकट रुप वाली राज्त- 
कप है सि्याँ॥ऊउह॥ 
.._ सीतां निर्मत्सयापासुवाक्य करे सुदारुणे) |. 
तृणवद्धापितं तासां गणयामास जानकी ॥ ८०. 
.... बड़े कठोर ओर क्रर वचन कह कर, सीताजी के डराने 
: धमकाने लगीं। किन्तु जानकी जी ने उनके धमकाने की तिनके 
के बराघर भी परवाह न की || ८० ॥ हा ह 


तजितं च तदा तासां सीतां प्राप्य निरथकम | 


हथागजितनिव्चेष्ठा राक्षस्य! पिश्वचिताशना। ॥ ८१॥ 
.... अतः उनका सीता जी को डराना घमकाना सब व्यर्थ हुआ! 
.. माँस खाने पाली रात्सियां को डराना धमकाना तथा अन्य सब 
.._ अयल् (लोभ आदि दिखाना ) विफल्न गए ॥ पर ॥ * 











इस प्रकार प्रसन्न कर, सहसा उसको घर ले गई। ज्ञब 
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है! 
; 
। 
९ 
है 
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धष्पञ्चाशः सर्गः.... पी 
. रावणाय शशंसुस्ता। सोताव्यवत्तितं महत्‌। 
 ततस्ताः सहिताः सवा विहताशा निरुद्यमाः॥ ८२॥ 
परिक्षिप्प समन्तात्तां निद्रावशप्लपागता।।..... 
तासु चेव प्रसुप्तासु सोता भतृहिते रता ॥ <३े॥ 
तब राषण के निकट जा उन्हेंने कहा कि, सीता को मरना 
कबूल है, किन्तु आपका कहना कवूत नहों। तदनन्‍तर वे सब 
की सब हतोत्साह शोर हतादयोग हो एवं बहुत थक कर सीता. 
जी के चारों शोर पहु कर से| गई'। जब वे से गयों, तब 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के दित में रव सीता जी ॥ ८२) ८५३ ॥ 
विहृूप्य करुणं दीना प्रशुक्षाच सुदु:खिता । हि 
तासां मध्यात्ससुत्थाय त्रिज॒टा वाक्यमब्बीत।॥ <४॥ 


 दोनतापूर्वऋ अत्यम्त दुःखी हो झौर करुणापूर्ण वित्लाप कर, रे 
ग्रत्यन्त चिन्तित हुई | एक रातक्तसी जिसका नाम जिजञटा था, 5 हु 
उठ बेंठी ओर बोली ॥ ८४॥ हि 


आत्मानं खादत क्षिप्रं नसीता विनशिष्यति। 
जनकस्यात्मजा साध्वी स्तुपा दशरयस्य च ॥ ८५॥ 
तुम सब अपने शआआापको भले हो खा डालो; किन्तु सती 


बे .. सीता जी को, जो राजा जनक की बेदी और महाराज दशरथ 
|. की पुत्रवधू है, न खा सकेगी ॥ ८५॥ हा 


स्वप्नो हाद्य मया दृष्टे दारुणा रामहषणः। 
रक्षसां च विनाशाय भतुरस्या जयाय च || ८६ |। 





हे | ३ सोताव्यवसितंमइत्‌--मर्त व्यनतुत्वमजञीकतंब्य इत्येतद्रूप ।.(रा०) . 





























| ईं००........._ झन्दरकाणडे 


... क्योंकि आज मेंने एक बडा भयक्कुर रुवप्त देखा हे। उसके 
_ हेजने से मेरे रोगटें खड़े हो गए । उस स्वप्न का फल यह है कि, 
राक्तसों का नाश भोर इसके ( सीता के ) पति की ज्ञीत | ५६ 


अछमस्पात्यरित्रातुं रापवांद्राक्षती गणम्‌ । 


. अभियाचाम वेडेदीमेतद्धि मप्र रोचते | ८७ ॥ क्‍ 
सो मुझे तो ध्यब यह ध्च्छा जान पड़ता है कि, श्रोरामचन्द्र 
.ज्ञी के दाथ से बचने के लिए, हम सीता से प्रार्थनो कर। अतः 
- अब बसे डरघादो धमकाशो मत || ८७ ।। 


यस्या होव॑ विधः स्वम्नो दुःखितायाः पद श्यते । 
सा दुःख वि विधेम्नुक्ता सुखमाभोत्यनुत्तमम्‌ ॥| ८८ ॥ 
...... क्योंकि, इस प्रकार का स्थप्न जिस दुखियारीखो के विषय 
में देख पड़ता है, वह विविच्र प्रकार के दुःखें से छूट कर, उत्तम 
से . छख पाती है| ८८॥ द 
प्रणिपातप्रसत्ना _ मेथिो जनकात्मना । 


ततः सा हीमतो बाला भतुर्विनयहषिता ॥ ८९॥ 
... दम लोगों को साशडु प्रणाम से सोता जी निश्चय ही हम पर. 
... असन्न हो ज्ञायगीं | यह सुन वह लजीतली बाला सोता अपने 

हि रा पति के विजय की बात खुन इृषित हुई | ८ह ।.....्र्रः 
अवेाचद्यदि तत्तथ्यं भवेय शरणं हि वः 


तां चाह ताहशीं दृष्टा सीताया दारुणां दशाम्‌ ॥ ९० ॥ 
.... - आर बोज्नी कि, यदि चरिज्ञदा का कददना संत्य निकल्ला तो में 
.. तुम्हारी रक्ता करूँगी | हनुमान जी कहने लगे हे घानरो | सीता 
_. जी की ऐसी दारुण दशा देख || ६० ॥ हा 

































विन्तयामास विश्ान्ते न च मे निहंदमनः रा 


संभाषणाथ च मया जानक्यारिचनितिते विधि) ॥। 


.. कुंछ देर तक में साचता रहा, किन्तु मेरे मन का दुःख किसी के 
अकार दुर न हुआा। में सोच रहा था हि, सीता जी से किस 
अकार वार्ताज्लाप करू १६१॥ 


इक्ष्याकूणां हि वंशरतु तते मय पुररक्षत: | 
अ्रत्वा तु गदितां बाचं राजरपिंगणपूजितामू ॥ ९२॥ 
धघ्न्त में में ने इच्चाकुवंशियां की प्रशंसा की । उन राजर्षियाँ 
की घिसदावलोी के सुन, ॥ 8२॥ से 
प्रत्यभाषत मां देवी बष्पे! पिहितलेचना । 
. करत्वं कैन कर्थ चेह पाप्ती वानरपुड्भव ॥ 5९३ ॥| 
आंखों में घ्रांस मर सीता देवी ने मुकसे कदहा-हे घानर- 
ओऔठ ! तुम कौन है। ? किसके भेजे शरण हे ओर कैछे यहाँ झ्राए 
है। ॥ ६३ | ही , 
का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे शं सितुमहध्ति । 
तस्यास्तद्रचन अत्वा ह्महमप्यब्रव बच: ॥ ९४ ॥ खा 
४ श्रोगमचन्द्र जी से तुस्द्दारी केसी प्रोति है ! सा सब मुक्तसे धि ) 
.. कही | सीता जी के ये घचन खुन, मेंने भी कहा ॥ ६७ ॥ ] 
देवि' रामस्य भतुंस्ते सहाये भीमविक्रम: ॥ 
._सुग्रीवा नाम बिक्रान्तों वानरेन्द्री महाबकः ॥ 5५ |) 
.. देवि! तुम्हारे भर्ता श्रीरामचन्द्र जी के सहायक, मंद्ावली ला... के 
५ मं भोम पराक्रमी सुप्रीध नामक घानरों के राजा हैं ॥ १४॥ | 
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.. हँण्र है । रे सुन्द्रकाण्डे 
तस्य माँ विद्धि सृत्यं तव॑ हसुमन्तमिहागतस । 


भत्राहं पर पितस्तुभ्यं रामेणाक्चिष्कमंणा ॥९६॥ 


हे तुम मुझे उन्हीं का सेषघक समझे | मेरा नाम हसुमान है ओर ० 
में तुम्हारे पति शक्तिएकर्मा श्रोरामचन्द्र जी का भेजा हुआ 
तुम्दारे पास यहाँ झाया हैं ॥ ६६ ॥ द 


इद च पुरुषव्याप्रः श्रीमान्दाशरथि! स्वयम । 
अडः्गुलीयप्रभिज्ञानमदात्तम्यं यशस्विनि ॥ ९७॥ 
... है यशस्विनि ! पुरुषसिदद श्रीमान दशरथनन्द्त ने स्वयं तुमके। 
यह धपनी अंगूठी चिन्द्रानी के लिए भेञी है। ६७॥ 
तदिच्छामि त्वया5ञ्ञप्ं देवि कि करवाण्यहम्‌ । 
रामलक्ष्पणये! पाश्वे नयामि लां किमुत्तरम॥ ९८॥ 
हा से हे देधि ! श्रब मुझे थाज्षा दो कि में क्या करू | क्या में 
. _छुमकी श्रोरामचन्द्र जी और लक्ष्मण के पास ले चलूँ ? से तुम 
. मेरी इन बातों का कया उच्चतर देती है। || (८६॥ | 
एतच्छ त्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनो | 
आह रावणमुत्साथ राघवा मां नयत्विति ॥ ९९ || 


..._ यह खुन कर और सब द्वाज्ञ जान कर, जनकनन्दिनी सीता 
जो कहने लगों श्रोरामचन्द्र जी रावण के मार मुर्के. यहाँ से के 
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बा पा जाय॥ १६ || 





प्रणम्य शिरसा देवीमहमायापनिन्दितास । 
राधवस्थ मनाहाद्मभिनज्ञानमयाचिषस्‌ || १०० ॥ 








|. आअध्प्चाशःसर्गा....| हुए 


... हजुमान जो बाक्षे--हे घानरे। ! तब मेंने अनिन्दिता सती 
सीता जी का सिर फझा कर प्रणाम किया ध्योर ओ्रोरामचब्द्र जो 
को आनन्दित करने वात्ी कोई चखिन्दहाानी मंगी ॥ १०्शक 


अथ मापबवीत्तीता गह्मतामयप्ुत्तमः 
णियेंन महाबाहू रामसुट्व| बहु मन्‍्यते ॥ १०१ ॥। 
तब सीता जी ने मुझृते कद्दा-तुम इस उत्तम चूड़ामणि के 


लें। इससे महा बाहु क्रोरामचन्द्र जी तुमको बहुत माने गे॥ १०१ ॥ हे 


इत्युक्त्वा तु बरारोहा मणिप्रवस्मद््युतस्‌ । 
ग्रायच्छत्परमोछिग्ना वाचा मां सन्दिदेश ह॥ १०९॥ 
यह कह कर सुन्दरी सीता जी ने घह् अर्ू त उत्तम मणि मुकके 
. दो और घअत्यन्त डह्वित्न हो मुक्तप्ते श्रारामचन्द्र ज्ञो के लिए यह 
संदशा कहा ॥ ९२०२॥ रस हक 
ततस्तस्ये प्रणम्याहं राजपुत्ये समाहित 
प्रदक्षिणं परिक्राममिहाम्युद्गतमानसः ।। १०३ 


तब मैंने सावधानतापूर्षक राज पुत्रो सीता जी को प्रशाम 


.. किया और उनकी परिक्रमा कर, यहाँ श्राने को मैं तैयार हुआ 
“का जग 
उक्तोहहं पुनरेवेद निश्चित्य मनसा तया । 

नुमन्मम हृत्तान्त' वक्तमहत्ति राघवे ॥ १०४ ॥ 


तब सीता जी ने अपने मन में काई बांत स्थिर कर, पुनः 


क्‍ रे मुझे कदा--हे हसुमान ! तुम मेरा हाल श्रोरामचन्द्र जी से 
पा कहंना ॥ १०७ ॥ | आम 
























रु है, 


फ. 


५ 
| 


यथा श्रत्वेव्त न चिरात्तावु पों रामलक्ष्मणा । 
ग्रावसदितों वोरावुपेयातां तथा कुछ ॥ १०५ ॥ 


पैर ऐेता करना जिससे वे दे।ने। पीर राजकुमार श्रोरामचन 
जी झोर लक्ष्मण अपने साथ सुग्रीव का ले, शीघ्र ही यहाँ था 
पहुँचे ॥ ९०४॥ 


यद्य यथा भवेदेतदूद्ों मासों जीवित मम । 
नर्मांद्रह््यति काकुत्स्थे। प्रिये साउहमनाथवत्‌ ॥१०६॥ 


यदि वे शाघ्र न आप तो जान लो मेरे जीवन की अवश्रि 


श्, 


केवल दे। मास की है | दो मास बाद में ध्यनाथिनी की तरह मर 
ज्ञाऊंगी शोर फिर श्रीरामचरद्ध जी मुझे देख न पावेंगे || १०६ ॥ 


गे 


तच्छु त्वा करुण वाक्य क्राथों मामम्यवत ते । 
उत्तर च मया दृष्ट कार्यशेषप्नन्तरम्‌ ॥। १०७ ॥ 


: सीता के ऐसे करुणवचन सुन मुक्कका बढ़ा क्रोच इपजा और 
इस काम के आगे का शपना करत व्य मेने सोचा || १०७ ॥ 


ततोअ्र्धत मे कायस्तदा पत्रतसन्निम:।.. ा 
द्वाकाइक्षी वन तच्च विनाशयितुमारभे || १०८॥ 4 


मेरा शरीर पर्षताकार हो गया। युद्ध की शमिल्ााषा से मेंने 
राधघण के उस धन को नष्ठ करना आरम्भ किया ॥| १०८ ॥| 






























उस पनप्रदेश के नष्ठ करने से वहाँ जे स्गः शोर पत्ती थे... 
वे डर के मारे व्याकुल है। गए झोर जरपम्तु ही शक्षसियाँ ज्ञाग गई... 
तथा वे उस भशञ्न घन की दद॒गा निह्ठारने लगीं ॥ १०६॥। द 


माँ च दृष्टा बने तस्मिन्समाग स्य ततस्तत 
ता; समभ्यागता! क्षिप्रं रावणाथाचचक्षरे | ११० 
मुस्छे वहाँ देख, वे सब इधर उधर मिल ऋर भाग गई ओर 
रावण के पास गई शोर उससे तुरन्त सारा हाल कहा | १६० 
..._रानन्वनपिदं दुर्ग तव भग्नं दुरात्मना । 
वानरेण हाविज्ञाय तव वीय गहाबछू:॥ १११ 


रावण से उन्हें'ने कहा--' है रावण ! तुम्हारे वल्लचीय का न. 
ज्ञानकर, एक हरात्मा घानर ने तुम्हारा दुर्गंम घन नष्ठ कर डाला” 
है ॥१११॥ कि 228 


टुबुडेस्‍्तस्य राजेन्द्र तब विभियकारिण: । 
.. वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथाउप्ती विछय॑ बजेत्‌ ॥ ११२॥ 


हे राजेन्द्र ! तुम्हारा भ्प्रियकरार्य करने वात्ते वानर को यह... 
बड़ी दुब्चुद्धि दै | तुम उसके वध की शांघ्र झाज्षा दो, जिससे चह..... 
यहाँ से भाग न जाय ॥ ११५ ॥ या 








तच्छु तथा राक्षसेन्द्रेण विसष्टा भृशदु मेया: 

राक्षसा। किड्टरा नाप रावणस्थ मनानुगा। हश्शशी 
.. यह खुन राक्तसराज् रावण ने अत्यस्त दुर्जेय कर उसको: | . ः 
इच्छानुसार कार्य करने वाल्ते किड्डुर नाम धारो राक्तसों के। 
आजा दी॥ है ै३ )। मम कल 




























हक 


मम छुन्द्रकाणडे 
तेषामशी तिसाइस शूलझुदगरपाणिनास्‌ । 
मया तस््मिन्व नोदेशे परिघेण निषृदितिम॥ ११४ ॥ 
उनको संख्या अस्छी हज॒/र थी झोौर डनके हाथों में त्रिशूत् 

तथा मुगदरर थे। मैंने उस शरशेक छन ही में एक परिघ ( बेड़े ) से 
उनकी मार डाला ॥ ११४ || | 

तेषां तु इतशेष। ये ते गत्वा लघुविक्रमा) । 

निहत च महत्सैन्यं रावणायाचचक्षिरे ॥ ११५ ॥ 
.. डनतमें से ज्ञा मारे जाने से बच गए थे, उन्हेंने भाग कर 
राधण के उस महती सेना के नष्ठ किए जाने का संवाद 
सताया ॥ ११५ || 


ततो में बुद्धिस्तन्ना चेत्यप्रासादमाक्रममू | 
तत्रस्थान्राक्षसान्हत्वा शत' स्तम्भेन वे पुन। ॥ ११६॥ 
इतने में मुझे मगहुपाकार भवन को नष्ट करने की सूर 


पे । से मेंने उसे उज्ञाड़ कर उसी के एक खंभे से उस भवन 
के से। राक्षस रक्तकां का मार डाला ।। ११६ ॥ 


लछामभूते लक्ढभायाः स च विध्व॑सिते मया । 
तत; प्रहस्तस्य सुत जम्बुमालक्निनमादिशत्‌ ॥ ११७ ॥ 
वह मणडपाकार भवन क्लडुग का एक भूषण था, उसे मेंने 


उज्ञाड़ दिया। तब राधण ने प्रहस्तपुत्र अम्ब॒मालो को भेजा 
रजत 5 न द 


हे 


:.. शक्षसेबहुमिः सा्थ घो 







































ध्रष्पश्चाशःसर्ग......  ईणछ //ः 


वह बड़े कड़े भयद्भुर रूपधारी बहुत से राक्षसों का साथ हर 
ले भाया। मेंने बड़ी सेना लेकर आप हुए रणचतुर राक्तस 
का॥आ ११ै६॥ | हे 


परिषेणातिवे।रेण झुद्यामि सहालुगसू । 
तर छल्त्रा राक्षसेन्द्र स्तु मन्त्रिपुत्रान्महाबछांन्‌ ॥ ११९ 
पदातिंब॒लसंपन्नानप पयापास रावण ह। 


 परिषेणैत तान्सवानयामि यमसादनम ॥ १२० ॥ 


... उसकी सेनासद्वित अति घे।र परिघ (बड़े) से मार गिराया | 
जझग्बुमात्तो के मारे जाने का संवाद छुन, राक्षसराज रावण ने 
 महावन्ी (सात ) मंत्रपुन्नों का पेदल राक्तलें की सेना के साथ... 
भेजना | मैंने उसी बैड़े से डन सबका भी यमालय भेज दिशा. 
है ११६ ॥ १२० | द दा 
प्रन्त्रिप्रान्हताउश्रुल्रा समरे छघुविक्रमान | _ 
पशञ्च सेनाग्रगाज्शूरान्भेषयामास रावण; ॥ १२१॥ | 
|... मंत्रिषुत्रों के मारे जाने का बृत्तान्‍्त खुन रावण ते पाँच शूर 
... चौर सेनापतियों का, जे। रणविद्या में बड़े चतुर झोर फुर्तीले थे, 
.. झेज्ञा ॥ १२१॥ हि हा 
तानहं सहसेन्यान्वे सवानेवाभ्यसूदयम्‌ । 
तत) पुनदशग्रीवः पुत्रमक्ष महाबछम ॥ १९२ ॥ 
बहुभी राक्षसेः साथ प्रेषपामास रावण: । 


त॑ तु मन्दोदरोपुत्रं कुमार रण गे ण्डतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
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संहसा खं सपुत्कान्त पादयोरच सहीतवान।....]# 
चर्मासिन शतगुणं म्रामयित्वा व्यपेषयस्‌ ॥ १२४ ॥ 


मेंने उन पाँचों के उनकी समस्त सेना सहित मार डाला। 
तब दशानन राघगा ने अपने महावली पुत्र श्रक्ञय कुमार के, बहुत से 
राज्षसें के साथ भेज्ञा। मने सहसा आकाश में जा, ढाल तत्वचार 
लिये हुए मन्दो री के रणपशिहत कुमार हे, पेर पकड़ कर सैकड़े 
बार घुवाया झोर जुमोन पर दे मारा ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२५ || 


5... तमक्षमागत' भग्न॑ निशस्य स दशानन: 
तत इन्द्रजित नाम द्वितीय रावण: सतम्‌ ।। १२५॥। 


ध्रत्तमक॒मार के मारे जाने का वृत्तान्त सुन, रावण ने अपने 
दुसरे पुत्र इन्द्रत्नीत का ।। ११५ ॥ 


व्यादिदेश सुसंक्रह्दो बलिन॑ युद्धुदुमदस्‌ । 
 तघ्चाप्यह बछ सवं ते च राक्षसपद्धवम्‌ ॥ १२६ || क्‍ 
नष्ठीजर्स रणे कृत्वा पर हषम्ुपागमम्‌ ||... 
पहता हि महावाहुः प्रत्ययेन महाबछ ॥ १२७॥ 
प्रेषितों रावणेनेव सह वीरेमंदोत्कटे) । 
_ से।उविषश्य हि मां बुद्ध्वा स्वसेन्य चावमर्दितिम ।१२८॥ 
_... जो बड़ा बलवान झौर रणदुमंद था अत्यन्त क्रुद हा, आज्ञा 
-दी। सेना सहित उस राक्तसश्रेष्ठ का भी पराक्रम नष्ट कर, 


मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मद्दाबाहु मद्दाबत्ती मेघ्रनाद पर पूर्ण 
विश्वास कर राषण ने, उसे लड़ने के लिए भेजा था और उसके 




























हा अष्टपल्चाशः खर्गः | हईैबह 
साथ बड़े बड़े घीर कर दिए थे | किन्त इन्द्रज्णोत ने अपनो 
सेना का मर्दित देख ओर मुझे झपने मान का न ज्ञान ॥ १२६ ॥ 
490 8 मल लो 7 रत 
ब्राह्मणाश्ण स तु मां प्राबप्राह्माितिवेगित:।.... 
रज्जुभिश्चाभिषध्रन्ति तता मां तत्र राक्षता; ॥ १२९ । 


.. बड़ी शीघ्रता से ब्रह्माख्र से मुझे बाँध लिया। तद्नन्‍्तर राक्तस 
क्ेगे ने मुझे रस्सें से जकड़ कर बाँचा ॥ १्शध 


रावणस्य समीप॑ च ग्रहीत्वा माम्ुपानयन । 


| सम्भाषितश्वाहं रावणेन दुरात्मना ॥| १३० ॥ 


.. ओर मुझे पकड़ कर राघण के पास ले गए। घहां मैंने... 
दुरात्मा रावण के देखा ओर उससे बातचीत भी की | १३० ॥ 


पृष्ठच लड्भागमर्न राक्षसानां च तं वधम्‌ ||. 
तत्सवे च मया तत्र सीताथंधिति जदिपितस ॥ १३ 


रावण ने मुझसे लड़ में थाने रा तथा दाक्तसें के मारने का 
कारण पूछा | तब मेंने यही कद्दा कि, ये सब मेंने सीता के लिए 
ही किया है ॥ १३१ ॥ 


अस्याहं दर्शनाक्ाडः क्षी प्राप्तस्त्वद्ववन विभे । 
मारुतस्योरसः पुत्रों वानरो हनुमानहम्‌ १३२।। 









































 ईह०..... खुन्दरकाणडे 
_.. मुझ्की तुम श्रोरामचनद्र जी का दूत ओर सुम्रीव का मत्री 
ज्ञानेा | में श्रोरामचनद्र जो का दूत बन कर तुम्हारे पास झआाया 
यह लय आ आती 
....._ सुग्रीबइच महातेजा; स लो कुशलमब्रवीत्‌ 
पर .. धर्मार्थऑमसहितं हित॑ पथ्यम्ुवाच च॥ ९३४ ॥ 
. »भहातेन्स्थी सुम्रोष ने तुमसे कुशल कदा है घोर धरम, अर्थ 
और काम से युक्त तथा द्ितकर ओर डचवित यह संदेस भो 
तुम्दारे लिए भेजा है ॥ १३७ 

बसते ऋष्यघूक्रे मे पते विषुलदुमे । 


घवे रणविक्रान्ता मित्रत्व॑ समुपागतः ॥ १३५ ॥ 


... घिपुल कुत्नों से युक्त ऋष्यसूक पत पर रहते समय; भेरो 
पम्रेत्ञता, रणपराक्रम्ती श्रोरामचन्द्र जो से हे। गई है॥ रश्श व 


तेन मे कथित राज्ञा भाया मे रक्ष मा हुता । 

तत्र साहाय्यमस्मार्क काय सवोत्मना त्वया ॥ १३६९॥ 
.. उन्होंने मुझ्तपे कद्दा मेरी ख्री का राक्षस हर कर ले गया हे । 
से। तुमका इस काम में सब प्रकार से हमारो सहायता करनी 
चाहिए ॥ १३६ ॥ पर है ३ अंक 
.._ मया च कथित तस्मे बालिनश्व वर्ध प्रति । 
-.. तत्र साहाय्यहेतोर्मे समय कतुंमहेसि १३७ ॥ 
“तब मैंने घालि के वध के ल्लिए उससे कद्दा ओर ऋंदा कि,इस 
कार्य में मेयी सहायता करने का सम्रय नियत कर दे | १३७ ॥ 





पे 

















ध्रष्पश्चाशशः सर्गा...... हई 


वाल द्वारा हरे हुए राज्य वाले सुम्रोव के साथ,अप्नि के सामने 


तेन वालिनप्रुत्पाट्य शरेपफ्रेन सखुगे ।.. - क 
वानराणां पहाराजः कृत) स पुवततां प्र! ॥ १३९ 


जी ने घालि को मार डाज्ना शोर छुप्राध का धघानरों का राजा 
बनाया ॥ १३६॥ ४] हु 


तस्य साहाय्यमस्पामि: काये सवोत्मना त्विह् । 
तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह घमत) ॥ १४० ॥ 


अतः उन्‍्हेंने मित्रधम का निबाहते हुए, धर्मपृषंक मुझे दूत बना 
कर; तुम्दारे पास भेजा है ॥ १७० ॥ 8 
क्षिप्रमानीयतां सीता दोयतां रापवाय च । 
यावन्न दरये। बीरा विधर्मान्ति बल तव ॥ १४१ ॥। 
... चौर वबाबरों द्वारा अपनो सेना का नाश हैने के पू्ष हो तुम 
स्रीता का ल्वाकर तुरन्त श्रोरामचन्द्र जी के देदे। || १७१ || 
वानराणां प्रभावा हि न केन विदितः पुरा । 





ः ह लिए ) ज्ञात हैं॥ १४२ ॥ 
इति वानररानस्टवामादेत्यमिहिता गया । 


मामैक्षत तत, के छर चक्षुत्त। पद्ह जय । कै; 9. ्टे : *:] | 


















आराम चन्द्र ज्ञो कोर लच्मग के साथ मेरी मैत्रो है। गई ॥ १३४८॥ ; । पा 


तदनन्तर युद्ध में एक द्वी बाण चला कर, श्रीरामचन्द्र ; 


धर उनको सब प्रकार से सद्दायता ऋरणा हमकेा उचित है 






देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिता।॥ श४२॥ ० 
मा इधब तक, बानरें का प्रभाव किसी से क्त्पि नहीं हे [थे रे हे 
 देवतापंं से निमंत्रत पा कर डनके पास ( उनके साह्माय्य के रे 



























पी खुन्द्रकागडे 
है राघण / इस प्रकार घानरराज ने तुमसे संदेस कहत्ताया 

है; से मेंने तुमसे कह दिया | हसुमान जो ने चानरेीं से कहा 

के. यह सुन राघण ने क्रोच में भर मेरी आर ऐसे घूर कर 
देखा, माने मुझे घह भस्म कर डालेगा ॥ ९४३ ॥. न 
वध्येषहमाज्ञप्तो रक्षता रोद्रकमणा । 


पत्पभावमविज्ञाय शबणेन दु रात्मना ॥ १४४ ॥ 


.._ भयडुर कम करने पाले उस राक्षस ने मेरे घथ की शभाक्षा 
दी | क्योंकि, पह दुरात्मा रावण मेरा प्रभाव तो जानता हो न 


थावी रैछ७ ।। 
..... ततो विभोषणा नाम तस्थ आता महामतिख | |» 
..... तेन राक्षसराजेज्सा याचितों मम कारणात्‌॥ १४५ ॥| 
दनन्‍तर उसके एक बड़े समझदार भाई ने ज्ञिसका नाम 
विभी षण है, मुझे बचाने के लिए राषणश से प्रार्थना की ॥ १४४ ॥ . 
नैव राक्षसशाद ल त्यज्यतामेष निश्चय! |... हे 
राजशाखव्यपेतो हि मागः संसेव्यते या ।। १४६ | 


... और कहा कि, दे राक्तलशादु लत | श्राप इस निश्चय की त्याग 

दीजिए | क्योंकि, यह तुम्हारा निश्चय राजनोति-शास्त्र के पिरुद्ध 

.._.. 9 छाथधा तुम राजनीति के पिरुद्ध मार्ग पर चलते हा ॥ १७९ ॥ 
दूतवध्या न दृष्टा हि राजशास्पु राक्ष। | हट रा! हे 
दूतेन वेद्तिव्यं च यथार्थ हितवादिना ॥ १४७ । 

हा " हे राक्षस [ राजनीति के किसी भी शास्त्र में दूत का घथ नहा 
: द्वेख पड़ता | हितषादो दत की गपने स्वामी का ज्यों का स्थें' 





















॥ #७०४ 

















अष्टप्वाशःसर्गः....| ईह३ | 


सुमहत्यपराधे5पि दृतस्यातु लविक्रम । 


तिरूपकरणं दृष्टं न वधे।5घतीह शाखतः ॥१४८ ॥ 
हे अतुल पराक्रमी ! भत्ते हो दूत बड़े से बड़ा अपराध हो क्यों 
न कर डाले, तो भी शाखानुसार उसका घन्च उचित नहीं। हां: 
उसकी नाक या कान काट कर उसके पिरूप करने की व्यवस्था 
ले शास्त्र में है॥ १४८ ॥ 


विभीषणेनवम्ुक्तों रावण: सन्दिदेश तान। 


राक्षत्तानेतदेवास्य छाड गूछ दह्मतामिति॥| १४९ ॥ 
... जब विभीषण ने इस प्रकार समझाया, तब रावण ने राक्तसें 

के आज्ञा दी कि, उसकी छू जला दी ॥ १४६॥ . 
ततस्तस्य बच; अत्वा मम पुच्छे समनन्‍्ततः ह 
वेष्टिव शणवल्केश्च जीणे! कापापजे! पटे। ॥ १७० 
राषण को धाज्ञा खुन राक़सें ने मेरी पूंछ में सन के कपड़े 

तथा पुराने सूती कपड़े (मूदड़ ) पेट दिए ॥ १४० ॥ द 

राक्षता; सिद्धमन्नाहास्ततस्ते चण्डविक्रमा।॥ | 
तदादहन्त मे पुच्छे निम्नन्तः काएप्रुष्टिमि! ॥ १७१।॥ 
कघच शंस्रादि धारण किए हुए प्रचणड विक्रमी राक्षसें ने -.. 
मुझे लकड़ी के डंडे भोर सूकें से मारा ओर मेरी पूछ में आग 
लगा दी ॥ १५१-॥। ही हा हा रा 
बद्धस्य घहुमिः पाशैय न्त्रितस्य च राक्षसे: |. ले 
तंतस्ते राक्षसा; शूरा बद्धं मामग्निसंहतम॥ १५२॥ 
राक्तसों ने मुझे खूब ज़कड़ कर बहुत सी रस्पियों से बाँचा 



















में घ्ाग लगा दो | १५४५४ | 










5 इक. जा अुखरकांगडे हा 
[ नोट -आधुनिक केई केाई तक॑वादी लेखक इनुमान जी के पूछ 


|... का होना नहीं बतलाते किन्तु इस तत्कालीन इतिहास में हनुमान जी. 
: अपनी पूँछ का उल्लेख स्वयं करते हैं | ठीक ही है जिनकी स्वय पड 











। रे नहीं वे औरों की पू छ क्‍यों मानने लगे ! | 
-.. आअधापयन्गजमागे नगरद्वार्मागताः 
ततेआहं सुमहद्रूप॑ संक्षिप्प पुनशत्मनः ॥ १५३ ॥। 


..... भ्मस्त नगरो के राजमार्ों में मुझे छुपा कर भेरे अपराध 
को चे।षणा की । जब में नगरी के द्वार पर पहुँचा; तब मेंने अपने 


। उस बड़े घिशाल शरोर का छोटा कर लिया ॥ १५३॥। 
























विमेचपित्वा त' बन्ध प्रकृतिस्थः स्थितः पुन! ।. 


आयसं परिधं ग्रृह्य तानि रक्षांस्यसूदयम्‌ ॥ ९७४ ॥ 
..... इसमे भेरे बन्धन अपने धआयाप ढीजे पड़ कर गिर पड़े। तब 
मैंने अपने के ज्यों का त्यों बना लिशा और लोहे का एक बडा 
. डठा, उन राक्सों के ( जिन्‍्हेंने मुर्के बाँध कर पुरो में छुपाया 
.. था ) मार डाला ॥ १५४॥ 
.. ततस्तन्नगरद्वारं बेगेनाप्छुतवानहम्‌ । 
पुच्छेन च पिरदीप्तेन ता पुरी साइगेपुर।म्‌॥ १५७ || 


नगरद्ठार का वेग ये ह्नाँध कार में धपनो प्‌ ्‌ को ध्याग से द ० 


* -अवनों झोर फाटकों सहित उस पुरी का ॥ १५४ ॥ 
दहाम्यहमसम्प्रान्ता युगान्ताग्निरिव प्रना क्‍ 
तते में हवु भवत्त्रासा लह्ढगं दग्ध्वासमीक्ष्य तु ॥१५६॥ 


उसी तरह जल्ला दिया, जिस तरह प्रलयकालीन श्प्नमि 


पज्ञाञों फी जलाता हे | ज्ड़ूग का' जल्ो हुई देख, मेरे मन में बडा हे 
भय उत्पन्न हुआ ॥ रेश३ के 


























किला माल 

विनष्ठा जानकी व्यक्त न हदग्धः प्रदश्यते । 

लक्काययां कश्चिदु हे शः सवा भस्मीकृता एरो ॥ १५७ 0 
.. मैंने षिचारा कि, लड्ढा में ऐसा कोई स्थान नहीं जे 
भस्म न हुआ हो, से। स्पष्ट है कि, इसके साथ सीता भी भस्म 
हागयी॥ १४५७, ० 7, या पाक न ० 

दहता च मया छड्ढां दग्वा सोतां न संशय: । 

रामस्य हि महत्काये पयेद वितथीकृतम ॥ १५८ ॥ 


लड़ु। के भस्म कर मैंने सीता के भी जला डाला इसमें 
समहेह नहीं | ऐसा कर के मैंने श्रीरामचत्द जी का काम बिगाड़ 


डाला ॥ हैश्द0.....| 


इति शोकसमाविष्टश्चिन्तामहम्ुपागतः । 

अथाह वाचम्श्नाष चारणाना शुभाक्षरास्र ॥ १५९ ॥॥ 
इस प्रकार में चिनम्तित है। रहा था कि, इतने में मेंने चारणों 
के शुभ घचन सुने ॥ १५६ | बज 2 
जानकी नच दग्धेति विस्मयोदन्तभाषिणाम्‌ | ० 
तते मे बुद्धिरु त्पन्ना शत्वा तामदूआतां गिरम्‌ ॥१६०॥। । 
दग्धा जानकीत्येव निमिच्े श्वापलक्षिता || 
गैप्यमाने तु छाडः गूलें न मां दहति पावकः | १६६ ही 
वे कद्द रहे थे कि, देखे, इस वानर ने केसा अदुभुत कार्य 


किया कि, इस झ्राग से जानकी जी नहीं जलों। उस समय 


पेसी ध्मदुभुत बात खुन तथा धन्य शुभ शक्षनों का देख 


जाना कि, जानकी जो 


लक 





































इं१ई...|.. झुख्दरकाणे 
बात हुई थी कि, जब मेरी पूँछ जल्लाई गई तब में नहीं ज्ञला 
॥ १६० ॥ १६९१ 
हृदय च पहुष्ट मे वाताः सुरभिगन्धिनः । 
तेनिमित्तेश्व हृष्टार्थ: कारणश्च महाएुण! || १६२ || 
..... सेरा मन प्रसन्न था, पवन भी खुगन्धयुक्त चल रहा था | इन 
_... शुभशकुनों ओर महाफल्प्रद कारणों से ॥ १६२॥ 
ऋषिवाक्येश्च सिद्धाथरभव हृष्ठमानस; |. 
पुनरष्ठा च वेदेहीं विसष्टश्व तया पुन। ॥ १६३ ॥ 
ओर सफल ऋषिवाक्धों से मेरा मन प्रसक्ष हो गया। मेंने 
पुनः जा कर ज्ञानकी जी को अपनी अ्रखिं से देखा ओर. उनसे 
विदा हुआ ॥ १६३ ॥  प हक 
ततः पव॑तमापाथ तत्रारिष्टपह पुन!। 


प्रतिपुवनमारभे युष्यदश नकाड क्षया | ९१६७ ॥ 





हल 


तद्नन्‍्तर में पुनः उसी अरिप्ट नामक पव॑त पर पहुँचा ओर 
तुम सब त्वोगें को देखने की ध्याकाँज्ना से मेंने वहाँ से उद्धान 
भरना आरम्भ किया ॥ १६४ ॥ क्‍ 


तत। पव्रनचन्द्राकपिद्धगन्धव सेवितस । 
पन्‍्थानमहमाक्र म्य भवते दृष्टवानिह ॥१६५ ॥| 
दुपरान्‍्त में पवन, चन्द्र, सूर्य, लि ओर गन्ध्रवों से सेवित 


आकाशमार्ग से चला झोर यहाँ आझाकर शध्याप लेगें के दर्शन 
किए ॥१६५॥ 


/' 


















पक्केनषष्टितमः सर्मः.... दृश्ण 
अर्थ पर विचार करेंगे । पवन, चन्द्र, यूर्य और गन्धवों' से सेबित मार्ग से 
(श्र्थात्‌ आकाश से) इनुमान जी का लक्छा से लोदना इस श्लोक से सिद्ध 
है। यदि हनुमान जी समुद्र को तैर. कर लक्ञ में पहुँचे थे, तो उन्हें तेर 


कर ही लौट कर आना भी था | किन्तु इस बात का; स्पष्टीकरण स्वयं... 
इनुमान जी की उक्ति से हो जाता है ।] 


राघवस्य प्रभावेण भवतां चैव तेजसा । 


सुग्रीवस्य च कार्याथ मया सवमनुप्रितम ॥१६६॥ 
भ्रोरामचन्द्र जो की कया ओर शाप लगे केप्रताप से, सप्यीच 
के काम को पूरा करने के ल्लिए मेंने यह सब किया ॥१६४६॥ 


एतत्तव मया तत्र यथावदुपपादितसू |... 


अन्न यन्न कृत शेष॑ तत्सवे क्रियतामिति ॥१६७॥ 
के . इति अष्टपल्चाशः सगः। रा 
लड़ुध में जे। कुछ मैंने किया था वद्द सत्र ज्यों का स्यें मेंने 
ध्याप ले।ने| के सामने वर्गान किया, अब जे। ओर कोई कमी यहाँ 
रह गई है, उसे आप क्लाग पूरा कर ले ॥१६७॥ 
...  सुन्द्रकायड का अद्वावनर्पाँ सर्ग पूरा हुआ । 

























एकेनषश्ितमः सगे... 







































सफडो राषबोद्योगः सुग्रीवर्य च सम्प्रम: । 
- शीलमासाथ सीतवाया मय च प्रीणित' मन ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफ 
हुआ | ध्रीरामचन्द्र जी में सीता की निष्ठा देख, मेरा मन प्रसन्न 
हा गया॥शा ........रर्य्खऑ़ द 
तपसा पारयेल्लाकानक्रद्ो वा निदहेदपि । 
-.. सवधातिप्रद्द्रोउप्ती राबणा राफक्षसाधिप! ॥३॥। 


सोता अपने तपानल से समस्त लेकी का धारण कर सकती 

घोर यदि वे ऋद्ध है| जायें, तो वे समस्त लेके को जव्ता कर 

भस्म भी कर सकती हैं। राक्षसराज्ञ राषण भी तपेबल से सब: 
प्रकार चढ़ा बढ़ा है ॥३॥ 


तस्य तां स्पृश्ते गात्रं तपत्ता न विनाशितस। 
न तदग्निशिखा कुयांत्संस्पृष्ठा पाणिना सती ॥४॥ 
जनऊस्यात्मना कूयांग्रस्क्रोपकलुपोक्ृता । 


जाम्बवत्पमुखान्तर्वा ननुज्ञप्य महाहरीन्‌ ॥५॥| 
इसीसे ता सीता का शरीर स्पश करते समय अपने तपे।बत्त' 
से घह नाश को प्राप्त नहीं हुआ | पतिवता जानकी क्रोध में भर 
जे कुछ कर सकती हैं वह हाथ से छुने पर भी प्र्नि की ज्वाला 
नहीं कर सकती । जाम्ववान इत्यादि मुख्य पुझ्य कपियां को 
शआाज्ञा से ॥४॥५॥ हा हक 























० आम एकोतघष्रितमः सर्गः ह 2 ६१६ 
|... इस प्रकार के कारये में, जा में झ्रमी आप क्ेगें के सामने हा 
|. निवेदन कर चुका हूँ, उचित तो यही ज्ञान पड़ता है कि, हम- 
+.. ल्लाग सीता के क्लेकर उन दोने राजकुमारों से मिल्तें ॥ 
अहमेफाउपि पयाप्र! सराक्षसगर्णां पुरीम्‌ | 
तां लड़ां तरसा हन्तुं रावर्ण च महापक्षम ॥।७॥ 


.. में अक्लेला ही राक्तसें| सहित सारो लड़ापुरो तथा राषण की 
नष्ठ कर सकता हूँ !७।। 


कि पुन! सहितो वीरेबंछबद्धिः कृतात्ममि। । हे ० 
क्ृताख! छवगेः श्रेमवद्धिविजयेषिमिः ॥८॥ का 
.. तिस पर यदि आप जैते अख-सश्चालन-विद्या में कुशल कोर 
. बल्वान्‌ विन्ञय की अभितलाषा रखने घाले समरथ धीर मेरे साथ 
 छड्डग में चक्ते चलें ॥द॥ | /|आ॥य| द 
तु रावण युद्ध ससेन्‍्य सपुर/सरम । 
सहपुत्रं वधिष्यामि सहादरयुत युधि ॥९॥ ||... ४ 
के ता में राषण को युद्ध में सेना, पुत्र; भाईबन्घु, नौकर चाकरू पा है ह 
|... और प्रज्ञा सहित मार डालू गा ॥१॥ मा हे 
. ब्राह्मैस्द्र च रौद्र च वायच्य वारुणं तथा। 
...._ यदि शक्रजितोउल्लाणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे ॥१०॥ 
. तान्यहं विधमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षसान । 
. अवतामभ्यनुज्ञातों विक्रमो. मे रुणद्धि तम्‌ ॥११ 


.. अ्ह्माख, इन्द्रास्र, रौद्ाख्, पोयध्यास्र तथा बारुणाखर एवं युद्ध | 
. में झ्रन्य दुनिरोक्षय धस्त्र शस्त्र भी यदि इद्रंजीत मेघनाद चल चेगा 























ञ्औ 























रू... झादरकायदे 
तो मैं उन सबके नष्ट कर, समस्त राक्नसां को मार डालूँगा। 
किन्तु आप लेगे। की स्वीकृति के बिता में रकू गया हूँ ॥१०॥११॥ 
पयातुछा विसष्श हि शलद्ृष्टिनिसन्तरा | 
देवानपि रणे हन्यातिकि पुनस्तानिनशाचरान्‌ ॥१२॥ 


मेरी फेडी हुई लगातार पत्थरें की वर्षा देवताशदोों का भी 
नाश कर सकती है, फिर उन राक्तताँ की बिल्तात ही क्या 
॥ ० 
गरोउ्प्यतियाहूलां मन्दरः प्रचलेदपि । 


न जा म्बवन्त' समरे कस्पयेदरिवाहिनी ॥ १ ३॥| 


सागर भन्ने ही अपनी म्यीमा की लाॉघ ज्ञाय, मन्दराखल भरते 
ही डिग जाय, किन्तु युद्ध में ज्ञाग्बवान की शत्र की सेना छत्लाय- 
मान नहीं कर सकती ।॥।११३| 


सवराक्षससपानां राक्षपता ये चपूषका।।.... 
अलमेफा विनाशाय वीरो वालिसुतः कपषिः ॥१४॥ 


फिर मस्मम्त राक्ष सदत्तों के तथा उनके नेताओं के मारने के 
लिए ता वालितनय घीर अड्गद ही.पर्याप्त हैं ॥१७॥ 


पनसस्येस्वेगेन नीलस्य च महात्पन! । 
पन्द्राउपि जिशोयेंत ि पुनयधि राक्षप्ता; ॥१५॥ 


पनस भोर महात्मा नील की जाँधें के वेग से जब मन्द्राचत्त 
भी फट सकता है; तब युद्ध में राक्त ला की बात ही क्‍या है ॥१५॥ 


सदेवासुरयक्तेषु गन्धवेरिगपश्षिपु ।._ 


























पएकानघष्टितमः सर्ेः 0 र हा 





देंच, गन्धर्ष, दैत्य, यक्त,नाग और पत्तियों में +" मैः द्विचिद 
का युद्ध में सामना करने वाला कौन है, से आप ले।ग बतलत। बे 
१६ ही 5 कक 075 व, 
अश्विपत्रों महाभागावेतों छ्वगसत्तमों । 
एतयो! प्तियोद्धारं न पश्यामि रणाजिर ॥ १७॥ 
. अ्रश्विनीकुमारें के इन दे वानरश्रेष्ठ पीर पुत्रों का युद्ध में 
सामना करने पाला मुझ्ते काई चहीं देख पड़ता ॥रजा.. 
पितामहवरेत्सेकात्परमं दपमास्थितों । 
अप्तप्राशिनावेतों सवेबनरसत्तमों ॥ १८ ॥ 
मे देनि। पितामह ब्रह्मा ज्ञी के धरदान से दपित तथा अमृत 
पान करने पाले एवं सब घपानरों में श्रेष्ठ हैं ॥१८॥ द 


अश्विनोमा[ननाथ हि सवलेकपितामहः 


सर्वावध्यत्ववतु छूपनयोद॑ त्तवान्पु रा ॥ १९ ॥ 
अध्वनोकुमारों के सम्मानार्थ स्वत्तेीकपितामद् ब्रह्मा जी ने 
पूर्षकातत में इन दोनें के धअतुन बत्त पराक्रमो झोर सब प्राणियों 
से अवध्य होने का घरदान दिया है ॥१६॥ -  ./. #..॥* 











सुराणामम॒तं बीरो पीतबन्तो बम" गै॥ २० 
ब्रह्मा जी के घर से मतवाले है, इन दोने घानरक्रेष्ठों ने 
सात पिया था ।।९०।॥ 





धकक 























0 ४ न्द्र्कायडे- 
दि येकदहे जाये ते पानरें है देखते देखते, (अकेक्ले) ये 
दोनों ही घे.ड़ों, रथें योर हाथियों सहित लड़ुत को नए कर 
रे डालने की शक्ति रखते हैं ।२१॥ 5 
मयेत् निहता लड्का दग्घा भस्मीकृता पु नः 
राजमार्गेंषु सवत्र नाम विश्वावित मया ॥ २२ || 
में। हो बहुत से रात्तल मार डाले ओोर लड़ फू क दी तथा 
हू। की सड़का पर सर्वत्र श्पना नाम सबको छुना दिया ॥२२॥ 
जयत्यतिबले रामो लक्ष्मणश्व महाबल: 
राजा जयति सुग्रीवों रापषेणामिपाछितः ॥ २३ || 


.... ध्रोरामचन्द्र जी की जै, महाबत्ती लक्ष्मणा जी की जे, श्रीराम- 
>अन्द्र रक्षित वानग्राज सुप्रोध की जे।॥ २३ ॥ 


अहं कासलराजस्य दास; पवनसम्भव: । | - 


हलुमानिति सवत्र नाम विश्रावित मया | २४७ ॥ 
पं काशलाधीश श्रीरामचन्द्र जी का दास हैँ और पचन का पुत्र 
.._हूँ। मेरा नाम इसुमान है । ये बातें मेंने क्ड़ुग में सर्वत्र सब का 
.. खुना दीं॥ र४॥ आह 
अशोकवनिक्रामध्ये रावणस्थ दुरात्न/! |. 
अधस्तारलिछिशुपाठक्षे साध्धी करुणमास्थिता ॥ २५॥ 
क्‍ दुए राषण के अशे।कवन में शोशम के पेड़ के नीचे पतिबता 
«सीता, शत्यन्त दुःखिनी हो बैठी हैं ॥ २४।॥ का गा 
राक्षत्रोमिः परिहता शोकसन्तापकरशिता । 





मर 3 



















. एकोनबष्टितमः सर्गः हि हु रे श्छ 
|. सीता को चारों शोर से राकत्तसियाँ घेरे हुए हैं शोर वे शोक 
| शव सनन्‍्ताप से पीड़ित हैं। सेत्रपंक्ति से घिरी हुई चन्द्रेखा जैसी... 
|. निष्प्रम देख पहुतो है. वेसे हो उन राक्षसियों से घिरी हुई सीता . 
|. प्रञ्नाहोन देख पड़ती हैं ॥.२६॥ 
अचिन्तयन्ती वेदेही रावणं बलदर्पितम्‌। 
पतिव्रता च सुश्रोणी अवष्ठब्धा च जानकी ॥२७॥| 
तिमत पर भो बत्ल से दर्वित उस गराषशा को, सीता कुक भी 


 चरवाद्द नहीं करतीं । ऐसी पतिबता और झुन्दरी सीता का राषण 
ने अपने यहाँ बंद कर रखा है ॥२७॥ 


अनुरक्ता हि बेदेही राम स्वोत्मना शुपा | 
अनन्यचित्ता रामे च पॉछोमीब पुरन्दरे ॥२८॥ क्‍ 
.. साध्वी सख्रीता, डसी प्रकार सद्‌। संघेदा शअनन्यलित्त हो 
श्रीरामचन्द्र जो के ध्यान में मन्न रहती हैं, जिस प्रकार शो इन्द्र 
के ध्यान में रहती हैं ॥२८॥ ही व कल 
तदेकबासःसवोता रनोध्वस्ता तथेव च | 
शोकसन्तापदी नाड़ी सीता भर हिते रता ॥२९॥ सा 
|... उसके शरीर पर केवल एऋ पस्म हे श्योर उसके शरोर में 
.. चूत क्षपटी हुई है । शोर ओर सन्ताप सें उसके समस्त अंग 
. द्वानमाव को धारण किए हुए हैं । सीता की ऐसी दुद्शा तो 7 
. किन्तु इस पर भी घह अपने पति को द्वितकामना में सदा लगी 
.. रहती है ॥२६॥ ४5४ 
सा मया राक्षसीमध्ये तज्यमाना मुहुमुंहुः। 
रासक्षो भिजिख्पामिद श हि प्रमदावने ॥३२॥ 











































ईर४........ छल्दरकाणषडे 
मेंने अपनी आँखों से देखा है कि, अशोकवन में बेखारों 


स्ोता, मुदज्तरो राक्तसियें के बोच में बैठी हुई थीं झोर राक्षसियाँ 
उन्हें बार बार डरा रही थीं ॥३०॥ 


एक्वेणीपरा दीना भतृ्‌ चिन्तापरायणा | 
धःशय्यां विवरणाद्भी पद्मिनीव हिमागमे ॥३ 
वे पु बेणी धारण फिए दीनभाव को प्राप्त हो, पति के 
चिन्ता में मश्न रहती हैं। वे ज़मीन पर सोती हैं | उनके शरोर को 
कान्ति बेसी हो फीकी पड़ गई है जैसो कि, हेमन्तऋतु में 
कमलिनी की फीकी पड ज्ञाती है॥शश। 


रावणाडिनिद त्तार्था मत व्यकृ तनिश्च या । 


कथशिन्पगशावाक्षी विश्वासमुपपादिता ॥३२॥ 


रावण की शोर से वे घिरक्त हैं शोर ध्पने मरने का निएथय 
किए हुए हैं। मेंने तो बड़ी कठिनाई के साथ उसी सगशाघकनयनी 
जानकी का घिश्वास अपने उपर ज्ञमा पाया था ॥३१।। 


ततः सम्भाषिता चेव समर्थ च दर्शिता। ला 
रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्रा पीतिमुपागता ॥हिशा.. 
तदननन्‍्तर मेंने उनसे बातचीत को झौर सब बातें उनको 


दर्सा'दों | वे श्री-मचन्द्र जी ओर सुग्रीघ की मेत्री का वृत्तान्‍्त 
खुन प्रसन्न हुई थीं ।रे३१॥ | 


नियतः सझुदाचारो भक्तिमंत रि चेचमा | 
यज्न हन्ति दशग्रीवं स महात्मा कृतागसम्‌ ॥३४॥ 
वे बड़ी चरित्रषती हैं ओर श्रीरामचन्द्र ज्ञी में उनकी पूण ह 


भक्ति है। राचण जो भ्रभी तक नहीं मरा, सो इसका मुख्य कारण 
ब्रह्मा जी का दिशा हुआ उसको परदान '॥३ 


















































हे . चह्रितमश सर्गः «7 “हैं२४- 
निपित्तपात्रं रामस्तु वधे तस्य भविष्यति। 
| यक्वत्येव तन्वड्री तद्रियेगातचर कर्शिता॥ ३५॥ 

रावण के वध में श्रीरामचन्द्र जी तो केषल निम्त्ति मात्र होंगे। 
बह मारा जायगा सती साध्वी सीता हरण जब्य घेर पातक के 
'फन्न से सीता बसे ही लगी दुबल्ली थी,तिस पर उन्हें श्रीरामचन्द्र 

विरह से उत्पन्न शेाक सदना पडा ॥ ३४॥ 
प्रतिपत्पाउशीलस्य विद्येव तनुतां गता ॥ १६ ॥ ., 

सीता जी तो ऐसी ज्ञीण दी रही हैं, जेसी कि, प्रतिपदा 
के दिन पढ़ने धाले की विद्य| तज्ञीण हुआ करती है ३६॥. न्‍ 
.. एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा । 


यदत्र प्रतिकतंव्य तत्सवघुपपच्मताम ॥ ३७॥ 
इंति एकानपश्टितमः सर्ग: 
जनककुमारी सीता शेक में मग्न, इस प्रकोर वहाँ दिन काट 
रही हैं। ध्यब आप तल्लोगों से जे! बन. आावे से शाप लोग करें 
॥ ३७ ॥ 








सुन्द्रकायड का उनसठवां सर्ग पूरा हुआ।. ९ 
। 
जाधव: लग 
पिया जि या तर की गा 
. तस्य तद् चन॑ श्रत्वा वालिसूनु रभाषत । 
.. अयुक्त तु बिना देवी दृष्टवद्धिश्व वानरा: ॥ १॥ 
.. समीप गन्तुमस्माभो राघवस्य मह 

































रद... झुन्दरकाणडे 
५ हलुमान ही के वचत सुन, वालितनय अंगद बेल - सीता 
का देख लेने पर भी, बिना सीता का साथ लिये हम लोगों का 


महात्मा श्रोरामचन्द्र जी का पास जा कर, यह कहना कि, हम 
ज्ञानकी के देख ता आप किन्तु ल्लाए नहीं ॥ ९ ॥ २॥ 


रा अयुक्तमिव पश्यामि भवद्धिः रुयातविक्रमे 
रा रा. .. नहिनः घने करिवन्नापि कश्विलराक्रमे ॥ हे ॥ 
मेरी समर में तो आप जैसे प्रसिद्ध पराक्रमी घानरा के 


स्वरूपानुरूप नहीं हैं। न तो कूदने उछलने में ओर न पराक्रम 
ही में ।। २ ॥ द जज 


तुस्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमा: । 
तेष्वेयं हतवीरेषु राक्षसेषु इनुमवां । 


क्रिमन्यदत्र कत व्य॑ ग्रद्दीा याम जानक्रीसू ॥ ४ ॥ 


. इन धानरश्ेष्ठों का सामना करने घात्ता न तो मुझे कोई देत्यें 
ही में देख पड़ता है झोर न अन्य लोकों ही में । फिर हनुमान जी 
हुत से राक्तसे के मार ही चुके हैं, घब बचे बचार राक्तसों के 
मार कर, ज्ञानकी के ते श्राने के सिवाय और कोन सा काम 


हमें करने को रह गया है ॥ ४७ ॥ || 
तमेब॑ कृतसड्ूल्प जाम्पवान्दरिसत्तमः |... 
उवाब परमप्रीतो #वाक्यमथवदद्भदम्‌ ।। ५ | 


.. अज्भद जी का ऐसा निश्चय किए हुए जान, घानरश्रेष्ठ जाम्बवा न 
परम प्रसन्न हो. उनसे ध्थ भरे घचन बे।ले ॥ ९ 


































नेतु कपिराजेन नव रामेग धीमता । 
कर्थपन्निजितां सीताम ध्यामिनोमि राचयेत ॥ ६। 


सीता जो का साथ लाने की न|तो कपिराज सुश्ीव ने शौर नल 
बुद्धिमान श्रोरामचन्द्र जी ने हो हम ज्लेगे को आाज्वा दो है ॥ ६ ॥ 


राजवा दाशादूछः कुछ व्यपद्शिन्स् कम | 
प्रतिज्षाय स्वय राजा सीता विनयमग्रतः || ७ ॥ 


क्योंकि, श्रोरामचन्द्र जी राज्ञाघ्मों में शादृत्न हैं ओर उ 
अपने विशाल कुल का भी गष है। वे शत्र के जात कर सीता के 
स्वयं लाते की प्रतिज्ञा कर चुके हैं ।| ७ ॥ 


सर्वेर्षा कपिग्ुख्यानां कथं विथ्या करिष्यति ॥ < ॥ 
से। मुख्य मुख्य वानरें के सामने की हुई इस अपनी प्रतिज्ञा 
के वे क्यों कर अन्यथा करेंगे ॥ ६५॥ . . रर्र्र्ः 
विफल कम चक्ृत भवेत्तष्टिन तस्‍्य चे | 
तथा च दर्शित' वीये भवेद्वानरपुद्भवा) ॥ ९ ॥ 


अतः हमारा किया कराया सब व्यर्थ ज्ञायगा ओर जिनके 
ज्लिए हम इतना परिश्रम करेंगे वे भो.. सन्तुष्ट न होंगे। अतः हे 





































८... सुन्द्रकाणडे 
.... न तावदेषां मतिरक्षमानो 

यथा भवान्पश्यति राजपुत्र । 
.. यथातुरामस्यमतिनिंविष्ठा 
....... तथा भवान्पश्यतु कायसिद्धिम ॥ १९ ॥। 
-. इति घष़्ितमश्सगः ॥ क्‍ 


हे राजपुन्र !आञापके विचार अयुक्त नहीं प्रत्युत ठोक ही हैं 
किन्तु दम लोगों के तो श्रीरामचन्द्र जी की मनोगति के अशसुसार 
ही उनके कार्य के पूर्ण हुआ देखना उचित है। शर्थात्‌ वे ले 


हैं चही करना उचित है॥ ११ ॥ 
 छुन्दरकाणड का साठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
बे 0 आम 
े | (5 
एकपष्टितमः सगेः 
ततो जाम्बवते वाक्यमग्रहन्त वनोकसः । 
अद्भदप्रमुखा वीरा इनूमांशच महाकपि: ॥ १॥ 
.. तदनन्तर ध्म्दादि पीर घानरों ने तथा महाकपि हनुमान जो 
ने जाम्बवान की बात मान लोी॥ रै. या] 
प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुप त्रपुरसरा।।._ 
















.. एकषप्ितमः सगे 2 ँ आम 
गे झोर पवनननन्‍्दन हनुमान जी को धागे कर प्रसन्न देते 
.. हुए समस्त धानर महेन्द्राचल का छोड़, उछलते कूदतें छल 

दिए ॥ २॥ द रा 
मेस्मन्दरसड्ाशा पत्ता इच महागजा) | 


छादुपन्त इवाकाश महाऊाया महाबढा | ३ शा 
... प्रे्पर्षत की तरह मदहाकाय, मद्दावली घानरें ने मतबाले 
_ छाथियों की तरह मानों आभाकाश का ढक सिश्ा ॥ ३॥। के 
सपाज्यमान श्भूतरतमात्मवत्त महाबरूस 


हनुपन्त' महावेगं वहन्त इव दृष्ठिभिः ॥ ४ ॥ 

ये सप, सिद्धपुरुषों से भत्नी भाँति प्रशंसित, आत्मक्ष, महा- 
बेगवान श्रौर महाबलवान्‌ पवननन्‍दन ही की झोर टकटकों. 
लगाए चले जाते थे | मानों वे हनुमान जो की द्वष्टि के बल उड्डाप.... 
लिए जाते थे ॥ ४।। हे 


रापवे शेचाथ नित्त्ति कतुं च परम यश्ञः 
समाधाय ०प्मद्धार्थों: "कम सिद्धि मिस्नता;* ॥ ५ ॥ 


... इन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि, वे श्रीराम- 
. चन्द्र जो का कार्य पूरा करके धब सफलमनेरथ हो चुके हैं ओर 
- इससे उनके यश भी प्राप्त हो खुझ्ा है । अतः कारय पूरा करने के... 
.. कारण, वे कपि खपने को अन्य बानरों से उत्कूट समझ रहे 
शत या 
१ सभाज्यमान -- सम्पूज्यमानं ॥ ( गो० ) २ भूते कि सिद्ध द्धिः 

_ ३ अथनिवृत्ति--अथर्तिद्धि । (गो०) ४ समद्धाथी)-- का का या: । ( 
द मा ४ कमंसिद्धिमि:---कार्यसिद्धिमि: ( गो० ) ६ उन्नता:--हतरेम 


































हे ६३० 3 | 0 हा सुन्द्रका गर्डे, के 
प्रियाख्यानों न्पुख! सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिनः 
सर्वे रामप्रतीकारे निश्चिता्थों मनस्विनः | ६ ॥ 


.... सब ही घानर श्रारामचन्द्र जी का यह सुख संघाद खुनातने 
का उत्सुक हो रहे थे, सब तेग युद्ध का अभिनन्‍द्न करने के। 
तत्पर थे | वे मनस्वथी वानर (रावश से ) भ्रोरामचन्द्र जी का 
बदला खेने का दृढ़ सद्भूड्प किए हुए थे ॥ है ॥ द द 


पुत्रमाना; खम्नुत्पत्य ततस्ते काननोकसः | 


नन्दनेापममासेद वन द्रमछूतायुतस्‌ ॥ 3 ॥ 
इल प्रकार घद्द मनस्वी घानरदल, आकाश में सक्तुशता 
क्रूदता इन्द्र के नन्‍द्नवन को तरह चृत्नों छोर लताओं से युक्त 
उपधन के समीप पहुँचा ।| ७ ॥ रा 
यत्तन्मधुव न नाम सुग्रीवस्याभिर क्षितम्‌ | 
अधृष्य सवभूतानां स्वेभृतमनाहरम || ८ ॥ हा 
उसे उपधवन का नाम मधुवन था झोर खुम्रीच उसके मालिक | 
औओे। उसमें काई भी घानर जाने नहीं पाता था, घद उपचवन ध्यपनोी “ 
शेमा से सभी का मन हर लिया करता था | ८५ ॥ पु 
यद्रक्षति महावीयं! सदा दधिशुख/ कपि।._ 
मातुलः कपिप्रुख्यस्य सुग्रोवस्य महात्मनः || ९ ॥ 
डस उपंबन को रखपालो मदहाबली दधिपुख नामक पघानर 


- सदा किया करता था । पह दधिमुंख, महात्मा घानरराज छुप्रोष 
का मामा था ॥ ६ | 






















ते तद्ग नम्रुपागम्य बभूलु! परमोत्कटा) । 
वानरा वानरेन्द्रस्य मनःक्ानततम महत्‌ ॥ १० ॥ 


वे घानर घबानरेन्द्र सुप्रोष के प्रत्यन्त प्यार उस महावन् के 
मोप पहुँच, उस घन के फल खाने के लिए बड़े लालायित 
थे ॥ १० ॥। 


ततस्ते बानरा हुष्टा दृष्टा मधुबनं महत्‌ । 
कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि मधुपिड्छा। ॥ ११ ॥ 


उस बड़े लंबे चे।ड़े मधुवन का देख कर, मधु को तरह पीले +£. 
रंग धाले वे वानर प्रसन्न हो गए शोर उन मधुकलकां का मधु पीने ._ 
के लिए उन्हेंने अड्ुद से याचना की ॥ ११९॥ । 


ततः कुमारस्तान्द द्वाज्माम्बव त्ममुखान्कपीन । 
अनुमान्य दो तेषां निसगेरे मधुभक्षणे || १२ ॥ 


... तब अड़द ने जाम्वधान शभ्ादि बूढ़ें बड़े कपियां से सत्लाह कर 
बानरें को मचुवन में जाने की तथा वहाँ मचुफल खाने को 
आशावीवारर॥ ये ये  यआय 

ततश्चानुमताः सर्वे सम्परहृष्टा वनोकसः । 
मुदिताः प्रेरिताश्चापि प्रद्व त्यन्ति ततस्ततः ॥ 
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६३९... उन्दरकाणडे 


पतन्ति केचिटद्विचरन्ति केचित मम । 
पुवन्ति केचित्सलपन्ति केचित्‌ ॥ १४॥ 


है उस समय उन पानरों में से काई कोई तो गाता गा रहे थे 
कोई कोई आपस में प्रणाम कर रहे थे | काई कोई नाथ रहे थे 


कोई कोई बड़ी जोर से हँस रहे थे, काई काई गिर गिर पड़ते थे 
कोई काई मधुवन में इधर उधर घूम फिर रहे थे, काई कोई 
उछल कूद रहे थे, झौर काई कोई व्यर्थ की बकबाद कर रहे 
थे॥ १४॥ 505 द 
॥ कह  परणर केचिदुपाश्रयन्ते 

.... परस्पर केचिदुपाक्रमन्ते । के 

परस्पर केचिदुपतन्र वनन्‍्ते 

परस्पर केचिटुपारमन्ते ॥ १५ ।। 


कोई कोई आपस में लिपट रहे थे, काई कोई शभापस में शिड़ 
रहे थे, किसी किसी में ध्यापस में कहासुनी हो रही थी ओर 
कई कोई ध्याराम कर रहें थे ।। १४॥ का 


दमाददुर्म केचिदर्निद्रवन्ते...... 
.. छ़ितौ नगाग्रान्निपतन्ति केचित्‌।...... 
पहीतकात्केचिदुदीणबवेगा........ ० मा 
......  भहाहुमाग्राण्यभिसम्पतन्ति॥ हैह॥ 
.. कोई कोई कृत्तों ही बत्तों पर दोड़ते फिरते थे, कोई कोई पेड़ 
: ..- पर चढ़ कर ज्ञमीन पर कूदते थे ओर कोई काई पृथिवी से उक्त 


कर, बडी तेज़ो से बड़े ऊँचे ऊँचे वृत्तें की फुनगो पर चढ़ जाते. 

















.. प्रकषष्टितमासर्ग | ६३३ 


गायन्तपन्य; पहसन्पेति ._ . आय 
. हसस्तमन्यः परुंद्न पति... 
दन्तमन्यः प्रणदन्न पैति 2 

दन्तमन्‍्यः परणुदन्न पेति ॥| १७ ॥ 

.. इनमें से काई गाता था तो केाई हँसता हुआ उसके पास 

'पहुँचता था। कोई हँसता था तो दूसरा शेता हुआ उसके पास. 

ज्ञाता था। एक रेता था तो दूसरा उसके रोने को नकल करता 

हुआ उसके पास ज्ञाता था | जब एक चिलावा था; तब दूसरा 
उससे भो धधिक चिल्लाता हुआ उसके पास जाता था ॥ ९७ || 


समाकुझ तत्कपिसेन्यमासी 
. न्मघुष्पानोत्कट्सत्तचे 
नचात्र कश्चित्न बभूव मत्ता 
न चात्र कश्चित्न बभूव तृप्तः ।। १८ ॥ 


उस कपिवादिनी में उस समय इस प्रकार तुमुल शब्द हे - 
रहा था | उस सेना में ऐसा कोई घानर न था; जिसने पेट भर 
उत्सुकता पूर्वक मधु न पिया दे घोर जे मधुपान कर मतधाला का 
न हो गया और न कोई ऐसा ही था, जे। मधुपान. करके ठृत् न ह 


हुआ हो | रैप || 



























































का क्‍ पं का * खन्दरकाणडे ।॒ 

मधुवन के समस्त फर््नों को चानरें ने खा डाला था ओर 
पेड़ों के पत्तों और फूलें का नष्ठऋर डात्ता था | यह देख दधिमुख 
नामक धानर कुपित हुआ झोर उसने उन घानरों को बर्जा ॥१६॥ 


स ते; पद्द्धेः परिभत्स्यपानों.. 
वेनस्य गाप्ता हरिवीरहद्ध: । 








द चफार भूयों मतिपुग्रवेजा 
वनस्य रक्षां प्रति वानरेश्य। || २० || 
किन्तु वे वानर भत्ता कब मानने पाले थे । उन्होंने उस बूढ़े 
द्धिप्तुख ही का डाटा डंपटा | तब तो घह -तेजस्थोी घानर भी डक्त 
घानरें से, घन के। बचाने के लिए उपाय ऋरने लगा ॥ २० || 
क्‍ उवाच कांरिचत्परुपाणि ध्ृ्ठस्‌ है बह 
असक्तमन्यांबव तलेनघान । 
समेत्य केश्चिकलह चक्र... 
... तथेव साम्नोपनगाम कांश्िचित्‌ ॥ २१ ॥ 
किसी के उसने गालियाँ दों, झपने से निर्मत्ष किसी फे 
थप्पड़ जमा दिए, किसी से कद्दासनी करने लगा ओर किसी 


के समझाने ब॒ुकाने क्षण | २१ ॥ 
स तैमदात्सम्परिवाय वाक्य; 
बलाच तेन प्रतित्रार्यमाणै। |... 
प्रधर्षितस्त्यक्तम ये: समेत्य हे का आर 





















हद जा दिषष्टितम: सर्गः पा 
.. किन्तु नशे में चूर होने के कारण भल्ना वे क्या किसी के रेके, 
हूकने घाल्े थे । इन घानरों के सीता का संचा लाने के कारण, 


जय ते किसी का था ही नहीं, से वे अपने अपराध पर ध्यान ने 
हे और इकट्ट हे, द्घिमुख का पकड़ खींचने लगे।। नरक 


नखेस्तुदन्तों इशनेदंशन्तः 
तलेदइच पादेश्च समापयन्तः । 


मदात्कर्षि तः कपयः समग्रा 
महावन निर्विषयं च चक्र! ॥ २३ | 


:... इति एकषष्टितमः सगेः ॥ 
. साथ हो मतदवाक्लेपन से वे उसे नखें से खसेटते, दाँतों से 
/काटते, थप्पड़ जमाते ओर लातें मारते थे। ध्म्न्त में मारते मारतें 
द्धिपरुख का उन क्वोमों ने झ॒तप्राय कर सूछित कर दिया ध्मोर 
स चिशाल मधुवन कीा ते बिव्कुल चोपट डी कर डालना -॥ २३ 
सुन्दरकाणड का इकसठवाँ सग पूरा इआ 






























न की * - छुन्द्रकाणडे 
। इस पर पानरेक्षम हनुमान जो ने उत्तकी पीठ ठोंक दो ओर 
.. कहा तुम खूब मन भर कर मधुफल खा$. | ज़रा भी मत घब- 
. डा | तुम्हारे मचुंकलभक्ञण “में जे घाधा डालेंगे, उन्हें में 
 शवयं रेकगा | दृसुमान जो के ये घथन सुन पानरें में श्रेष्ठ श्रक्रद 
जोी॥१५(॥रश॥ 
प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयाों मधु ै। 
अवश्य कृतकायरसंथ वाक्य हनुमतो गया ॥ ३ ॥ 


ने प्रसन्न है! ( हनुमान जो की बात का समर्थन करते हुए ) 
कहा--वानर लोग ध्यवश्य मधुपन करें | क्योंकि हन्चमान जो 
काम पूरा कर शआए हैं ॥ ३ ॥ द 


अकायपपि कत व्यं किमहू पुनरीदशमस । 
अद्भदस्य मुखाच्छु ता वचन वानरपभाः ॥ ४ ।। 


यदि यह केई श्नुचित काम भी करने की कहें, तो भी हम 
लेगों के! उसे करना चाहिए शोर उनकी इस कही हुई उचित 
बात की तो काई बात ही नहीं है | बड़े बड़े धानरों ने अड़ड के 
मुख से ये बच्चन सुन ॥ ४॥ का 


साधु साशथ्विति सहृष्ट। वानराः प्रत्यपूजयन । 
प्जयिता5हुदं सर्वे वानरा वानरपंभम || ५ ॥| 


अत्यन्त प्रसन्न हो और “ घाह धाह ” कह कर, अज्कद के प्रति 
सम्मान प्रदर्शित किया | तदननन्‍्तर घानरश्रष्ठ आड़द के प्रति 
. सम्मान प्रदर्शित कर, सब बड़े बड़े घानर ॥ ५ ॥ 


जग्मुमंधुवन यत्र नदीवेगा इव दृतमू। |... 
ते प्रविष्ठा मधुबन पाछानाक्रम्य वीयेतः || ६ ॥ 








ब्विषष्टितमस्सर्ः ....... हृ३क 






.. नदी की वेगवान चार की तरह, ड्स मचुबन में बड़े वेग से 
घुस गए ओर बल्लपूर्षक वहां के रक्तकों पर आक्रमण किया । 
खथवा घनरक्तक वानरें के पकड़ा ॥ है] हा, 


अतिसगाँच्च पटवे दृष्टा श्र॒त्वा च मेथिलीम । 
पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददु! ॥ ७ ॥ 
कछुद जी की शआज्षा पाने, जानको जो को देखने और उनका 


संरेसा पाने से वे धानर पभत्यन्त उद्णड हो, मधु ।पीने गे. शोर रा 

रसीक्े फल खाने लगे | ७॥ ..........यय/य/यऑयऑय्य्य्यथय्ः़् 
उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान्समागतान्‌ । 
ताडयन्ति स्प शतश्ञः सक्तान्मधुबने तदा ।। ८ | 


जे। सैकड़ीं बनरक्तक उन्हें घ्राकर बर्जते, उन्हें वे सब के सबः 
उक्तज़ उछल्ल कर मारते थे ॥ ८५ ॥ 


पधूनि 'द्रोणमात्राणि बाहुमिः परिशह्य ते । 


पिबन्ति सहिता; सर्वे निम्नन्ति सम तथापरे || ९ ॥ 


वे लेग आढ़क ( ताल पिशेष) परिमाश मधु हाथों की. 
घंझुलि बना पी जाते थे शोर सब इकई हे कर पनरतक्तकों का 

















रपधूच्छि प्टेन केचित् जध्तुरन्योन्य 
मधु के समान पीले रह के वे धानर मधु 







 परपरजश अआवजशाशो (गो 

























. ईइंष  .. ... खुखरकाणे 
परे ह क्षपूले तु शाखां यूद्य व्यवस्थिताः । 
 अत्यर्थ चू मदग्जाना; पणोन्याउस्तीय शरते ॥ ११ ॥ 
. उनमें से काई काई पेड़ की जड़े में तत्तों को शाखाए पकड़ 
.. कर खड़े हुए थे भर कोई कोई नशे से बेद्दोश हे पत्तों का बिछा 


ऋर से रहे थे ॥ ११॥ 


. उन्मत्तमूताः छुवगा पधुमताइच हएबतू । 
«.... क्षिपन्तिश च तदान्यान्य रुख़न्ति च तथापरे ॥ १२॥ 
मधुवान करने से, ये धानर उन्मत्त से हो रहे थे शोर प्रसन्न 
देख पड़ते:थे | उनमें से काई काई ते दूसरे वानरें के डठा डा 
ऋर पटक रहे थे ओर कोई काई लड़खड़ा कर रूव्यं ही गिर 
पड़ते थे ॥ ११ ॥ 
केविर्क्रेला प्रकुव न्ति केचित्कूनन्ति हष्वत्‌ । 


हरये| मधुना मत्ता! केचित्वुप्ता मठीतले ॥ १३ ॥ 


कोई काई ते प्रसन्न हो लिहनाद ऋर रहे थे, केई कोई पत्तियों 


की तरह कूत्र रहे थे। अनेक घांनर मतवाक्ले हा पृथिवी पर पड़े 
से। रहे थे | १३ ॥। जा 


कृता किखिद्धसन्त्यन्ये केचित्कुव॑न्ति तरत्‌। रा 
 ऊला किश्िदृदन्त्यन्ये केचिद्बृध्यन्ति चेतरत्‌ ॥ १४। 
कोई कोई गंवारपन कर हँस रहे थे, कोई कोई तरह तरह कर 


जेष्टाए कर रहे थे, काई काई कुछ बकते शोर कोई कोई उसका 
ध्थथ और का श्रौर ही लगा रहे थे ॥ १४७॥ हा 


(.७५००.५०-०५ ० “कप जनक जान 


चंवेला तु सिंदनाद 




















3 आम मय 2 























५ १ ज्षिपन्ति-उत्क्षिप्य पातयन्ति | ( गो० ) २" 
“स्थातू //इत्यमर:॥, ८ 7 ०5० 











हिपिज्तमासर्गः 7 7 हुआ. 





धप्प्यत् मधुपाला: स्युः प्रेष्या दधिमुखस्य तु । 
तेडपि तैबानरे मी मे! प्रतिषिद्धा दिशों गता: || १५ ॥ 


. घधहाँ पर दृधिमख के नीचे काम करने पाले जे। मचुवनरक्षक 
श्रे, वे मो इन सयहुर वानरें की मार से भाग गए थे ॥ १५ ॥ 


जानुभिस्तु पक्रुष्टाइच देवमाग च दर्शिता: 
अब्न वन्परगा«्ग्ना गत्वा दधिसुखं वच३ ॥ १६ ॥ 


अनेक रक्तहों के तो घुटते से रगड़ रगड़ कर इन घानरें ने क्‍ 
यमाजक्षय भेत्न दिया था। ज्े। भाग कर बच गए थे; उन्हेने ज! कर 
थिप्तुत्न से कहा || १६॥ 
नूपता दत्तवरेहतं मधुबनं बलात । 

वयं च जानुभिः कृष्टा! देवमा। च दशिता। ॥ १७ ॥ 
.. इन्चुमान जो द्वारा प्रमयदान पाकर पानरों ने मधुवन को. 
उज्नाड़ डाला है। हम क्ेगों ने जब उनके रोका तब हममें 
से बहुतों का घुटने से रगड़ रगड़ कर उन लेगे ने यमालय 
तते द्धिप्रुख! क्रद्धों वनपस्तत्र वानरः 





























दधिप्रुख ने डन घनरत्तक वानरी के पचन खुन झौर मचुवन 
का नष्ण हुआ देख, क्रुद है उन रखपालेों का धीरज .. 
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.. तदनभ्तर कहा --यहाँ ध्राध्यों, चत्ते। उन बल्लद्पित घानरें। 
के हम बलपर्थक रोकें और देखें कि, वे कैसे मधुपान करते 
हैं ॥१६। द हाई 2 ० 8 अब आ 
... अ्रत्वा दजिमुखस्येदं वचन वानरपरभाः | 

क्‍ रे पुनर्वीरा पधुतनं तेनेव सहिता ययुः ॥ २०॥ 

.. दचधिमख के ये घचन सुन, थें पानरश्रद्ठ उल धीर के साथ 
पुना मचुवन में गए.॥ २०॥। 

मध्ये चेषों दधिप्ुखः प्रगह् तरसा तस्स्‌ । 

समब्यधावद्वगोन ते च सर्व छबद्ल्‍ममा। | २१॥। 


नके बीच में जाते हुए दधिमु् ने एक बड़ा तृद्त उलाड़ झोर 
उसे लें उन घानरों पर आक्रमण किया। द्धिमख के साथ उसके 


साथी घानर भी दोड़े ॥ २१५॥ 258 हा 
ते शिलाः पादपांइचापि पवतांश्चापि वानरा: । 


 शदीत्वयिगमन्क्रद्धा यत्र ते कपिकुज्रा: ॥ २२॥ 

.. हनमें से बहुतों ने शिज्लाओ, बहुतों ने वृत्ते। कौर बहुतों ने बड़े 
बड़े पत्थरों का हाथ में ले लिया और क्रोध में भरे हुए वे उन 
हनुमानादि घानरे। के समीप जा पहुँचे ॥। २२९॥-  . 7 का 
ते स्वामिवचन वीरा हृदयेष्ववसज्य तत्‌। हे ः गा 
स्व॒रया हम्यधावन्त साछतालशिलछायुघाः॥ २३।.. 

.. थे भ्पने स्वामी द्धिमख की थ्ाज्षा से उत्साहित हा, बड़ी 
शीघ्रता से सालवृत्ते।, तालवृत्ता तथा शितल्ारूपी भायुधों का ले 
वेग से दोड़े ॥ २३ ॥ हा! हल 






































ृक्षस्थांउच तरूस्थांइव वानरान्वद्धदर्पिताः 





... अभ्यक्राम॑स्ततो वीराः पाछास्तत्र सहख्रशः ॥ २७३. 
ज्ञाग घनरज्ञक वीर धानरें ने उन चृत्तों पर चढ़े हुए तथां 
वृक्षों के नीचे बठे हुए बानरों पर धाक्रमश किया ॥ १७ ॥ 

. अथ दृष्टा दपियुखं क्रुद्ध वानरपज्बा। ॥... 





... अभ्यपावन्त वेगेन इनुमल्गमुखास्तदा॥ २५ ॥ 
.... चान-श्रेष्द दधिप्रुख को कद देख, हसुमानादि बड़े बड़े घानर 
द सेपर दोड पड़े ॥ २४॥ पा ग पक 
.. ते सह्ृन्ष महाबाहुपापतन्त महाबछसू | 
। आयक॑ प्राहरत्तत्र बाहुभ्यां कुपितोउड्ढद! ॥ २६ ॥ 


.. इतने में दिमुख ने बड़े ज़ोर से वह बृत्त फेंका । झपने चाचा... 
के मामा के चल्लाप हुए उस बृत्त का, क्रद्ध अंडर ने उछल कर ५ 
ज्ञोच ही में दाने हाथे। से पक्ड लिया ॥ २६ ॥ 
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दा ४ 


स कथडिविश्धिमुक्तस्तैवानरितनिरषम! |. 
जवाचकान्तमा भ्रित्प सृत्यान्लान्सम्ुपागदान ॥ रह 
किसी प्रकार उन घानरें से छूट झोर एकान्‍्त में जा। उहें 
पने साथ आए हुए अनुचरों से बेला क्ि।रहतत 
5... घते तिपुन्तु गच्छामे। भता ना वह बानर! । 
.... सुग्रीवा विषुक्षग्रीवः सह रामेण तिघ्ृति ॥ ३० | 
..... इनको यहाँ का यहां छोड़ ! झोर आाशोहँम लेंग पहाँ चल... 
_. ज्ञहाां हमारे राजा विपुलग्राव सुप्रीध श्रोरामचन्द्र जी सहित 
विराजमान हैं || ३० ।| . 
सर्व चैबाड़दे देषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे । 
अमर्षी बचने श्रल्रा घातग्रिष्यति वानरान्‌ ॥ ३९ ॥ 
हम लेग चल कर अपने राजा से अड़ूद को शिकायत करेंगे. 
जा क्रोधी स्वभाव के हैं ही । से शिकायत खुन अवश्य ही इन 
धानरेंका मार डालेंगे | २१॥ | |. का 
का मधुवन होतत्लुग्रीवस्य महात्मन। । हा 5 मय 
. पितपेतामहं दिव्य॑ देवेरपि दुरासदम्‌॥ ३९ आओ, 
करपोंकि यह मधुवन सुग्रीष को भत्यन्त प्यारा है। अधिकता . 
यह है कि, यह उनके बाप दादे के समय का है और बड़ा सुदूर 
है | देवता तेग भी इसके भोतर नहों जा सकते ॥ ३९. न! 
न्पर्वान्मधुलुब्धारक्षायुप: का रा 




































से। वे कपिएज इन मधुलोल्ुपों शोर मरणाप्तक्ष घानरें के 
दगाड देंगे ओर बन्चुवान्थम्ों सहित मार डालेंगे ॥ $३॥ 
वध्या होते दुरात्माना ठ॒पाज्ञपरिभाविनः | 


.. अपपंप्रभवों रोष; सफलो ने भविष्यति॥ ३४ ॥| 
येसव दुश, जे। राजा की अवज्ञा करने वाल्ने हैं, मार डालने 


ही याग्य हैं। जब ये मार डे जायेंगे ; तभी दम कोगे का 
सह अत्तमाजज्य क्राच साथथंक हा।गा ।। ३२७ || पा 


एवप्चकक्‍ला दधिग्रुखों वनपाछान्पहाबकछूः । 
जगाम संहसेत्पत्य वनपाले! समन्वितः ॥ ३५॥ 


..._ मधुवन के रखवाल्तों से महाबत्ली द्धिपुख इस प्रकार कह उन 
धनुचरें का लिये हुए सहसा उड़ा। ३५॥ 


निर्मेषान्तरमात्रेण स हि प्राप्ठती बनाछय:९ | 





























; उन घानरें के साथ भूमि पर उतर, पह मशुवन के रखवालों 
का स्थामी मदहावत्ती द्धिपु्ख घानर ॥ दे८ ॥ 

स दीनवदने भूला कृत्वा शिरसि चाझ्ललिम | 

सुग्रीवस्य शुभौ मूर्ध्ना चरणे.प्रत्यपीडयतू ॥ रह की 
...../ इतिद्विषष्डितमः सभाओं हद 
. दीन मुख दो और जाड़े हुए दोनों हाथें को सिर पर रख, 
बह सभ्ीष के चरणों में गिर पड़ा ॥रेह। | 3 पट 
सुन्दरकाणड का बासठवाँ सगे पूरा हुआ । 




















| 5. पविषष्तिमः सर्गः. 
.. ततो मुर्ष्ना निपतित बानर वानरपभ:। ६ 
.._ दृष्ठ बोहविग्नह दये। वाक्यमेतदुबाच है ॥ १॥ 
सिर के बत्न दधिप्रुख का चरणों पर पड़ा खा, सु्रीष 











क्‍ मुझसे कद्द दो ॥ २॥ जि 



















जिषष्टितमः सर्गः.... है४६ 


जय महात्मा सुग्रीव ने इस प्रकार घोरज बचाया, तब बड़ा... 
बुद्धिमान दृधिम व पैरों से सिर उठ, कुदने लगा )| ३ ॥ 
नेवक्ष रजसा राजन्न त्वया नापि बाहिना | 


वन  निसहपू हि भश्नित तत्त वानरे: | ४ ॥ 
है राजन शआापने या घालि ने या ऋतराज ने पह्िलसे जिस 


मधुवन के कभी ( किसी के ) इच्छानुसतार सेग करने नहीं 
दि्या--उस घन के फर्ञों की वानरं ने खा डात्ता || ७ ॥ 


एमिः प्रधर्षिताइचेतर वारिता वनरक्षिमि | 
पधून्यचिन्तयिल्वेमान्भक्षयन्ति पिबन्ति च ॥ ७५॥ 

जब मेंने अपने अनुचरें के साथ उनके रोका, तब उन 
लोगें ने मेरा तिरस्कार कर इच्छाजुसार मचुफल खाया झौर 
मधुपान किया ये लय 
“शिष्टमत्रापविध्यन्ति भश्षय क्‍ 
निवायभाणास्ते सर्वे म्रंवे४ वेदशयन्ति हि ॥ 


... थी नहीं, प्रत्युत जे फल खाने से बच रहे” 
रहें हैं श्रौर जब मेरे अनु बर उन्हें मना करते हैं 
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.. जब मेरे अलुखर उनके रे।कने लगें, तब उन वानरपुडुवों ने 
... इनको डराया घमकाया झौर उस घन से इनका निकाल दिया 
. “>> ७॥ आम 








ततसतैब हु मिवीरिवानरैबोनरष म । 
.. ,सरक्तनयनेः क्रोधाद्धरयः प्रविचालितः ॥ ८ ॥। 
..... तदनस्तर बहुत से बड़े बड़े वानरें ने क्रोध में भर ओर नेत्र 
... ज्ञाल लाल कर; हमारे अनुचरी की मार कर भा दिया ॥ ८५ ॥। 
... पाणिमिनिहताः केचित्केचिज्जानुभिशहता। । 

०07 | मकृशठरच यथाकाम देवमाग च दशिता; ॥ ९ |) 

.. किसी को थप्पड़ों से झोर किसी के लातां से मारा तथा 

.. किसी किसी का खाँच कर झाकाश में सुका दिया ॥ हे... 
हो 2 .. एबमेते हता: शूररत्वयि तिष्रृति भतरि 
..... कृत्स्नं मधु+न चेव मकाम ते: प्रभक्ष्यते ॥ १० ॥ 

































... हे राजन! तुम जैसे मात्तिक के रहते, ये सब मेरे घीर 

आनुचर इस प्रकार मारे पीटे गये झ्रोर ध्यंव भी सब वानर मचुरन 

में मनमानी कर, हेंडें॥ १० वा ता कट य 
एवं विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीव॑ं वानरष भर 









हि हर | ध च्छ्त्त प्रहामप्राज्ञा छक््मण, परवीरह [१ रे क्‍ ॥। क्‍ ह, हि 
' धानर कंपिश्रेष्ठ खुश्नीव जी-से निवेदन 









तरिषप्टितमः सर्म 








गाज़न्‌ ! यह घनपाल घानर किस लिए धापके पास श्ायषा 
शोर दुखो हा आपसे कया कद् रहा है ? ॥ १२॥। 
[ लेट--जान पड़ता है दधिमुख ने सुग्रीव से वानरी भाषा में 
शिकायत की जिसे श्रीराम ओर लक्षण न समझ सके |]. हा का 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवा लक्ष्पणेन महात्मना । रा पर जप 
लक्ष्पर्ण पत्युवाचेद वाक्य वक्यविज्ञारद! | १३ ॥ रा 
जब महात्मा लक्ष्मण ने इस प्रकार पूछा, तब वाक्यपिशार 
स॒प्रीय ने लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा ॥ १३ ॥ 
आय बक्ष्मण संप्राह वोरो दधिपुख/ कपि! ।.$“॥#] 


..., अड्दममुखेतीरेमक्षित' मु बानरे! ॥ १४७ ॥ 
... है श्याय ! यह घोर दधिमख वानर कद रहा है कि, अड्भद अादि 
बोर बानरें ने मधुवन के मधुफलों का खा डाला है ॥ १४॥ 
विचित्य दक्षिणामाशामागतैह रिए | 
नपामकृतकृत्यानामीरशः स्यादुपक्रम: ॥ १५॥। 
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खुन्द्रकाणडे 


बने यदाउमभिपन्नास्ते साधित कप वानरे! । 
दृष्ट। देवी न सन्देहे न चान्येन हनूपता ॥ १४ 


यदि डन वानसों ने पन में आकर उपद्रव किया है,ता निश्चय 
हो वे ज्ञांग और विशेष कर हसुमान सीता की दख आए रद 
.... ॥ १७॥ आओ कम क्‍ 
रा .._ न हान्यः साधने हैतु कमंणेउस्य हनूमतः 
कार्यसिद्धि तिश्चेव तस्मिन्वानरपुड्व ॥ ९८ । 
क्योंकि हनुमान के छोड़, यह काम दूसरा नहीं कर सकता 
नुमान जी में कार्य पूरा करने की बुद्धि है ॥ १८॥।| हा 
व्यवसायहच वीय च श्रत चापि प्रतिष्ठितस्‌ | 


जाम्बवान्यत्र नेता स्यादद्भदरच महाबकक: ॥ ६5 ।। 
वे उद्योगी हैं, बलवान हैं ओर पशिडत हैं। फिर जहाँ जाम्धवान्‌ 


भोरष्यजद नेता हों ॥ १६॥ >> 
नूमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरिन्यथा । ४० हट 


रि 


अड्जदप्रमुखेबीरेहेत मधुवन किछ ॥ १० ॥। 
शोर जिस काम के दनुभान जी अधिष्ठातः हो, पा पर काई 
कार्य अधूरा या अपूर्ण नही रद सकता। इससे श्रडइप्रमुख पीर 
धानरे ने मधुवन के नष्ट कर डाला हे।रणाा रे मा 
वारयन्तरच सहितास्तथा जानुभिराहता।। का जा, 
एतदर्थमय प्राप्तो वक्‍तु मधु रवागिह।॥ २९ । 
शोर मना करने पंर मना करने वाले के लातों से मारा 
थे ही बातें कहने के त्तिए यह मधुरभाषो वानर मेरे पास आये 



















































दा सीता महाबाहों सौपित्रे पश्य तक्तततः || श्र 


.. इसका नाम द्घिमुख घानर है कर यह एक प्रसिद्ध पराक्रंपी * 
3। है महाबाहु लक्धमण | देखे घास्तव में बात यह है कि, उन 
मोंनेसीता का पता लगा लिया है ॥ शश्क 


... अभिगम्य तथा सर्वे पिबन्ति मधु वानराए |. 
... नवचाप्पदष्टा बैदेहीं विश्रुता: पुरुषपभ ॥ रे * 
तभी तो वे सब वानर ध्ाकर मधुपान कर रहे दें | हे पुरुष- 

8 [बिना सीता को देखे वे विख्यात घानर लोग | २२॥ | 

बन दत्तवरं दिव्यं धषयेयुवेन गरीकेस।। 
_ततः प्रहष्टो धर्मात्मा छक्ष्मणः सहराघवः ।| २४ ॥| 
देवताधों के द्वारा प्राप्त दिव्य मछुब॒न का कभी उन्नाड़ नहीं 
सकते थे। तब तो धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र जी झोर लद्मण जी 
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खुन्द्रकाणडे 








शिमुख के मुख से इस संवाद की सुन सुप्रीष प्रसन्न दिकर 
... उस बनरतक्तक दधिमुलख से बोले ॥ रह पर 
|... प्रीताइस्मि साफ यदूशुकक्‍्त बन ते! कृतकममिः 

..... समर्पित म्षणीय चचेष्टित कृतकमंणाम्‌ ॥ २७॥ 
2 " में उन कृतकर्मा षानरों द्वारा मचुफलेों के खाए जाने से लस 
हैँ । क्योंकि उन्होंने बड़ा भारी काम किया है। अत उन्होंने ज्ञे क्‍ 
भ्रुष्टता अथवा उत्पात किए हैं वे ज्न्‍्तव्य है ॥ २७॥ 


इच्छामि शीघ्र इनुमलथाना- 
अशाखामगांस्तान्पगराजदपान । 
द्रष्ट कृताथान्सह राषवाब्यों 
हे श्रोतुं च सीताधिगमे प्रयत्नम्‌ ।॥ २८ ॥ 


उन सिंह समान पराक्रमी तथा रूतऋम। हलुधानादि वानरों 
के में शीघ्र देखना चाहता हूँ और श्रोरामचन्द्र तथा क्द्मण 
सहित में सीता जी के पास उनके पहुँबने का' वृत्तान्त सुनना 


चाइता हैं॥ रे... 



























कक 2 मं " का | चतुःषशितमः सर्गः 2 हे ६४३ 5 





..... थह संवाद सुनने से श्रोरामचन्द्र जी घ लक्ष्मण जी पुलकित 
हो गए आर भारे प्रसन्नता के उनके दोनों नेत्र विकसित हो 
। गए | इन शुभ लक्षणों के देख; सुप्रीव का ऐसा जान पडा, मारने 
कार्य की सफलता हाथ में श्रागई हे योर यह ज्ञान, वे अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ ह 












चतुःषशितिमः स्गः 





सुग्रीवेवम्नक्तस्तु हुष्टो दधियुख/ कपिप॥. 
रापवं लक्ष्मणं चंव सुग्रीद॑ चाम्यवादयत्‌ ॥ १ ॥ 
जब सुग्रीष ने इस प्रकार कट्दा; तब दघिमुख प्रसन्न हुआ ओर 




























झछुन्दरकाणडे 


से प्रविष्ठा मधुवन ददश हरियुथपान्‌ । 
विमतानुत्यितान्लवोन्मेहमानान्मघूदकस्‌ ॥। ४ । 
_... उसने धन में जाकर उन घानरयूथपतियों का देखा कि, 
मतवात्ते झौर उद्धत हो, मधु के समान सूत्र सूत रहे हैं ॥ ७ ॥ 
स तानुपागमद्दीरो बद्ध्वा करपुठा्नलिस | 
उधाच वचन रलए्णमिदं हुष्टवदद्भादम | ५ ॥ 


वीर दधिमुख द्वाथ जोड़े हुए उन बानरां के पास गया 
कोर प्रसन्न हो झड़द से ये मधुर घचन बोतल्वा | ४ह | 


सौम्य रोषो न कर्तव्यों यदेभिश्भिवारित: |. 
अन्ञानाद्रक्षिविः क्रीधादवन्तः प्रतिषेधिता: ॥ ६ ॥ 


.._ है सौम्य ! जे इन लोगें ने आपके रेका, इसके लिये आप 
करद्द न हो; क्योंकि इनके धासली बात मालूम न थो | इसो से 
इन लगें ने क्रोध में भर रोका था ॥ 4 ॥ 


सुबराजस्त्वमीशश्च वनस्थास्य महाबलल । 
. माख्यांटूव कृतो देषस्त भवन्क्षन्तुमह 
है महाबततो ! आप युवराज होने के कारण स्वयं हो इस 
 मधुवन के माल्निक हैं। पूर्व में सृुखंतावश हम जल्लोगें से जा 
अपराध बन पडा है--उसे आप तज्ञमा करें ॥ ७ ॥ |. 


आख्यात॑ हि गया गत्वा पितृः 






































हृष्टा न तु रुष्टोउस्तो बने श्रत्वा प्रधर्षितस ॥ ९ ॥ 
वे सब वानरें सहित, झापका झागमन भौर इस मधुवन ४ 
उजाड़े ज्ञाने का संवाद सुन, बहुत प्रसन्न हुए, अप्रसन्न नहीं ॥६ 
... प्रहुष्ठो मां पितव्यस्ते सुग्रीवे। वानरेशर: ।.. के 
शीघ्र प्रषय सवस्तानिति होवाच पाथिव ॥ १० ॥ 


धझापके चाबा कपिराज सुप्रीव ने “ अत्यन्त प्रसन्न हो 
ससे कहा है कि,-समर्त वानरें को शोघ्र भेरे पास भेज्ञ 


हो ० 
श्रुत्वा दधिसुखस्येतदनचन रक्क्षणमड्भद! । 
अब्नवीतान्हरिभ्रेष्रो वाक्य वाक्यविश्वारदः 


वचन बोलने में चतुर अड़ुद, दधिमुख के ये मधु 
उन्त सब बानरें से बाक्ने || ११॥ 


हे घानर यूथपतिये ! मुझ्के पेसा जान पड़ता 
धआाने का वृत्ताप्त श्रीराम बविद्ति ; 
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... -.. ज्याप सब लोग पे र्‌ः कर मधु पी सु झौर थकावंट 
भी मिठा चुझे, अब कोन काम बाकी रह गया है। अतः मेरी 
... समक्ष में जहाँ मेरे पूच्य पिठ॒व्य सुमप्रोव हैं; वहाँ अब चलना 
.  ज्चाहिएता रै३े॥ . .. का 
८ . सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हरियूयपाः 
तथा5स्मि कर्ता कर्तव्ये' भवद्धि! परवानहम्‌॥ २४ ।॥ 


श्र #& छा 


 झ्ब श्याप सब बानरश्रेष्ठ मिल कर जैसा मुकसे कहें में वसा 

ही करूँ | क्योंकि में आप ही लोगों के अधीन हैं॥ १६४ ॥ क्‍ 

हे । 227 नाबाप पतुमीशोऊं युवराने5स्मि यद्यपि। ._ 
६ हे .. आयुक्त कृतकर्मांणों यूयं धपयितुं मया ॥ ६९५ ॥। 
यद्यपि में युवराज हूँ और स्वतंत्र हैं; तथापि में आप त्तेगे। 


छा कोई झाशा नहीं दे सकता | क्योंकि उपकार करने वाल्लों का 
परतंत्र बनाना मेरे ल्लिए ठीक नहीों ॥ १५ ॥ सम 




















हे राजन ! स्वामी होकर ऐसे बच्चन कौन कहेगा ! क्योंकि 
पऐश्वयं का मद ऐसा है जे। सब के गर्षी जा अथवा अहड़गरी बना 
दवा है 


तव चेद॑ सुसहर्श वाक्य नान्यस्थ कस्यचितू।..._ 
*सन्नतिहिं तवाख्याति भविष्यच्छुभभाग्यताम || १८ |॥। 


ये बचन शाप ही के स्वरुपामुरुप हैं, भ्राप जैसा उच्च पदवाी 
वात्ना अन्य काई जन ऐसे बच्चन नहीं कहता । श्ापमें जेसी 


घिनम्रता शोर विनय है, उससे ज्ञान पडता है कि, आगे श्या पका 
ग्येद्य होने धात्ता है || १८ |। 


सर्वे बयमपि ग्राप्तास्तत्र गन्तुं क्तक्षणाःर । 
सयत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पंतिरव्यय! ॥ १ 


इस सम्रय घीरे घानरों के राजा जहाँ विराजमान 
चलने के लिए हम सब उत्कणिठत हैं। १६ ॥ 








पुत्र ० प्रशडे!९३ 6११०५ ३०९०१ ७] ६0६09 


























.... झुन्दरकाणडे 





_ जब उन धानरों ने इस प्रदार कहा, तब उनके उत्तर देते 

हुए अकुद कहने लगे बहुत अच्छा--आाशो अब चल--परह कद 

वे सब वानर प्रधिवी से उछल कर आकाश में पहुँचे ॥ २१५॥ | | 
उत्पतन्तमन्‌स्पेतुः सर्वे ते हरियूथपा: कर 
कृराउउक्राश निराकाश यन्त्रो त्लितता इवाचडा: ॥२२॥ 

....  भद्दादि पानरों का उछल करें भ्राकाश में जाते देख अन्य, 

.. सब घानरों ने भी कल्त से फेंके हुए पत्थरें। को तरद श्आाकाश में 
... जाश्याकाश का छा लिया ॥ ९९॥ लो 
ह हा .... तेउम्बरं सहसेत्पत्य वेगवन्तः छज्धणा।। 20 व 85 
........ विनदन्तों महानाद घना बातेरिता यथा ॥ २३ ॥ 


वे घेगवन्त वानर सहसा आकाश में जा, घायु की तरह महा- 




















.... नाद करते हुए चले ॥ २३॥ रा हा जल ओम 








कमकबलोवन श्रीरामचन्द जो से कद्दा | २७ | ; जा 


५, १ 
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मम चतुःषष्टिवमः सर्गः का रा ह 2 ४७ 
न मत्सकाशमागस्छेत्कृत्ये हि विनिषातिते |. का 


युपराजा महावाहु। घुत्ता। भपराउड्रद। ॥ २६ || 


पानरों में श्रेष्ठ और मद्दाबाहु युवरात्र अड़द यदि काम पूरा 
न हाता ता मरे सम्रीप कभी न शाते ॥२६॥ हे 


दष्यकृतकृत्यानामीदशः स्यादुपक्रम:। हे 
भवत्स दोनवदनो म्रास्तविप्लुतमानसः ॥ २७ ॥ रो 
दि काम पूरा न कर सकते ते (ये लग) इस तरह मधुधवन 


विध्यंघ्त न करते और यदि हमारे सामने शआते. ते वे (अड़द) 
उदास होते भर उन्तका मन मज्तिन शौर श्र/न्त होता | २७ 


पितृपामह चेतल्पूवकैरमिरक्षितम्‌ु॥.. 
न में मधुवन हन्यादहष्ट! प्लबगेश्वर!' || २८ [| 


.. जानकी जी के देखे बिना, हमारे पिता पितामहादि पुरुषों का. 
हा योर उनके द्वारा रत्षित मधुवन के झेंगद कभी न उजाड़ते ॥१८५॥ 


कॉसल्या मुप्रजा राम समाइवसिद्दि सुब्रत | 






























न नम 





सुन्दर काणडे 


.. क्योंकि यदि हनुमानने सोता का न देखा होता, ता परमेत्तम 


; बुद्धिसस्पत्न हुप्नुमान, घांदिका विध्यंस रूप काय का कभी हे। 
न देते | झतः मेरी समस्त में ती श्र बुद्धि-सम्पन्न दचुमान नेद्ी 


इस काम को लिख किया (छशि०) || श० | 
व्यवप्तायश्व वीय च हरे तेज इत भुद्स्‌ | 


सववान्यत्र नेता स्वादइदर्च बलइवर: ॥ ३१ 


क्योंकि निश्चय दी दसुमान जी में अध्यवशाय है, बत्त है 


झोर वे सूर्य की तरद्द तेश्ररुवी हैं। फिर ज्ञिसमें ज्ञाम्बधान नेता 


हा, अड़द सेनापति हैं। ॥३१॥ |... "पे 
हनुमांश्वाप्यधिष्राता' ने तस्प गातरत्ववा 22 0 2. 
मा मूश्चिन्तासमायुक्तः सम्पत्यभितविक्रम ॥ २२ ॥। 

झोर हनुमान संरक्षक है, उस काम में कभी विफलन्नता है दी 

नहीं सकती । हे ग्रभितपराक्रमी ! अब आप खिन्ता न 

न ओके का आल 

...... ततः किहकिलाशब्द शुभ्रावासन्मम्बरे। 

. पे हे .. हजुमत्कमरुप्तानां नदंतां काननौकसाम्‌ ॥ ३३॥। 

जो तने ही में ध्याकाशमार्ग से आते हुए, घानरेंकी किल्लकारियाँ 

... सुन पढ़ीं। वे घानर, हसुमान जी द्वारा कार्य पता होने से, गवित 


दो गज रहेथे॥रेशी। ० 5 या या कक 
किप्किन्धापपयाता नां सिद्धि कथयतापिव | 


त॑ कपीनां कपिसत्तमः ॥ ३४ ॥ 











ट्रा४ ३ इक 
४-७ रबी पर 





















चतुःपप्टितमः सर्गः. जे का 
किष्किन्धा की शोर शझाते हुए उन बानरों का उस समय का 


 गजना, मानों कायसिद्धि के सूचत कर रहा था | तदनब्तर उन 
_कपियें का गर्जना खुन, कपियें में श्रेष्ठ छुम्नीच ने ॥३४॥ 


आयतायितकाडः गूछ! सेउमबद्धृष्टमानस!ः । 


आजग्मुर्तेडपि हरयो रामदर्शनकाड़िण! ॥ शेप ॥ 


अपनी पू छू लंबी फैला कर, फिर उसे चक्करदार कर समेद 
ली और वे बहुत ही प्रसन्न>स है। गए । इतने में वे कपि भी 
ओरामचन्द्र जी के दर्शन को ध्ाकांत्ता से धह्शाँ था पहुँचे ॥३ 


प>जदप्रतुखा वीरा: पहुष्टाश्व मुदान्विता: ॥ ३६ | 
वे सब बानर अद्भद ओर हनुमान जी का शागे कर आए। वे 
_अज्भुदादि वीर घानरगण मारे हर्ष के पुल्लकित हो रहे थे ॥३१॥ 

.._._ निपेतुहरिराजस्य समीपे राघवर्य च । 


हलुभांश्च महाबाहु! प्रणम्य शिरसा ततः || ३७ ॥ 


वे घानरगणा, श्राकाश से उस जगह भूमि पर उतरे, ज्ञिस 


जगह कपिराज सुग्रोध भ्रोर श्रोरामचन्द्र जी बैठे हुए थे | तदनन्तर 


सब से पद्दिले महाबाहु हुमान जो ने सोस नधाकर प्रणाम 
किया ॥ ३७॥ 5 


' नियतापक्षतां हा वीं राघवाय न्यवेदय 





















रे , ५. है नियतां--पोतिनशयतम्पत्ना । रा | ४ । (.र[० 
नीम्‌ (रा०ग 
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सुन्दरकायडे..... 
किया कि सीता जी शरोर 


और भ्रोरामचन्द्र जी से निवे 
से कुशल हैं और पातिबतधघम पर हैं हलुमान जी में सीता 
जी का देखने का निश्चय रखन वाले छुग्रीव का, प्रोप्तेमान' 


_... लद॒गण जी ने बड़ो प्रीति और सम्मान के साथ देखा ॥३८।॥ 
5 के ५ प्रोत्या च रममाणो5प रोधवः परवीरहा । ही 
बहमानेन महता हलुमन्तमवक्षत ।। ३९ ॥ 

इति चतुःषष्टितम सर्गः ॥ 


8 परवीरहन्ता प्रीरामचन्द्र जो भी अत्यन्त प्रोति और आदर फे 
साथ, कपिश्रेष्ठ ईमान जो की देखने लगे ॥२६॥ 


सुन्दरकाणड का चौंसठवाँ सगे पूरा हुआ | 














_अ्रणम्प शिरसा राम लक्ष्मण' च महाबलम्‌ ॥ १॥ 


न्ादि धानरां ने डस रंग विरंगेपुष्पों से 
प्रत्वण पर्षत पर जा, मद्दाबल्ली श्रीराम चन्द्र 


तदनम्तर देसुम 
शाम किया ।।९॥ 




















... फिर युवराज अड़द के शागे कर और सम्रीव को प्रणाम कर 
चले सीता का चृत्तान्त कद्दने ज्गे ॥२॥ 

रावणान्तःपुरे रोधं राक्षतीमिश्व तमनम्‌ । 

रामे समनुरागं च यश्चायं समयः कृत! ॥ ३ ॥ 


सीता का रावण के रनवास में रोक रखा ज्ञाना, रा्षसियां हे 
द्वारा डराया चमकाया ज्ञाना, श्रीरामचनद्र ज्ञों में सीता का झअनु-. 


गशोर राषण द्वारा सीता के भारे जाने की अवधि नियत 
किया ज्ञाना ।|३॥। 


एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरयो रामसब्निधों । 
वेदेहीमक्षतां श्रत्वा रामस्तृत्तरमबबीत्‌ ॥ ४ ॥ 


यह समस्त बुत्तान्त श्रीरामचन्द्र जी से उन घानरीं ने कहा । 
सीता जी को राजीखुशी का संतराद सुन, भ्रोरामचच्द्र जीने - 
 नकह्दा ॥8॥ कि हक क्‍ 
के सीता वत ते देवी कथं च मायि वत ते । 
एतन्मे सवमाख्यात वेदेहीं प्रति वानरा॥ ५॥ 
... है धानरे। ! सीता देवी कहां हैं ओर मेरे विषय में उनका 
. मन कैपा है! से तुम यह सब सीता का वृत्तान्त मुझसे 
मम मा 
रामस्य गदित श्रुतरा हरयो रामसब्रषिधो | 
चेदयन्ति हनूपन्‍त सोतादत्तान्तकाविदस । ६ ॥ 
घानरें ने श्रीरामचन तर द्रः 


पश्नपश्ठितम: सर्गः... ६ 


: “कक 
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.....__ अ्ुत्वा तु बचन तेषां हलुमान्मारुतात्मनः 
प्रणम्य शिरसा देव्ये सीताये तां दिश्वं प्रति ॥ ७ ॥। 

.... उन घानरों के बचन सुन, पवननरदन हमुमान जी ने दक्षिण 

... दिशा की शोर मुख कर शोर सोस नवाकर जानकी माता के 

प्रणाम किश्ला जी... _||रय॒य्र्ऱः क्‍ 

उवाच वाक्य वाक्यज्ञ! सोताया दर्शन यथा ! 

सम्रुद्र लड़ग्रिवाउ ' शतयेननमायतम्‌ ॥ ८ ॥ 


हा नन्‍्तर बातचीत करने में खतुर दहसुमान जो ने वह सारा 
चुसानत कट्ठा, जिस प्रकार डन्‍्हेंने सीता ओ की देखा था। के 
बाल्े हे राघव ! में शतये।जञन समुद्र की लाघ कर ॥द८ढ॥ 


_ आग्छ जानकीं सीता मा पाणों दिदक्षया । 
तत्र ढक ति नगरी रावणस्य हुरात्मन। ॥ ९ || 

... सीता के देखने की इच्छा से समुद्र के पार भया | वहीं पर 

उस ढुरात्मा रावण की बड़ नाम को पुरी है ॥६॥ 

. दक्षिणस्प समुद्रस्य तीरे वबसति दक्षिणे।.... 
- तन्र दृष्टा मया सोता रावणान्त)पुरे सती ॥ १० ॥ 
 दत्षिण-सप्ृद्र के दृत्तिणी तट पर वह लड्भगनगरी बसी हुई 
। उस नगरो में रावण के भ्न्‍्तःपुर में मेने पतिबता जानकी- को 

देखा ॥र०। हम ि 


संन्‍्यस्य स्वयि जीवन्ती राम रामः मनेरथम्‌। 

















हा तपद्॥४४७५/गदसपकभ9»कसक्पगभपकनन ७ पन्‍क चूम व मर तन कनना लक किन एफ पट पक पाए पतन न्‍ ५ 











क्‍ पशञ्चबप्रतिम: सर्गः हे ++ 
श्रोरामचन्द्र | सीता फ्रेवल तुम्हारे दर्शन की शआराशासे 
ज्ञीवित है । मेंने उसे रात्तसियों के बीच बेठा हुझा देखा। राक्त-. 
प्षियाँ बार बार उसे डरा धमका रही थों ॥११॥ हा 
। राक्षसीमितिंख्पाभी रक्षिता प्रमदावने । क्‍ 
३ , . दुःखमापथते देवी स्वया वीर सुखोचिता ॥ र२॥ 
|. प्रमदावन में मुँदजली राक्तसियाँ उसकी रखपातली किया... 
करती हैं | सोता जा सदा तुम्हारे साथ रुख भागवती रहो हैं; 
किन्तु इस समय वे दुःखी है। रही है ॥हश॥ 


रावणान्त!पुरे रुदध्वा राक्षतीमि! सरक्षिता । 
. एकवेणीघरा दीना स्वयि चिन्तापरायणा ॥ १३॥ | 
एक ते वे रावण के रनवास में कैद हैं, दूसरे रात्तसियाँ उनकी... 
बड़ी सावधानी से चौकसी करता रहती हैं| थे सिर के दंशों की... 
बाँध उन सब की एक चोटी बनाए हुएहें (धर्थात्‌ श्ड्राररहित 
हैं)। वे सदा उदास रहती हैं झयोर तुरहारा दी ध्यान किया करती हा 
हैं ॥१३॥ द आल 
अधःशय्पा विवणोड्री पत्मिनीव हिपाए्मे। 
रावणादिनिहत्ताथों मत व्यक्रतनिश्वया ॥ १४ । 2 
थे पृथ्वी पर पड़ी रद्दती हैं, उनका रंग बेसा ही फीका पड़ . . 
. गया है जैसा कि, धमन्त ऋतु में कमल्लिनी का फोका पड़ जाता: 
है राषण से कुछ भो सरोकार न रख, वे जान देने का निश्चय 
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लकी 


हैक... झुस्दरकायडे 


ठ्र 


हे काकुत्स्थ ! बढ़े परिश्रम से किसी न किसी तरह मैंने सीता 
के हू ढ़ पाया शोर [है अनध ! इच्चाकुबंश की कीति का खान 
50 न कलह मम 
सा मया नरशाद छ विद्वासप्रुपपादिता । 
ततः सम्भाषिता देवी सदपथंव दशिता ।। १६ ॥ 
हे नरशाईल ! मेने उत्तका विश्वास अपने ऊपर जमा पाया । 
तदतन्तर उत्त देवी वी साथ बातचीत कर, उन्तका सब द्वात्त कह 
सुनाथा ॥१६।॥। कक अश मका 
रापसग्रीवतरूयं च अ्त्वा भी तेप्रुपागता । 
नियतः समुदाचारों भक्तिश्वास्यास्तथा ायि ॥१७॥। 


वे तुम्हारी और सुप्रीब की मेत्री का चुत्तान्‍्त छुन प्रसन्न हुईं । 
तुममें उनकी अवन्‍्य भक्ति है ओर उनका पातिब्रत भी शअटक्ष 
शचज़ बना हुआ है ॥?७॥ हक कह कप 


एवं मया महाभाग दृष्ठा जनकनन्दिनी । 
ग्रग तपसा युक्ता लड्धवत्या पुरुषष भे || १८ ।। हक 
... हे महाभाग ! ऐसी दशा में मेंने आानकी की देखा है | हे पुरुषा- 
ज्वप ! तुममें उनकी बड़ी प्रीति है श्रोर ते कठे।र तपस्या कर रद्दी 
ह-भ्र्थात्‌ बड़े कष्ट सह रद्द हैं ॥१८॥ बा 
अभिन्ञानं च में दत्त यथाह्त्तं तव्रान्तिके । 


चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायस पति राघव ।। १९ ॥ । 
... है शाघव ? हे मद्दाप्राक्ष! चित्रकूद में तुमने कोए के प्रति जे 
लीला की थी, वह सब मुक्ते चिन्द्राती स्वरूप, तुमसे निवेदन 
करने का बतलाई है |।१६॥ 
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' आफ 5. -- 


.. पश्चपष्टितमः सर्गः 
विज्ञाप्पशव नरव्याप्रों रापो बायुसुत सवया । 
अखिलेनेह यदद॒ह विति पामाह जानकी ।। २० ॥ 
झोर है नरव्याप्न | मुक्तपे यह भो कद्दा है कि, जैसा तुए यहाँ 


देखे ज्ञाते हो, बेला ज्यों का सं तुम श्रोरामचर्द्र जो के झागे ऋदद 
देना ।२०॥ हु द 


अय॑ चास्मे प्रदातव्या यत्रात्सुपरिरक्षितः 
ब्रवता वचनान्येव॑ सुग्रीवस्येपशृण्वतः ।| २१ 
: एप चूहाप्रणिः श्रीपान्मया स॒ुपरिर क्षित) । 
मन! शिछायास्तिलके गण्डपरवें निवेशितः॥ २२ ॥ 
: त्वया प्रनष्टे तिजके ते झिछ स्पतेमहसि | 
एप नवियातित! श्रीमान्मया ते वारिप्तम्भव! ॥ २३ ॥ 


झोर इस चूडामणि को, जिसे मेंने बड़े यल से बचा पाया है; . 
श्रीरामचन्द्र जी का सुत्रीव के सामने देना ओर यह कदना कि, 
मैंने इस चूडामगि को बड़े प्रयत्न से खुरत्षित रखा है ओर उनसे 
कहना कि, तित्नक मिट जाने पर तुमने जे मेर गयड़पाश्व में 








ही देगा | में अंगूठी के बदले तुमका जत्ले।स्पश्न चूडमड़ि भेन्नती 
हे हूं ॥२९॥२१२॥।२३)। 3 7 शक रे हा रा. ६2 हि 3 
.... पतं दृष्टा प्रमोारिष्ये व्यसने खामिवानघ॥||| 
जीवित धरयिष्यापि पास दशरथात्मन ॥ २४ ॥ 


... हे अनध ! इसके देखने से तुमका ६. छोर विवाद दो' 
हांगे। हे दशरथननदन ! में एक माप्त तक तुम्हारी प्रवोत्षा 




































मनसित्न का तिलक ह्गाया था, उसका स्मरण ते तुमका झवश्य 














9.3) 32%2// ९ 0 70९% 06202 020१६ ः 
के 440: 0४78४ २4604 मर ४०६८/३५०८१८८४८६४,५६ 45282250220/22 | 
डक पु हि $ 2 ह क कल हम मल तक ० कम 























झुन्दरकाणडे 


कक 


... उस मासान्न जीवेय॑ रक्षत्तां बशमागता। 
इति मामब्रवीत्सीता कृशाडी बरवणिनी | २५ ॥ 
एक मास बोतने पर में जान दें दँगी क्योंकि, में इन राक्त्से 
के पंसे में था फँसी हैं। हैं राघव ! उन कृशाड्री ओर घरवणिनो 
(६ श्रेष्ठ रंग पाली ) सोता ने इस प्रकार के वचन मुक्ततते कहे 
मिल व 8 पा शक 
शवणान्त!परे रुद्धा मगोवात्फुलछ़ला चना । 
एतदव मयाख्यात सं रापद यद्य वा । 


सर्वेथा सागर जले सन्तारः प्रविधीयताम ।। २६ ॥ 
हिएनी के समान प्रफाछित नेन्नवात्नली जानकी राघण के 
रनवघास में केद हैं। हे राधघव ! जे बृत्ताग्त था घह सब मेंने तुमसे 
कहा | ध्ब तुम जैसे हो चेसे समुद्र के पार दाने का यले 
कराोवोरेदी) 55 + या रे 
ही जाताश्वासों रानपुत्रा विदित्वा 2 का 
.... तब्चाभिन्ञानं राघबाय प्रदाय। ० ४ 
 देव्या चाख्यात स्वगेवानुपूब्यो- 
द्वाचा सम्पूण वायुप्त्र; शशंस ॥ २७० ॥ 
..../.। इतिपश्रषषष्चितमः सग्ं:॥  . - रा पा, 
हु कह चुकने पर अब हनुमान जी ने देखा कि, दोनों राज 
कुमारों का मेरी बातों पर विश्वास हो गया है, तब उन्हेंने सीता 
जी की भेजी हुई चूड़ामणि श्रीरामचन्द्र जी का देदी ध्रोर सीता 
ज्ञी का कहा हुग्रा सारा संदेसा भी श्रोरामचन्द्र जी की कह 



























पट्पषश्वितमः सगे: 
|... एयमुक्तो हलुमता रामों दशरथात्मनः | 
त मणि हृदये छा प्रररोद सलह्मणः ॥ १ ॥ 


जब हसुमान जो से इस प्रद्धार कहा, तब दशसरथनःरदन 
श्रीरामचन्द्र जी उस चूडर्माण का छाती से लगा, लक्ष्मण सहित 
रोने लगे ॥ १ ॥ 


त' तु दृष्टा मणिश्रेष्ठ राघवः शोककर्शित 
नेत्राभ्यामश्रपू्णाश्यां सुग्रोवपिदपब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
उस मशि की देख ध्रोरामचन्द्र जी ठःखो हुए शोर दाने नेन्नों 


में आँखू भर सुप्राव से बेल |... रा ; हा " । 
यथत्र धनु! खत ति स्नहाद्वत्मस्य वत्सेलछा | 
तथा प्रमापि हुदय मणिस्त्नस्थ दशनात्‌ ॥ ३ ॥ 


7 9 सक 


जल 
















.. जुध घत्सला गाय के स्तने से बछूड़े का देखने से ध्यपने आप 
दूध टपकने त्गता ६ 











है, ये ते हो इस मशिश्रठ्ठ का देख ने से मेरा मन 
भो द्रवीभूत हो गया है ॥ ३। 


मणिर त्नमिद दचं वैदेश्य: र्वशुरेण 

































20 मम मर 





अय॑ हि नलसम्भूता मणि! प्रवरपूणितः | 
यज्ञे परमतुष्टेन दत्त: शक्रंण घीमता ॥ ५ ॥ 
... यह मगि जल्लसे निकाली गई थी ग्रौर यह देवपृजित है । 
बुद्धिमान इन्द्र ने यज्ञ में सन्‍्तुष्ठ हो यह जनक जो के दो थी ॥शा 
इमं हृष्ठा मणिश्रेष्ठ यथा वातस्थ दशनम्‌ । 
अद्यास्म्यवगतः सैाम्य वेरेहस्य तथा विभा; ॥ ६ ॥ 
. है सौम्य ! इस मणि के देखने से मुक्के शपने पिता का शोर 
मद्दाराज जनक का स्मरण है आया है ॥ है 
अय॑ हि शोभते तस्याः मियाया सूचि मे मणि; 
अद्यास्य दशनेनाह प्राप्तां तामिव चिन्तथे।| ७ ॥ 


हे यह मगि मेरी प्यारी सीता के मस्तक पर शे।मभा पाती थी।. 
. श्राज इस मणि की देखने से मुक्ते ऐपा जान पड़ रहा है; मानें 
मुझे सीता ही मिल गई हैं। ॥ ७॥। 


वैदेही ब्रदि से।म्य पुनः पुनः 













बार बार कहे, उसने तो मानें मुझ प्यासे का अपने घचन रूपो 
जत् से तप किया है ।। ूझ। : 


इतश्तु  दुःखतर यदि वारिसम्पव 
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कं सन फीड फल सनक आकर आल 0 व के पा 5 



















आह घटघश्तमः सर्गः हे है रे ... हूंई# 

... है लद्धमण ! ईससे बढ़ कर मेरे त्तिप और कौनसी दुःख की 

बात होगी कि, बिना सीता के में इस जले।त्पप्न चूडामशि की देख हे 

रहा हैँ ।। ६ ।। का 
_ चिरं जीवति वैरेही यदि मासं धरिष्यति । 


न जीवेयं क्षणमपि विना तामसितेक्षणाम्‌ ॥ १०॥ 
है लक्ष्मण | यदि जानको एऋ मास जीपित रहो तो घह्द 
झ्रावश्य बहुत काल जीती रहैगो | में तो उस हृष्णनयत्ती के बिना: 
त्तणा भर भी जीवित नहीं रह सकता॥हण॥_._ हा 
नय पापवि त' देश यत्र दृष्ठा मम प्रिया । 
न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रहत्तिमु पछम्य च ॥ १९ ॥ 


हे हनुमन्‌ | तुम मुझे भी वहां के चले, जहाँ तुम मेरी प्यारो 
सोता की देख धयाए हा । उसका पता पा कर ता में झाब एक दोण 


भर भो (पअन्यन्न) नहीं ठहर सकता ।॥।९१॥ द 
कर्थ सा मम सुभाणी भीरुभीर: सती सदा 


भयावहानां घाराणां मध्ये तिषृति रक्षसाम्‌ ॥ ६९९ | 
हे हनुमन | यह तो बतज्ञाह कि; मेरी पद खुन् रो पतिब्रता 


झोर अत्यन्त मीद (डरने पाली) सोता, किस प्रकार उन अत्यन्त 

भयडुूर रात्षसों के बीच रहती हैं ॥ ै२॥ ये । क 

गारदस्तिमिरोन्घुक्तो नून॑ चन्द्र इवाग्बुद: । सा 

.. आहत' बदन तरुया न विरानति राक्ष से: १३॥ 
- आन्थकार से युक्त शरद ऋतु का चन्द्रमा भेघ से ढक कर जैसे 

वैधे ही राक्षसों द्वारा घिरं हुई है 
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कफजकभरन पिदुदा तप अदी-क 








किमाह सोता हलुमंस्तत्ततः कथयाद्य मे । 
एतेन खलु जीविष्ये भेपनेनातुरों यथा || १४ ॥| 
हे हमुमन | अत तुम ठीक ठोह मुम्ते बततापओों डि, 
.... जानकी ने तुमसे क्या कहा है? जेसे रोगी दवा से जोता है 
... चैसे ही में, सोता जी के कथन के खुन निश्चय हो ज्ञोता 
(2 _ रहूँगा॥ १४ ॥ 
मधुरा मधुराछापा किमाह मम भामिनी | 
मद्िहीना वरारोहा हलुमन्कथयर मे || ७५॥ || 


इति घट्षह्टितमः सर्गः ॥। 








दे हशुमन. ] सोम्यमूति एवं मधुरभाषिणी जानी नें 
भेरे वियेग में दुःखी हे घुझे क्या संदंसा भेजा है? से| तुम 
कही ॥१५. . 


5... छुन्द्रकाणड का छाछठवाँ सम पूरा हुआ । 








४9६. 








ड़ 





सप्तपश्ितमः सर्गः.....||| एज 





... इदमुक्ततती देवी जानकी पुरुषषघ। 

पूवद्तत्तम मिज्ञ।न चित्रकूटे यथातथम्‌ ॥ २॥ 

हे पुदषश्रेउ ! पहिले वित्रकूट पर्वत पर जो घटना हुई थो, 

देवी आनकी ने उसका धृत्तान्त चिन्द्रानों के छाप में आधन्त घन 
किया ॥२॥ 


सुखसुप्ता या साथ जानकी पूर्वघुत्यिता । 
वायस) सहसेत्पत्य विरराद स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ 


हे राम | तुम झोर जानकी सुख से पड़े से। रहे थे । किन्तु 
जानकी आप से पू्ष ही उठ बेठी कि, इसी बीच में श्रचानक एक 
काए ने उड़ कर उनकी छाती में घाव कर दया ( ३ || 


पर्यंयिण च सुप्तस्त्व देव्यकू भरताग्रन । 
पुनश्च किछ पक्षी स देव्या जनयति व्यथाम्‌ ॥। ४ ॥| 
हे राभ|झाप- फिर पारी से देवी को गेदद में से गए, से उस 



















रक्त निकलने के कारण पह रक्त तुम्दारे शरोर पर गिरा 
जागगणवा वी ० पा 
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खुन्दरका गडे 


हें गचतहनता ज्ञव कोए ने ज्ानको का लगातार तंग दिया 
तब खुब् से से र हुर तुपक्ा जान की जा ने जगाया ॥ 5 || 


तांतु दृष्ठा महाबाद्य दारितां च स्तनान्तरे । 
आशीविष इब क्रद़ों निश्वसन्नम्यभाषथा। ॥ ७॥ 


है महाबादहा | जानकी ज्ञो को छाती में घाष देख कर तुम 
साँप की तरह क॒द्ठ दा फुत्रका रते हुए बालन ॥ ७॥ 


नखाग्रे क्ेन ते भोरु दारितं तु स्तवान्तरम्‌। 
क; क्र।डति सराषेग पश्चवृक्त्रेण सेगिना ।। ८॥ 


हैं भीथ ! पंत्नों से तेरी छाती में कितने घाघ कर दिया है? 
क्रद्व पाँच फन पालने साँप के साथ कोन खेल्ल रहा है ?।। ६॥ 


.. निरीक्षपाण: सहसा वाय * समवेक्षया: 
नखे: सरुधिर स्तो क्ष्षस्तामेता भिम्मुखं स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 


हु ऐसा कह अब तुम देखने लगें; तब बह काक तुमका देख 
. पड़ा, जिपके पैते नख रुचिर में मींगे थे श्रौर जे। जानकी जी की 
- झोर मुख किए खड़ा था ॥ ६ ॥। 


त; हि से शक्रस्य वायस; पततां बर 


धरान्तरचरः शीघ्र पवनस्य गतो सम/॥ १०॥ 
-.. पत्तियों में श्रेष्ठ पह काक निश्चय ही इन्द्र का पुत्र था । वह 
.. पचन का तरह बड़! तेज्ञी से पृथिषी के नीचे ( पाताल में ) जा 
 छिंपा ॥ १० ॥ | 
ततस्तस्मिन्महाबाहों कापसंबर्तितेक्षण: । 












































.. है बुद्धमा्नों में श्रेष्ठ ! हे मद्दाबाद्दो ! तब मारे क्रोध के तुम्हारी हा 
आंखें तिरही धो गई। शापका उस कोए पर बड़ा क्रोध... श्र । 
भे संस्तरादगह्य ब्रह्माख्ण हयोनय!। 


.. सम दीप्त इव काछाग्निनज्वालामसिम्ुख! खगस ॥ १२ ॥ 
... तुमने नोचे बिछी हुई कुश की चटाई से एक कुश निकाला 
और डसे ब्रह्माख्र के मंत्र से मंत्रित किशझा। पह काल्लाम्नि को 
तरह प्रदीक्त हो उस पत्ती की भ्रोर चत्ना ॥ १२॥ 


क्िप्ततांस्व॑ प्रदी्त हि दर त वायसं ग्रति।. 
ततस्तु वायसं दीप स दभेड्जुनगाम ह॥ शहर... 


जब तुमने उस दहकते हुए कुश का उस कोए पर चल्लाया, 
तब धह् कोए के पीछे दोडा ॥ १३॥ 
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७8... सुम्द्रकाणडे 

है कांकुस्थ ! वह मार डालने येग्य था, तथापि शर्श में आने 
के कारण तुमने उसकी रक्ता की | हें राघव ! वह ध्यस्र अमाष था 
धतः झापने उसे व्यर्थ करना उच्चित न समस्का ॥ है| 


+. भवांस्तस्थाक्षि काऋस्य हिनस्ति सम स दुक्षिणम्‌ 
राम ला से नमस्कृत्य राज दशरथाय व ॥ १७ ॥ 


7 00 %70 ोर श्रापने उसकी दहिनी भ्रॉख उससे फाड़ दो। हे 

० - शाम ! तब वह काक तुम का ओर महाराज दशरथ का प्रणाम 

कर । १ आम 
विस8स्तु तदा काक! प्रतिपेदे स्रमारुयम्‌ । 
एवमखविदां श्रेष्ठ; सत्ववाज्शीरृवानपि ॥ १८। 


आर बिदा हो, अपने घर की चला गया | तुम इस प्रकार के 
झर्धों के जानने वाले, पराक्रमी ओर शीलवान्‌ होकर भो ॥ १ै८॥ 


मथमद्र रक्ष:सु न योजयसि राषवः [ । 8 ; पट है 


मर 









हे राधव ! आप राक्तसें पर उन झख्तरों का प्र प्रयाग क्यों नहीं 
करते १ न नागें, न गन्धर्वो, न देत्यों शोर न मब्दूगण में से ॥१९॥ 














... सा्तपश्ितमः सर्गः 












... क्षिपं सुनिशितैतणिहन्यतां युवि रावण: |. । रा 
क्‍ रा .. प्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणे वा परन्तपः ॥ २१॥ 
तो शीघ्र ग्पने पेते बाणें से शुद्ध में रावण का मारिए 


ध्रथवा श्राता को झाज्षा ते शत्रुग्रों के तपाने वाले लक्ष्मण जी 
हो॥रह॥ | ये पी रत, ह । 








शक्तों तो पुरुषय्यात्रों वास्वग्निसपतेजसों ॥ २२ ॥ 
ज्ञे। नरों में श्रेष्ठ हैं, है राघव ! वे मुझे क्यों नहीं बचाते। 
देने पुरुष विद धायु और अग्नि की तरद्द तेजस्वी ओर श' 
मान री 5 मम आप आप ह 
सुराणामपि दुधषों किमथ माम्मपेक्षट। । हे या रा 
ममेत्र दुष्फ्रत किख्िन्यहदर्ति न संशय! ॥ २३॥ 
(कर, किस 























सी ; हम ह सुन्द्रकाणडे 





_रामे दुःखामियूते तु लक्ष्मण; परितष्यते। क्‍ 

कथश्विद्ववती रष्छा न कालछ) परिशोचितुम || २६॥ 

द मेंने उन सती साध्वी सीता से यह कद्ा--है देंवि ! में शपथ 

 बुचक सत्य सत्य कहता हूँ कि, श्रारामचन्द्र जी तुम्हारे घिरहञ्न्य 

.  शीाक से बड़े दुःखी हो रहे हैं शोर उनके दुःखी देख लक्ष्मण भी 

 शाकसन्तप्त हैं | हे देधि | मेने किसी प्रकार आपकी देख तो 
जिया ( झब यह समय शाक करने का नहीं है ॥ २५ || २६ ॥ 


अस्मिनन्‍्मुहूत दुःखानामन्त द्रक्ष्यसि भामिनि 


तावुभों नरशाद छो गाजपुत्रावनिन्दितो ॥रछा 

हे सुन्दरि ! आझाप शाब इसी समय से श्पने दुश्खाँ का 

- धनन्‍्त हुआ जानिए | वे दोनेँ पुरुषलिदद एवं अनिन्दित राज- 

कुमार ७ का न 
त्वदशनकृता त्साहों लछड्ढां मस्मीकरिष्यत! |... 

हत्वा च समरे रोद्ं रावण सहवान्धवंस ॥ २ट॥ 

... तुम्हें देखने के व्तिण उत्कणिठत हो, लड़ा का भस्म कर 

_ डालेंगे क्योर युद्ध में मयज्ञर राषण को बन्घुबान्धंव सहित 
मार ॥ श८॥ मल डी कल अप 























प्रीतिसख्नन तस्य प्रदातुं त्वमिहाईसि | । ह 
(5भिवीक्ष्य दिशः सवा वेप्युट्यथनम्रुत्तमम | 


चन्द्र जी मेरे ऊपर विश्वास करें। तब उन्हें।ने इधर इधर देखा 
सिर की चोटो में मूँथने की यह चूडामणि ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
प्ुक्‍्ता बखाहदों मह्य मणिमेत' महावक्त । 
प्रतिगरह्न मणि दिव्यं तब हेते रघूदह ॥३१॥ जा 
हे महाबल्ती | अपने श्राँचल से खाल मुझे दी | हे रघुनन्दन ! 
“मैंने श्रापके व्विए द्व्यमणि ले तो ॥ ३१ ॥ 
शिरसा तां प्रणम्यायामहमागमने ले । 


४ 


गमने च कृतात्साहप्रवेक्ष्य वश्वणिनी || ३२ ॥| 


सीता को प्रणाम कर में यहाँ आने के लिए जह्दोी करने क्‍ 
लगा | जब सुन्द्री सोता ने मुक्ते चंलने के उद्यत ॥ ३२ ॥ 


विवधभानं च हि माधुवाच जनकात्मना | 
रच बन 

















.._ अस्माददुःखाम्बुसराधात्त्वं समाधातुमहंसि ॥ रे५ ॥ 
... तुम ऐसा उद्योग करना जिससे वे भद्दाबाइ श्रीरामचन्द्र मुस्के 
..... इस शेाकसागर से शीघ्र आकर उबारें ॥ ३५ ॥ क्‍ 








.. ब्र्यास्तु रामस्य गतः समीप॑ 
|...  शिवदच तेव्थ्वास्तु हरिष्रवीर ॥ ३६॥ 
... हचदेकपिश्रेष्ठ ! माग तुम्हारे लिए मक़ुतदायी हो | तुम श्रीराम- 
चन्द्र जी के पास जाकर मेरे इस तीच्र शोक तथा इन राक्तसिरयें 
. झ्वारा मेरे डराए धमकाप जाने का समस्त वृत्त-न्त कट्ठ देना। ३६।॥ 


पतत्तवार्या नृपरानसिंह 








अष्टषष्टितमः सर्ग: 
०८ आजा 
अथाहमुत्तर देव्या पुनरुक्तः ससम्प्रम/ | 
तव स्नेहान्नरव्याप्र सौहादादलुमान्य वै॥ १॥ 
तुमान जी कहने लगे--हे नरव्याप्न | सीता जी ने यह जान 


कर कि, सुंझ पर तुम्हारा स्नेह हे, शेष कार्य के सम्बन्ध में आदर 
घंक मुझसे कहा || १ ॥ 


एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरयिस्त्वया | 
यथा मामाप्लुयाच्छी प्रं हत्वा रावणमाहवे )। २॥ 


हे कपे | तुम विविध प्रकार से दशरथनन्दन श्रोरामचन्द्र की 
समझना जिससे वे शीघ्र युद्ध में रावण कीा मार मुझ्के मिले ॥श। 


[हमरिन्दम । 






















.. तवादशननः बाकी भूया मां परितापयेत्‌ । 
......  दुःखाददुःखपरापूतां हुगतां दुःखभागिनीमस ॥| ६ ॥ 
.. में इस दुदंशा में पड़ी हूँ भोर दुःख पर दुःख सह रही हूँ। 
.. ध्यतः में बड़ी धआअभागिनी हूँ। तुम्हारे चलते जञानेपर अथवा तुम्दारी 
_-.  प्रजुपस्थिति में मुझे फिर बड़ा सारी दुःख हैगा ॥ ई 
रा अयं च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रत!॥ 
सुमहांस्वत्सहायेषु हय क्षेप्‌ हरोबर ॥ ७ ॥.. 
.. हे वीर ! मुझे एक बात का बड़ा सन्देह् है कि, तुम्दारे बड़े 
... सहायक रोके और बानरेी में ॥ ७५). 
हा ० कर्थ न खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महेदपिम्‌ । 
. -... तानि हय क्षसेन्यानि तो वा नरवरात्मन्ों ।। 














|| 





शत्रुनिहवस्ता | यद्यपि तुम अकेले ही सहज में इस काम फेा। 
पूरा कर सकते हो, तथापि ऐसा करने से केवज तुम्हारे यश झोर 
बतल का बखान हागा॥ ११॥ 

बले! समग्रेय दि मां हत्वा रावणमाहवे । 

विजयी स्थां पुरी रामो नयेत्तत्स्याद्रशस्करम्‌ ॥ १२ |) 
.. यदि श्रीरामचन्द्र जी रावण का उसको सारी सेना के साथ 
मार एवं घिजय प्राप्त कर मे शझयेध्पा ले चले, तो उनकी नाम- 
वर हो १ न आम जी मा 

यथाहं तस्य वीरएय वनादुपंधिना हता । 

रक्षसा तद्भयादेव तथा नाहंति राघव!॥ १३। 

जेघे रावण न श्रोरा+ चन्द्र ० ैश श्राश्रप से, उनके भय से भोत 

है। मझ्ते छलतबल से हरा + उस प्रक्रार से मेरा यहाँ से उद्धार 
करना श्रीरामचन्द्र जो के येग्य ॥१३॥ 
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छुन्दरकाणडे 


हें श्रोरामचन्द्र | इस प्रकार से नम्नता ओर युक्तियुक्त सीता 
देवो के दान सुन, मेने पीछे से उत्तर देते हुए कष्टा ॥ १६ ॥ 
वि हय क्षसन्यानामीश्वरः छुवर्ता वरः । 
सुग्रीयः सत्वसंपतन्नस्तवार्थ कृतनिश्चयः ॥ १७ ॥ 


.... हे देधि ! रीक्ष ओर वानरे के श्रधिपति वानरश्रेष्ठ स॒ुप्नीष बड़े 
 चशक्रमो हैं। वे श्ापके उद्धार का सकुदप कर चुके हैं ॥ १७ ॥ 
/तस्य विक्रमसम्पन्ना! सत्ततवन्ती महाबलद्वा।। 
पन!सड़लपसम्पाता निदेश हरयः स्थिता: ।। १ 
उन खुप्नीव की आशा के घश में महापराक्रमी, घीयवान, 
महावत्ती झोर इच्छागामोी ध्यनेक दानर हैं ॥ है८॥ 
तेषा नोपरि नाधस्तान्न तियक्सज्जते गति; । 


नच कमसु सीदन्ति महत्वमिततेनसः || १९ ॥। 
कया ऊपर, कया शअगल बगल, किसी भी शोर जाने में वे 
नहीं रुक सकते | वे किसी भो बड़े से बड़े काम के करने में नहीं 














न हि प्रकृष्ठा: प्रेष्यस्ते पेष्यन्ते हीतरे जनाः | २२ ॥ 
जब में ही यहाँ झआ गया, तब उन महाबलियों का तो पूछता... 
ही क्या है ? देखे, दूत बना कर छेटे ही भेजे जाते हैं, बड़े 
नहीं १९५व।॥ -. या जा 


तद् परितापेन देवि 

















-.. हे देवि ! अब तुम सन्‍्तप्त न हो | दीवता त्याग 
पक ही छुलाँग में ल्लडुा में था जायेंगे । २३६।। 
मम पृष्ठगतों तो च चन्द्रसूर्या विवोदितो । 


। 2 . खत्सका शि 




















5 हैं४ ४. सुन्दरकायडे 
... शैह्ाम्बुदनिकाशानां छड्रामरूयसानुषु । 

'नदंतां कपिप्ुख्यानामचिराच्छोष्पसि सनम ॥] २७।॥ 
प्रताकार बानर चोरों का, लड़ुग के मलयाचल के ऊंचे केगूरो 
० पर: लखिदताद भी तुमकीा शोध्र हो सुनाई पड़ेगा ॥ २७ | क्‍ 
... निहचवनवासं च लया साधमरिन्दमसू।.. 
भपिक्तमयोध्यायां प्षिप्रं द्रक्षष्सि राघवम ॥ २८ ॥ 

तुम शीघ्र ही देखे-.गी कि, धनवचास की श्रघधि पूरी कर 
शत्र दमनकारा श्रीरामचर्ध जी तुम्हारे साथ अयेध्या के 
'राजसिदहासंन पर श्रासीन 30 








ख्य्य्काड 


















शमद्रामावणपारायणलमापनकाक 


श्रीवेष्णबसम्पदायः 

बमेतत्पुरावृत्तमारूयानं भद्मस्तु वः । 
प्रव्याहरत पिस्नम्धं बल विष्णे।ः प्रवर्धताम्‌ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः | । 
येषामिन्दीवरश्यासे। हृदये खुप तिषछितः ॥ २॥ 
काले परंतु पर्जन्य: प्रथिवी- 


स्वत प्रजाभ्प परिपालयन्तां 
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.... .... -“विश्वामित्र न्तरड्डाय मिथिलातगरीपतें: । 
कब .. ..  भाग्यानां परिषाकाय भव्यरूपाय मडुलम्‌ | ८ !। 
पितृमक्ताय संत प्रात भिः सद्द सीतया | 








है...  लब्दिताबखिल्लल्वाकाय रामभद्वाय मड्॒लम्‌ ॥ & || 
व्यकसाकरतवासाय चित्रकू <विद्दारिशे । 














_संसेब्याय सदा भवत्या स्वामिने मम मड़लम्‌ ॥ ११ 
दृगडकारशयपासाय खगिदतामरशचबे | 
शध्नराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मड़जम ॥ १२ ।। 











है हे मा सादर शबरीद्त्तफलमूलाभिल्ाधिणे | 





सौक्+पपरिपूर्णाय सत्वोद्रिकाय भ 
हसुमत्समवेताथ हरोशाभोष्ठदायिने | 
'चालिप्रमथतायास्तु महाधीराय म 





ल्म्‌ ॥ १७ ॥ 

































“(३ ) 
... माध्वप्तस्मदाय: 
स्वस्ति प्रजान्यः परिपालयन्ता 
न्याय्येन मार्गेश महीँ महीशास्य. 
गेब्राह्मगेम्यः शुभमस्तु नित्य... 
काका: समसख्ता: खुखिने भषनतु ॥ * ॥ 
काले पर्षतु पर्जस्यः पृथिवी सस्पशाल्विनी । 
देशेपयं च्तीमरहिता ब्राह्मणा: सनन्‍्तु नि्मंधा: 4 है ४. 
लाभस्तेषा जयस्तयां कुतस्तेषा पराभवाव ४. 
येषामिन्दोवर श्याम हतसे सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ द 
मड़ल कासलेन्द्राय महदनोयगुणाब्बये |. 
चक्रवतितनूजाय सावभोमाय मड्गजम्‌ ॥ 3 ॥. 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियै्व हि ः 
बुदुध्यास्मना वा पक्ततेः स्वथमावात्‌-इ.. 












































१५१६०: ५३ 


























पकेकमत्तरं प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥ ४... 
7 7.० णबन्रामायणा भक्त्यातयः पादं पद्मेव वा । हर 
......... स याति त्रह्मएः स्थान ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ * ॥ 











रा . शाम्ाय राममद्राय रामचन्द्राय वेबसे। 
... राघघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः॥ ६ ॥ 





मा ह हा .._ यन्मड्ुल सहस्लात्े सर्वदेषनमस्क्तें । 
... चृञजनाशे समभवत्तत भवषतु मज्लम ॥ ७॥| 
मडुल कासलेन्द्राय महनी यगुणात्मने । रे 
चक्रवतितनू चाय सावमोमाय मडुजम ॥ ८।। 
... यब्मड्ल खपणांस्थ पिनताकव्पयत्पुरा । 
..... अस॒तं प्रार्थयानस्थ तत्ती भषतु महुतम्‌ ॥ ६ ॥। 
अम्त॒तोत्पादने देत्यान्ल्तों वञ्अधरसुष यत्‌ । 





















बेद्दा लोका दिशश्च ते । 





